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महुषि वेदश्यास प्रणीत 


महामारत माष 





सम्पूणं अठारह पवं 


छ , +: का यह हिन्दी भाष्य लगभग ५० वर्षो की विशेष खोज (16562701) के बाद तयार भ 
(€) हो पायाहै । इसा कारण यह ग्रंथ अनेक विशेषताओं से परिपूणं है । वास्तव में महषि वेदव्यास रचित 

, ९ महाभारत को कुछ महानुभावे पंचम वेद मानते हैँ । भारत के ८०-६० करोड जनसमूह अर्थात्‌ लगभग 

ट २०-२५ करोड परिवारो के लिए यह ग्य धामिक महत्व रखता ही है, विश्व की पांच अरव जनता के लिए 
भीज्ञान का केन्द्र है । इसका श्रद्धापुवेक आद्योपांत पाठ करने वालों को मानसिक शान्ति प्राप्त होने के ` 

› साथ-साथ सव प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतएव यह ग्रंथ हर घर में होना आवश्यक है। 
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। 1936 मे स्थापित, विस्वविस्यात चिरपरिचित, पुराना प्रकारक ण 
देहाती पुस्तक भण्डार (रजि०) च 
चावडी बाजार, चौक बड्ाहबुला, दित्लो-११०००६ क 
फोन : २९६१०३० 






विद म: ४ २० पोंड या § ४० डालर । 











१६ कला अवतार 


शरी कृष्ण की महिमा 


त्रलोक्यनिर्माणकरं जनित्न 
4 देवासुराणासथ नागरक्षसाम्‌ । 
नराधिपानां विदुषां प्रधान- 

क. मिद्दानुजं तं श्रणं प्रपद्य ॥ ॥ 
जिन्होने तीनों लोकों की रचना की है, जो देवता, असुर, नाग ओर राक्षसो को उत्पन्न करने वले हैँ ( 

तथा राजाओं ओर तत्त्ववेत्ताओं मे प्रधान ह, उन इन्द्र के अनुज श्रीकृष्ण को मँ शरण हूं । # 
| - (महाभारत, उद्योग पव) , 





भीष्म उवाच ध 
वास॒देवो महद्‌ भूतं स्वंदवतदेवतम्‌ । न परं पुष्डरीकक्षाद्‌ दह्यते भरतषभ \। 
, ¢ साकंण्डयह्च गोविन्दे कथयत्यदभृतं महत्‌ ! स्ेभूतानि भूतात्मा महत्ता पुरुषोत्तमः \\ 


आपो वायव तेजइच त्रयमेतदकत्पयत्‌ । स सष्ट्वा पृथिवीं देवीं स्वेलोकेश्वरः प्रभुः \। 
अप्सु वे शयनं चक्रं महात्मा पुरुषोत्तमः । सवंतेजोमयो देको योगात्‌ चुष्वापं तत्रह ॥ 
.. 8 मुखतः सोऽग्निमसृजत्‌ प्राणाद्‌ वायुमथापि च । सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः ससृजेऽच्युतः \\ 
€ एष लोकान्‌ ससर्जादौ देवांश्च ऋषिभिः सह । निधिनं चेव मृत्यु च प्रजानां प्रभवाप्ययौ \\ 
$ एष धर्मश्च धमेज्ञो वरदः सर्वकामदः। एष कर्ता च कायं च पूवदेवः स्वयं प्रभुः ॥ 
$ ४ 1 ~ > 
8. एषमातापिता चव सर्वेषां प्राणिनां हरिः । परं हि पुण्डरीकक्षान्न भतं न भविष्यति 
| भीष्मजी ने कहा--भगवान्‌ वासुदेव परम महान्‌ है, ये सब देवताओं के भी देवता हैँ । कमलनयन 
५ भगवान्‌ कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं दिखाई देता । महषि माकंण्डेय ने इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कही 
हे । ये सवेभूतस्वरूप है, सम्पण भूतो के आत्मा है, परमात्मा है ओर पुरुषोत्तम है । जल, वायु ओर तेज--इन 
तीन को भी इन्होने ही रचना की है । इन स्वंलोकेश्वर देवदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने पृथ्वी की रचना करके जल 
भे शयन किया । वहां ये विशुद्ध तेजोमय. प्रभ अपनीं योगमाया से निद्रा के वरीभरूत हो गये । उस समय इन 
अविनाशी परमात्मा ने अपने मूख से भग्नि, प्राणों से वायु ओर मनसे सरस्वती भौर वेदों को प्रकट किया! 


सग के आरम्भ मे इन्होने देवता ओौर ` ऋषियों के सहित सम्पूणं लोकों की रचना की; तथा मृत्यु, मृत्यु का 








>) 


१, ा ओर ओर प्रजाओं कं उत्पत्ति ओरं प्रलय कं स्थानों को बनाया । ये धमं ह, धमं के ज्ञाता ह, वरदायक 


, ४ ण मस्त प्राणियों कं माता-पिता है । इन कमलनयन श्रीकृष्ण से बढ़कर न तो कभी कोई हुआ है ओर . 
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भूमिका 


महाभारत संसार के महानतम एेतिहासिक महाकाव्यं मे से एक दहै। वास्तव में भारतीय 
संस्कृति के निर्माण श्रौर रक्षा में जो भूमिका रामायण श्रौर महाभारत ने निभाई है, वसी किसी श्रन्य 
ग्रन्थ ने नहीं निभाई । एेसा कोई सुशिक्षित भारतीय नहीं मिलेगा जिसने महर्षि वेदव्यास विरचित 
महाभारतका नामन सुनाहो। इस महाकाव्यके श्रन्दर धर्म, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, 
¢ भ्रादशे सभीकुछतोहै) साथदही इसमे चारों वर्णो- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शुद्र के तथा चारों 
# भ्राश्चमो- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के विविध धर्मो, क्तैव्यों श्रौर दायित्वं की 
# विशद्‌ व्यवस्था है व्याख्या है । धमै, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष के विषय में जितनी सटीक विवेचना श्रौर 


{ उपदेश इस ग्रन्थ मेँ उपलब्ध हैँ, उतनी श्रन्यत्र दुलभ है । भूले-भटको को सन्मागं दिखाने वाला, | 
विर्व के महान प्रबुद्ध-विद्रानों द्वारा प्रशंसित श्रीमद्‌ भगवद्गीता भी इसी महान्‌ ग्रन्थका एक | 


# महत्वपुणे भ्रंग है। बहुत से विद्वानों का यह्‌ निविवाद मत दहै कि महाभारत मे वह्‌ सभी बातें पाई 
¢ जाती जिनकी संसार के किसी भीश्रेष्ठ श्राध्यात्मिक ग्रन्थमे मिलने को कल्पना कजा 
५ सकती दहे, भ 
ट्स ग्रन्थ कानाम प्रारम्भ मे वेदव्यास जीने जयः रखा था 1 क्योकि इसमें भ्रधमं पर धमं 
की तथा छल-प्रपंच पर सत्य की विजय दिखाई गई है। इसका नामकरण जय' करते हए एक 
स्थान पर कहा गया है, “जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता ॥ ` . | 
कु लोगों की मान्यता है कि रामायण ग्रौर महाभारत काल्पनिक महाकाव्य ह श्रौर राम 
# तथा श्रीकृष्ण जसे महापुरुषो का इस संसार में कभी प्रादुर्भाव ही नहीं हुभ्रा । यह्‌ मान्यता सकाले 
| जेसे विदेशियों के दूषित प्रचारके कारण फली है जो श्रपे स्वाथं के लिए भारतीय इतिहास रौर 
। सस्कृति को नष्ट करना चाहते थे । देश मे विद्यमान श्रनेक स्थान भ्रौर विवरण उनके अ्रस्तित्व के 
॥ साक्षी है । कोई भी कल्पना--चाहै कितनी ही सांगोपांग त्रयो न हौ- वास्तविकं इतिहास का स्थान 


नहीं ले सकती । इतिहास, इतिहास है श्रौ र कल्पना, कल्पना । श्रतएव रामायण भोर महाभारत & 


| | दोनों ही हमारे जीते जागते इतिहास हे हः 
महाभारत के श्रतेक संस्करण उपलब्ध हैँ जो इतने संक्षिप्त हैँ कि वे श्रपने विषय का पूणेतयां 
| ज्ञान नहीं करा पाते या इतने विशाल श्रौर मूल्यवान हँ कि सवैसाधारण को पहुंच के बाहर हे । 


# प्रस्तुत संस्करण न तो बहुत बडा है श्रौर न भ्रति संक्लिप्त । इसके लेखन मे इस बात का ध्यान रखा ई ~ 
¢ गया है कि कोई महृत्वपूणे तथ्य छूटने न पाये । यदि यहं ग्रन्थ रपे उदेश्य से सफल हो सका तो ( 
मै प्रपते परिश्रम को सफल समभूगा । इस कृति को पाठकों तक्र इस रूप मे पहुंचाने के लिए । 


# देहाती पुस्तक भण्डार के संचालक बधाई के पात्र है, विशेषतः इसलिए भौ कि वे ्घामिकं ग्रन्थो को 
$ पाठकों तक पहुंचाने म निरन्तर प्रयत्तशील रहते है । 
--दीनदथाल दिनैश्च 





आवक्यक निवेदन- 


इससे पूव देहाती पुस्तक भण्डार' दिल्ली ते कविराज प° जयगोपाल विद्या भण्डार द्वारा हिन्दी भाषा 
। मे लिखित (महाभारतः छपा था, परन्तु अब महि वेदव्यास रचित महाभारत का हिष्दी भाष्य प्रकाण्ड विद्वान $ ` 
श्री दीनदयाल दिनेश दासा प्रस्तुत पाठकों के हाथो मे है! इसका सम्पादन एवं मुद्रण श्न चिरंनीलाल यादव, $¢ 


(विनोद कम्पोजिग एण्ड प्रिटिग प्रेस, शिवाजी रोड, उत्तरी घोण्डा, दिर्ली) ने किया है । महाभारत के १५ 


(अठारह) पर्वो के अतिरिक्त इस बार महाभारत से सम्बद्ध आदशं-पात्रों का संक्षिप्त चरित्र-चित्रण एवं प्राचोत § ` 
यद्ध-यंब्ो के वुं चित्र भी प्रामाणिकता के साथ दिि गए है । इस प्रकार आज तक हिन्दी भाषा मे छपे अन्य ¢ 


महाभारतों कौ अपेक्षा यह्‌ म्रस्थ करई गुना अधिक विशेषता लिए हए है । 
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५. कौरवो दारा गौं का हरण तथा विराट से गृद्ध १६२ 
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। 3 | 
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वेदव्यास का सिंहनाद ` 


अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सवंशः। | 
वेदाः सागास्तथकन्र भारतं चकतः स्थितम्‌ 
श्रयतां सिहुनागोऽयमुषस्तस्य महात्मनः। ` 
अष्टादशपुराणानां करतर्वेदमहोदधेः ॥ 
धमे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ, 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥. _ 
वेदविद्या के महासिन्धु एवं अठारह पुराणो के रचयिता म्पि । 
है--अटारह पुराण, सम्पूण । 
वेद एक ओर तथा अकेला 
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वैशंपायन जी का जनमेजय को महाभारत की ` देवत्रत का निषादराज के समक्ष भोष्स 
्‌ कथा सुनाना । ~  : भ्रतिज्ञा करना 


पहला अध्याय 

` व्यासजी एवं जनमेजय का सवाव | | | 

` एक समय कौ बात है। हस्तिनापुर नरेश सहारा | ५ 
जनमेजय अयने दरबार में विराजमान थे। दरबार मन्त्यां { ` 
पुरोहितो, विदानो एव ऋषियों से सुशोभित था । उसी समय 


# ॐ 


यासजो वहाँ पधारे । महाराज ने दरबारियो सहित 
कर उनका स्वागत किया ओर यथोचित सम्मान चरण 



















। १० । | ्‌ 10 
आसन प्रदान किया । महर्षि महाराज जनमेजय के स्वभाव । 
एवं श्रद्धा भविति से अत्यन्त प्रसन्न हए ओर उनको प्रशंसा । 


करते हुए बोले, “राजन्‌ | आप भूमण्डल के नरेशों मे सर्वशेष्ठ | 





नीतिवान राजा कोई नहीं है । मे आपकी श्रद्धा भक्ति से अत्यन्त 
प्रसन्न है । आप जो वर चाहे, निःसंकोच होकर मांग लें। । 
व्यासजी को बात सुनकर राजा ने विनम्र शब्दों मे कहा, { 
“ऋषिवर ! आपको कृषा से मेरे पास सब कुछ है । मेरी प्रजा ! 
{ सब प्रकार से धनी, सम्पन्न ओर सुखी है । सभी वर्णो ओर । 
आश्रमो के लोग निभंय होकर अपने-अपने धर्मो एवं कर्तव्यो ! 
{ का पालन करते ह। कोई भी दोन, भिखारी, चोर, लस्पट मेरे ! 
{ राज्य सें नहीं है। पशु-पक्षौ भी जन्मजात वैर-भाव को भूलकर | 
4 प्रेमपूवक निवास करते ह । केवल एक दुघंटनाएेसी है जो मेरे । 
„1 हृदय को सदा पीडा पह॑चाती है । एक बार मेने एक अश्वमेध 
{ यज्ञ किया था । उस समय मूखता ओर प्रमाद के वशीभूत हो 1 
.{ कर मेने अठारह ब्राह्मण-पुत्रो को हत्या करके उन्हुँ यज्ञ के कुण्ड । 
मे डालकर भस्म कर दिया था । बाद में मुञ्चे अपने इस ककृत्य । 





` ^† पर बड़ ग्लानि आई । यह ब्रह्महत्या मुञ्चे निरन्तर मानसिक । 


¦ । पीडा पहंचाती रहत है । मेरा शरीर भी कुष्ठ रोग से पीडित ! 
{हो गया हे । इस शारीरिक एवं मानसिक पीडा के कारणमृञने 


५६ समस्त सांसारिक भोग-विलास, यश-वेभव विष के समान { 


६. होते दै । इसलिए प्रभो ! आपसे मेरी यही प्राथनाहै कि} 
{आ प कृपा कर सृज्ञे मानसिक पड़ा एवं शारीरिक कुष्ठ रोग से १. 

्‌ 6 मुक्ति दिला्ये। यही मेरे लि लष, ए आपका अलभ्य वरदान होगा ।"' । 

८. व व 5 ~ ~ कः क 
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है । संसार भर में आपके समान उदार, वीर, पराक्रमी ओर! ` 


चाः सकाः शाकाः चक्क चक 








ध्राहि पवं ११ 


राजा के वचन सुनकर महर्षि व्यास ने अपना वरदहुस्त | 
| उठाकर कहा, “ह राजन्‌ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगो । । 


आपका मन दश्चिताओों से मुक्त होकर पूर्णतया स्वस्थ ही नहीं | 
होगा, वरन्‌ शरीर भौ कुष्ठ रोग से छुटकारा पाकर कंचन 


। जसा देदीप्यमान हो जायेगा । इसका सरल उपाय यह है कि 


आप अठारह्‌ वस्त्र मंगवाकर उन्हं नीले रंग में रंगवायें । फिर । 
उन्हं धारण करके नित्य महाभारत का पाठ सुते । तत्पश्चात्‌ । 
१८ ब्रह्म-हत्याओं के पाप ओर प्रभाव से आपको भुक्ति मिल 1 
जायेगी । महाभारत के १८ पवं हे । एक-एक पव को समाप्ति 1 


। पर एक-एक वस्त्र सफेद होता जायेगा, जो पापमुक्ति का! 
प्रमाण होगा। इस प्रकार समस्त १८ पर्वं समाप्त होने षर 1 


सभो वस्त्र सफेद हो जायेंगे ओर आप सब प्रकार से निष्कलंक + 
हो जा्ेगे। महाभारत को कथा सुनाने के लिए मेँ अपने सुयोग्य ( 
शिष्य वशंपायन को आपके पास भेज दगा ।" यहु कहकर राजा ¡ 
को आशीर्वाद दे व्यासजी बद्रिकाश्चम को चले गये । 

वंश पायन के पधारने पर राजा जनमेजय ने उनका यथो वित 
सत्कार किया ओर हाथ जोड़कर बोले, “वशंपायनजी ! आष ! 
नियमित रूप से मुञ्चे महाभारत सुनाकर ब्रह्म-हत्या से सुज्ञ ! 
छुटकारा दिलाकर मेरा कल्याण करे।'' वेशंपायन बोले, “ राजन्‌] । 
महाभारत को कथा वास्तव में अत्यन्त कल्याणकारी ह । इससे { 
मनुष्य के सब प्रकार क पाप-रोग टट जाते हँ ओर भ्रोता को 4 
सांसारिक वैभव एं सुख की प्राप्ति होती है । अन्त मे बह बेङ्ण्ठ + 
को प्राप्त होता है ॥ यहु कहकर वे महाभारत की कथा सुनाने 





- # प 
जय दत्तचित्त होकर सुनने 9 
.} लगे. जिसे राजा जनमेजय दत्तचित्त होकर सुनने लगे! . १ 
१ । ५ (क, । ४ ह र (~ 25 भ स 
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^ ण र च र किविकयिानणि क 
९१९ महाभारत | 


दृ्षरा अध्याय 





भीष्म के मन्म को कथा | 
वेशंपायनजी बोले-हे राजन्‌ ! प्राचीन काल सें ययाति 
नाम के एक महाप्रतापी, चक्रवर्ती, धर्मात्मा साट्‌ हए है । | 
| उनके यदु ओर पुरु नाम के दो पुत्र थे । दोनो ही अत्यन्त सुन्दर, 
! पराक्रमो एवं वीर थे । कन्तु राजा को छोटे पुत्र पुर से अधिक 
 प्रेन था । इसलिये मरते समय वे पुर को अधना राज्य सौय 
गये । इन्हीं दोनों पुत्रों के वंशज आजकल यादव ओर गौरव 
| कहलाते है । राजा पुट के वंश में दुष्यन्त हुए जिन्न मेनक। । 
नाम की अप्सरा कौ पुत्री शङुन्तला से विवाह किया था 
१ शङ्न्तला के तेजस्वी एवं यशस्वी पुञ्च भरत के नाम परी 
इस देश का नाम आर्यावत्त से बदलकर भारतववं रखा गया { 
| था । भरत के वंश मे वितथ, वितथ के भवमभ्यु, भवसन्धु के { 
। वृहतक्षे्र, वृहुतक्षेत्र के सुहोत्र, सुहोत्र के हस्ती, हस्ती के 
 { अजनमोढ, अजसौ के ऋक्ष, ऋक्ष के संवरण, संवरण के कुर, | 
{कुर के जन्हु, जन्हु के सुरथ, सुरथ के विदूरथ, विदूरथ केष 
 ! सावभौम, सावभौम के. जयसेन, जयसेन के अरावी, अरावो)} 
{के आधुताथु, आयुताथु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवानिधि 
 { देवानिधिके ऋक्ष, ऋक्ष के भीमसेन, भोमसेन के दिलोप, दिलीप ! 





1 त / के प्रतीप ओर प्रतीप के महाबलवान एवं धर्मात्मा सहाराज{ 
| हृए । एक दिन शान्तनु अपनेमंत्रियों के साथगंगातटपर { ` 
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` { चलौ जागो ।'' महाराज शान्तन॒ ने गंगा की शतं स्वीकार 1 
पश्चात्‌ राजा के यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र उत्पन्न होते । 


{ ही गंगा के आदेशानुसार उतत गंगा मे.बहा दिया गया! इससे ! ` 
 { राना बड़ दुःख हुए, परस्तु वे अपनी प्रतिज्ञा से विवशथे \ इसो । 
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१ {भृथ ) त, "=> ग त धृ प 
¦ ही गये ओर उन्होने गंगा के पास जाकर उनका सम्पूणं परिचय 


। जानना चाहा । 
उ परम्‌ रूपवती सुन्दरी ने कडा, पे ग्गो हे । शिवजी ‹ 
। के शाप से भूतल पर आई हं । हिमाचल की पुत्री हं । सुयोग्य | 
दर को शछ्लोजमें निकली ह गंगा को बा गन्तन ¶ 
§ त सुनकर शान्तन्‌ 
| बोले, “है रूपि ! नें संसार के राजाओों मे सर्वश्रेष्ठ हं । चासो | 
| {दशाओं मे इर तके मेरा साम्राज्य कैला हआ है । मेँ तुमसे 
¡ विवाह्‌ करने की इच्छा रखता हूं । मै चाहता हं, तुस चैरा। 
प्रस्ताव स्वौकार कर सौ ।" 1 
र गंगा ने उत्तर दिया, ^ सुन्ञे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने { 
| मे आपत्ति नही है, परन्तु मेरी एक शर्त है । आप नेरे किसी 
{ काय में बाधा नहीं उलिगे ओरन ही सुन्ने कोड्‌ काथकरते से 
| रोकगे । सरो भ्रत्येक बात स्वीकार करेगे । आष जब भी इसके ! 
/ विषय से अपना वचन भंग करेगे, मे आपका परित्याग करके 







। कर लौ ओर उन्हं पत्नौ बनाकर घर ले आये। कछ दिन ! 





। भकार एक के पश्चात्‌ एक सात पुत्र उत्पन्न हृए ओर वे सभी 







| गंगा मे बहा दिए गये । जब आाठवां पुत्र उत्पन्न हृश्रा ओर उसे { 
{ भी गंगा ने बहाने कौ बात गंगा ने कहौ तो राजा ने विलाप { 
 { करते हृए उमे एेसा करने से रोका । गंगा ने उन 
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(को तोडाहै। इसलिए मेँ इस बालक को तो आपको आज्ञा 
मानकर नहीं बहागी, परन्तु स्वथं भो यहाँ नहीं रगौ ॥ | 
यहु कहकर गंगा कंलाश पव॑त को चलौ गड । गंगा के गभं से ( 
। जन्म लेने वाले आलो पुत्र आठ वसु थे जो एक शाष के कारण | 
 मनष्य योनि को प्राप्त हृए थे । आठ्वाँ पुत्र परभमपराक्रमो, | 
महान धर्मात्मा गांगेय नाम से प्रसिद्ध हज । महाराज गंगा के | 
वियोग मे अत्यन्त दःखी हए । उन्होने गांगेय का नाम देवत्रत । 
रखा ओर बडे स्नेह से बालक का लालन-पालन किया । देवव्रत । 
सुन्दर शिक्षा पाकर अत्यंत रूपवान, तेजस्वो, सुणी एवं सब | 
प्रकार की विद्याओं से निषण एवं शाखो का ज्ञाता धर्मात्मा 
हआ । देवत्रत के युवा होने पर महाराज शान्तनु ने सब विद्वान 
4 महाजनो एवं ऋषि-सुनियो से परामशं करके देवत्रत क धुव 
` १ राज बनाने को घोषणा कर दो । ( 
! एक दिन महाराज शान्तन्‌ यमुना तट पर विचरण कर रहै | 
{ थे । सहसा उनकी दष्टि एक परम रूपवती नवयौवना पर पड़ी | 
4 जो यसुना मे नौका विहार कर रही थी । निजन नदो तट पर ( 
१ उस सुन्दर कन्था को देखकर महाराज शान्तनु ने उससे पूषा, | 


। {^ सुन्दरी! त्‌ कौन है ? किसको कन्या ह ? इस निर्जन तट पर 


{ अकेली क्यों विचरण कर रही है ?" महाराज का प्रश्न सुनकर | 


उस सुकृमारी नवयौवना ने उत्तर दिया, “महाराज ! मेरा नाम 


र व सत्यवती है ओर दासराज नामक केवट को मं पुत्रीहं। मे! 
09 # पिता की आन्नासे यात्रियों को नौका से नदी पार { 
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। हए कि उन्होने तत्काल रसराज के पास जाकर सत्यवती से 
अपना विवाह करने कौ इच्छा प्रगट की । महाराज का प्रस्ताव 
! सुनकर दासराज बोला, “महाराज ! इससे बहकर मेरा ओर 
| मेरौ पुत्री सत्यवती का सोभाग्य क्या होगा कि आप जंसा' 
। चक्रवर्ती सभ्गाद्‌ उससे विवाह्‌ करने कौ कामना करे । यह्‌ तो | 
। सत्यवतो क पूवंजन्मों के सुफल का ही प्रभाव है। परन्तु मेरे । 
| मन मे शंका होतो है कि आप जैसे उच्चकुल के यशस्वी सम्राट्‌ ! 
| के महलों मे मेरी निधन, छोटे कृल कौ कन्या को उचित ¦ 
। सम्मान कसे मिल सकेगा ? कष्टं वह साधारण दासी कौ भांति | 


दुत्कारो तो नहीं जायेगी ।'' दासराज को बात सुनकर उसे 


1 आश्वासन देते हुए शान्ततु ने कहा, “इस विषय सें तुम जिस 


प्रकार चाहो आश्वस्त हौ सक्ते हो । मेँ तुम्हारी प्रस्येक बात 
मानकर इस शंका को निम्‌ ल करने के लिए प्रस्तुत हं ।'" यह्‌ । 


सुनकर दासराज बोला, महाराज ! मेरो शंका एक प्रकार से 
हौ निम्‌ ल हो सकतो है कि आप सृञ्े प्रतिनज्ञापूवंक यह्‌ वचन 


दं कि सत्यवतो के गभं से उत्पन्न पुत्र ही आपके राजसिहासन 


१९ पर बठेगा । 


वेशंपायनजी बोले-दासराज को बात सुनकर महाराज 
शान्तन चिन्ता से पड गये । वे देवत्रत को युवराज घोषित कर 


चुके थे । फिर देवव्रत स्वगुण सम्पन्न, ध्मत्मा, वीर, पराक्रमो 
ओर बुद्धिमान ये । उन्हे सम्पूणं प्रजा का प्रेम प्राप्त था । ेसी † 


दशा में उन्हं उनके उचित अधिकार से कंसे वेचित किया जा { 


{ सकता था ? इसलिए उम्होने धम एवं राजनोति के विरु { _ 
| १ दासराज को वचन देने से इन्कार कर दिया ५ क । ओर भ्‌ २४ अषप नो नी र ज~, > 
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धानी को लौट आधे । किन्तु राजधानी चौटकर भी वे सत्यवती । 
के मोह को न छोड़ सके ओर विरहाङुल हने के कारण दिन- 
प्रतिदिन उनको काया क्षीण होने लगौ । समस्त सन्त्िगण एवं । 
¡ परिजन महाराज कौ यह्‌ दशा देखकर अत्यन्त चिन्तित हए | 
ओर उन्होने इसका कारण जानने का प्रयत्न किथा । जब उन | 
यह बात मालूम हुई तो उन्होने देवद्रत को भी शान्तम्‌ के सत्यवती { 
मोह की कथा कहु सुनाई । देवव्रत ने सन ही सन राजा की | 


चिन्ता को दूर करने का निश्चय किया ओर दासराज के पाच 
} जाकर बोले, “हे केवट ! तुमने सहाराज से जो वचन सग 
१या, वहु मेंदेनेके लिए तयार हं । मे शपथपूञक कहता हँ कि 
{ हस्तिनापुर के राजसिहासन पर सत्यवती का पत्र ही बठेगा। 

{ उसके होते हृए कोई इसरा राजा नहीं बनेगा ।'” देवव्रत के वचन 

` $ सुनकर केवट बोला, “हे राजङमार । यदि सत्यवती के पन्न से 

` { पहले आपका पुत्र हुआ तो वह सिंहासन पर बेठेगा । इसलिए 

` १ क्या यह्‌ उचित न होगा कि आप स्वथं सत्यवती से विवाह केर 

¶{ ल ।” दासराज का कथन सुनते ही कद्ध नाग को भोति फुड्मारते 
 ¶ हए देवव्रत ने कहा, “दासराज ! यह्‌ बात फिर कभी सुख पर 
` १ न लाना। जिसनारोकोमेरेपितानेभार्याकेरूपमेदेखाहौ 
{क्या मैं उससे विवाह कर सकताहं? क्यामातासे पुत्रका 


 { विवाह होता है ? तुम इसका विवाह मेरे पिताके साथ कर 


{वो । इससे उत्पन्न पुत्र का में अपने हाथों से राजतिलक करूंगा । 
{यदि तुम्हं यह भयहै किमेरा पुत्र राजा जन जायेगातो मे 
1 शपथपूवक धमं को साक्षी देकर प्रतिज्ञा करताहं किमे 
¡अ ववाहितरह कर ब्रह्मचय-व्रत न 
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। भरो यह्‌ भौष्म प्रतिज्ञा सदा अटल रहेगी । मे किसी भी दशा 
¡ मे विवाह नहीं करंगा ।" 
| देवन्नत कौ इस अदभुत प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर रास- | 
। राज ने सत्यवती का विवाह राजा शान्तन्‌ के साथ कर दिया । । 
जिसने भी देवव्रत को इस भीष्म प्रतिज्ञा के विषय मे सना! 
| वह्‌ उनको अद्‌भुत पित्‌-भक्ति देखकर गद्गद तैर आचर्य | 
| चकित हौ गया । महाराज ने अत्यन्त प्रसम्न हो देवव्रत को { 
। भोष्त' को उपाधि से विभूषित करते हए अरदान हिया क्र} 
। तुम अदवाहित रहकर भो "पितामह" कहलाओभे ! मृत्यु सदा 1 
। तुम्हारे आधीन रहेगी ओर तुम इच्छातुसार उसका वरण । 
( करोगे । 





तीसरा अध्याय 


 चित्रीगद व विचित्रवीये को उत्पत्ति | 

| वशंपायन जौ बोले--है राजन्‌ ! छ खसय पश्चात्‌ 
! सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया । महाराज ने प्रसन्न हकर 
उसका नाम चित्रांगद रखा । छ वषं पश्चात्‌ एक ओर पुत्र ! 
 { उत्पन्न हुजा जिसका नाम विचित्रवीय रखा गया । भीष्म उन्हे + 
` { शस्त्र-शास्त्रों को शिक्षा देने लगे । अभो वे बालक छोटे हीथे{ 


` { कि महाराज शान्तनु का स्व्गवास हो गया । भीष्म बालकों १ 


१ का बचपन ओर मातां सत्यवती का युबावस्था सें वेधव्य देख १ 





{ कर अत्यन्त चिन्तित हए । वे स्वयं भो कष्टप्रद जीवन विताने { ` 
4 ओर भूमि पर शयन करने लगे । स्वयं समय निकालकर साता { 







} को वेदो-उपनिषदों आदि का अध्ययन कराने लगे । उचित त । त क, 
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समय पर भौम ने अवनी प्रति्ा के अनुसार चिन्रांगद का 
| राजतिलक किया । वहू अपने पिता कौ भांति राजकाज चलाने ' 
| लगा । जब उसका छोटा भाई विचित्रवीयं भी युवावस्थाको' 
 भ्राप्त हृजा तो भोष्म को उन दोनों के विवाह की चिन्ता हई । 
एक दिन जब भीष्म ने सुना कि काशी नरेश की तीन कन्यां 
का शीघ ही स्वयंवर होने वाला है तो वे अपनीचेना को लेकर । 
। काशो जा पर्वे । स्वयंवर के लिए सजे हए सभा मण्डप सें 
देश-देशान्तरो के राजा महाराजा विराजमान थे । काशीराज कौ 1 
+ तोनों कन्याए--अभ्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका मण्डप से उप- 1 
 { स्थित थ । सभा मण्डप में पहुंचकर भीष्म ने का, “उपस्थित 1 
नरेशो । में यहां अपने विवाह कौ इच्छा लेकर नहीं आया है । | 
मेने आजोवन ब्रह्मचारी रहने कौ प्रतिज्ञा को है। मेरे भाई । 
$ चित्रागद ओर विचिच्रवीयं सब धरकारसे योग्य ओर गुण- 
सम्पन्न ह तथा अविवाहित हे । मेँ उनसे विवाह करने के 
{ लिए इन तीनो राजकन्याओं को लिए जा रहा हू ।' यहु कहू 
कर वे तनो राजकुमारियों को आदरप्‌;क रथ मे बिठाकर 
{चलद्यि। ` व ५ 
{. ` इसप्रकार इन कन्याओं को ले जाते देख आगत नरेशों 
१ ने अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र संभाल कर उनका पीछा किया । 
{ दोनो ओर से भयंकर युद्ध हुआ । स्वयं भीष्म ने भयंकर मार- 
{ काट मचाई ओर तीनों राजकमारियों को लेकर सुरक्षित रूप 
† से षी अप । राजधानी पटच गये । जब विवाहू को तेयारियां हो ने 
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7 तो बड़ी रानक्मारी अम्बाने विवाह करने से इन्कार ! 
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| विवाह न करगौ, क्योकि मै मन ही मन शात्व-नरेश को अपने ' 
! पति के रूपमे वरण कर चुकी ह । एेसी दशा में किसी दूसरे 
व्यक्ति को कंसे स्थीकार कर सकती हं १" अम्बा को बात सुन 
। भोष्म ने उसे सम्मानपूर्वक शात्व-नरेश के पास भेज दिया । शेष 
। दोनों कन्याओं को विवाह से कोई आपत्ति नहीं थो । इसलिए 
। अस्विका का विवाह चित्रांगद से ओर अम्बालिका का विचित्र 
वीयं के साथ कर दिया गया । 


उधर शात्व-नरेश ने अम्बा से विवाह करने से इन्कार 


कर दिया । उसने कहा, “स्वयंवर से पहले मेँ तुमसे विवाह 
। करने के लिए उत्सुक था, परन्तु जब स्वयंवर के दिन भीष्म 
| ते बाह पकड़कर तुम्हें रथ मे बेठा लिया तो मे किसी दूसरे के 


द्वारा जीती हई स्त्री को अपनी पत्नी कदापि नहीं बना सकता । 


' इसलिए तुम भीष्म के पास चली जाओ ।"' इस प्रकार प्रताडित 
 ह्यकर अम्बा अत्यन्त दुःखी हुई ओर यमुना के तट पर जाकर 
{ तपस्या करने लगी । ऋषियों द्वारा इस घोर तपस्या का कारण 
 चृषछठने पर उसने बताया, “शाल्व-नरेश ने सुञ्ञे पराई जानकर 


करा दिया है । मेरे इस अपमान का कारण भीष्म ह जो सृञ्े 
छल कर लाये थे । अब मेँ तपस्या करके अपने प्राण विसजित 


 {करगो ओर अगले जन्म मे भीष्म का वध करके अपने अपमान 
{काबदला लगी ।' 


वैशपायनजी कहने लगे--इस प्रकार तप करते-करते | 


१ अभ्बा ते अपने प्राण दे दिए ओर अगले जन्म मे वह्‌ राजा दुपद १ ` 
१ के यहाँ परुष रूप नें उत्पन्न हई । वहां उसका नाम !शखण्डो  , 


१ रदा गया। (अ 
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चौथा अध्याय 


धृतराष्ट्‌, पाण्डव वदुर का जन्म 


बरंपायनजी बोले-हे राजन्‌ ! चित्रांगद ओर विचित्रवीयं 1 


संभालोगे तो कंसे काम चलेगा । देश मे अराजकता फेल 
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अपने विवाह के पश्चात्‌ भोग-विलास मे इतने अधिक तन्मय | 

| हो गथे कि ने नाना प्रकारके रोगो के शिकार हो गये ओर! 
! युवावस्थामभेह क्षयरोग के शिकार हो सृत्थु को प्राप्त हए । | 

| उनो असामयिक्‌ मृत्यु से भीष्म बहत दुःखी हए ओर सत्य- { 
वती ताना अकार से कन्दन. करने लगी । दोनों रानियों | 

| का करण क्रन्दन तो सारे परिवार को शोक मग्न किये डाल 1 
१ रहा था। कठ दन इसी भ्रकार शोकाकुल रहने के पश्चात्‌ | 

१ भोष्म ने धवं धारण किया ओर वे सत्यवतो को भो समन्चाने 
{ लगे । इस पर सत्यवती कहने लगी, “देवत्रत ! जो होना था, । 
वहू ह चुका। जब तुभ राजयाट संभालो । दोनों राजक्मारो 
{ कौ निःसम्तान रहते हए मृच्यु हई हे । यदि तुमराज्य का भार 

{ जायेगौ । माता कौ बात सुनकर भीषम बोले, “माता ! तुम { 
{तो जानती ही ही । मेने राजा न बननेको प्रतिन्नाकोहै।उस१. 

| अतिना को तोडना भरे लिए संभव नहो है । हा, एक बात { 

| सम्मव हो सकोह । एक पराचीन कया के अदार जव { 
| जमदग्नि क पुत्र परशुराम ने इवकीस बार क्षत्रियो से युद्ध { 

| ररक पृथ्वी से कषत्रिय वंश को समूल नष्ट कर दिया था तब { 
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 { ह थ । इसलिए तुम भी विचित्रवीयं के क्षेत्र मे किसी विद्वान्‌ | 
॒ ब्राह्मण द्वारा सन्तान उत्पन्न कराओ । यह्‌ काथं सर्वथा शस््र-† 
3 सम्मत होगा ।" | 
यह्‌ सुनकर सत्यवती बोली, “देवव्रत ! मै तुम्हं अवने ! ` 
। जोवन को एक गोपनीय घटना सुनाती ह । एक बार जब मे । 
। अपने यौवन काल में धर्माथं नौका चालन कर हरषि पाराशर । 
। को यमुना पार करा रही थो, तो एकान्त संध्या वेला से सहषि 1 
ने कामवश हौकर मुज्ञसे विहार करने का प्रस्ताव किया! 
¡ {साथ ही मेरे अस्वौकार करने पर उन्होने शाप डने कौ ध्की { 
भी दी । भय के कारण मेँ उनका विरोध न कर सके } अपना 
सतीत्व नष्ट हौ जाने कौ कल्पना करके जब से विलापं करने । 
। लगी तो उन्होने सुञ्े वरदान दिया कि इस घटना के वश्चात्‌ | 
| भौ तुम कन्या ही बनी रहोगो । ऋषि के वीर्थ से उत्पन्न गर्भ को { 
| सेने यमुना में ही छोड़ दिया । उसी से परम तपस्वौ महायोगो | 
` {हं पायन का जन्म हआ। वे ही वेद-विद्याके ज्ञान के कारण, 
वेदव्यास कहलाते है । मेरे पुत्र होने के कारण वे मेरे आग्रह्‌ { 
| पर तुम्हारे भ्राता के क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न कर सक्ते हैं । यदि 
} तुम उचित समश्चो तो उन्हे बलवा लिया जाये" भीष्म के | 
{ सहमत होने पर वेदव्यास को बुलाया गया । उन्हने माता को । 
{ आज्ञा मानकर कहा, “आप दोनों स्त्रियो से कयि कि वे | 
कुल निर्वसन होकर मेरे सामने से निकल जायं । वे मेरे! 
देखने मात्र से गभवतो हो जायगी! ्‌ ४, 
 { सत्यवती की आज्ञातुसार दोनों वधुओं को बुलाया गया! ¶ 
 ({ अत्यन्त लज्जा के कारण अम्बिका अपनो आंखो पर पट बांध { इ 
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१ कर निकली ओर अम्बालिका ने लज्जा निवारण कौ दष्टि से| 
सम्पूर्णं शरीर पर चन्दन का लेप लगा लिया । अम्बालिका को { 
इस प्रकार नि्वंसन जाते देख एक दासी भौ वस्त्र उतारकर | 
} हसती सुस्कराती हाथ में माला फेरत उनके पीछे हो ली । | 
तीनों स्त्रियों के निकल जाने के पश्चात्‌ व्यासजौ बोले, “जिस । 
स्री ने अपनी आंखों पर पटरी बध रखी थी उसके अंधा पुत्र | 
होगा । चन्दन लगाकर आने वालो स्त्री के पाण्डु रोग से पीडित | 
पुत्र होगा ओर तीसरी के उदर से अत्यन्त बुद्धिमान ओर ईश्वर ! 
भक्त पुत्र होगा ।” इस प्रकार अम्बिका के धृतराष्ट्‌, अम्बालिक 1 
के पाण्डु ओर दासी के गभं से विदुर का जन्म हआ । धतराष् | 

मान्ध, पाण्डु पाण्डुरोग से पौडित ओर दासी-पत्र विदुर { 
ईश्वर भक्त हए । 


पंचव अध्याय 
कणं तथा पाण्डवो की उत्पत्ति । 

वशंपायनजो बोले-हे राजन्‌ ! कुन्तीभोज नामक. एक 
१ यादव नरेश थे । उनकी पुत्री कुन्ती ने महष दुर्वासा की बडी ` 
¡ तपस्या को । सुनि ने प्रसन्न होकर कुन्ती को एक संत प्रदान । 
{ किया जिसके अनुसार वह्‌ जिस देवता को चाहे सशरीर आम- 
{ न्त्रित कर सकती थी । इस मंत्र की वास्तविकता जानने के लिए 
दूसरे दिन प्रातःकाल कुन्ती ने नदी के तट पर आकर भगवान 
ट सू का आङ्घान किया । मंत्र पठते ही सूं देवता आ उपस्थित { 
{ हए । उन्होने कन्त से आङ्गान का कारण पूछा । पहले तो कुन्त 1 
कछ धबड़ाई, फिर बोली, “भेने आपको केवल दुर्वासा ऋषि | 
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दवारा दिये गये मंत्र कौ सच्चाई जानते ॐ लिए अ कौ सच्चाई जानन के लिए बुलाया था । था । 


। मेरा ओर कोई उदश्य नहीं है ।" यह्‌ सुनकर सूर्यदेव बोले, 
। हे सुन्दरि ! मृन्ने बुलाया है तो तुमह मेरे साथ भोग करना 
हीगा । इसमे पुर्हँं एक परम पराक्रमी विश्वविख्यात पुत्र 
प्राप्त होगा ।" सथं ने अपने तेजस्वी रूप को सौम्य रूप मे 
 परिवतित करके कुन्ती से सहवास किया जिसमे कर्ण की ` 


उत्पत्ति हृडे । कण को उत्पत्ति के पश्चात्‌ लोक निन्दा से 


बचने के लिए कुन्ती ने कणं को एक सन्दरक मेँ बन्द कर नदी 
। तट पर छोड दिया । निसं समय बहु बालक स्दूकं मे स्न 
 कररहाथा तो उक्त रुदन का स्वर सुनकर अधिरथ नासक 
{ एक व्यक्ति-जो उधर से निकल रहा था--बच्चे को सन्दूक 
से निकाल कर अपने घर ले गया । उसने ओर उसको पत्नी 


राधाने बड़े यत्न से उसका पालन क्या। इसी कृन्त का 


विवाह मभुरपुरी से पाण्डु के साथ हुआ ¦ धूतराष्ट्‌ का विवाहू { 


गांधार देश के नरेश सुवल को कन्था के साथ हज । जब उस 
कन्था ने देखा कि उसका पति अंधाहै तो उसने भो अपनी 


आंखों पर पटी बंध ली ओर अपने नेत्रो को कभौ न खोलने 
की प्रतिज्ञा की । इसके पश्चात्‌ पाण्डु का विवाह सद्र देश के ¶ 
¢ राजा शल्य की कल्या माद्री के साथ कर दिया गया । 1 
4  वैशंपायनजो बोले--हे जनमेजय! भीष्म ने दोनो राज- { 
कमारो का विवाह करके पाण्डु को सिंहासन पर बेठाया \ एक ! 
दिन पाण्डु शिकार खेलने वन में गये । वहां उन्होने एक सृग- ! 
मृगी को विहार करते देखा । न जाने उन्ह क्था सूञ्ञा कि उम्होने । 
मृगो पर बाण छोड दिया । जब उन्हे सरा समञ् वे मृगो 
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व सदिव 


उठाने के लिए पहँचे तो देखा कि समृग-मृगो के स्थान वर एक 
्राह्मण-दस्पति आहत होकर पड़े हए थे । उनकी यह दशा 
देखकर पाण्ड अत्यन्त दःखी हृए ओर हाथ जोड़कर बोले, “हे { 
विप्रवर | सेने मृग जानकर आप पर बाण चलाया था । नैं दण्ड | 
का भागी हूं" यह सुनकर ब्राह्मण-दम्पत्ति ने कहा, “जिस 1 


 ( अवस्था तूने हमको मारा है, उसी अवस्था में संभोग करते 9 





हष त्‌ भौ + (२. को पराप्त तगेगा | 


इसप्रकार ब्राह्मण-ब्राह्मणो कौ हत्यासे दुःखी होकर राजा | 
पाण्डु ने संन्यास ब्रत लेकर ब्रह्मचयंपू्ंक जीवन बिताने का | 
निश्चय किया । एक दिन वे कृन्ती ओर माद्री के साथ वन भे! 
बेठे हए थे तभी उनके मन में विचार आया किं निःखन्तान 1 


` { व्यक्ति स्वग नही जा सकता । उन्हं दुर्वासा दारा कुन्ती को | 


दिये गये मन्त्र को बात ज्ञात थी । इवलिए उन्न कन्ती को | 
एकान्त मे बुलाकर कहा, “ह कृन्ती ! तुम आपद्धर्मं समञ्चकर । 
धराज को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त करो, जिससे हमारे 
घर धमत्मा पुत्र उत्पन्न हो सके 1” कून्ती ने धर्मराज का 
आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हृ । 

कृ समय पश्चात्‌ पाण्ड कृन्ती से बोले, “प्रिये । यधिष्ठिर 
तो पृणतः धर्मात्मा ओर सत्यवादी है । हमें एक वीर पराक्रमी 
एवं अद्‌भुत बलवान पुत्र प्राप्त करना चाहिए जिसे क्षत्रिय 


के गुण हौ ॥” पति को सम्मति पाकर कन्ती ने वायुदेव का. 
 { आवाहन किया जिससे भीमसेन का जन्म हृञा । निस दिन { 








| न 
दारा अजुन को प्राप्त किया । जब पाण्ड ने कुन्ती से ओर पुत्र 
को कामना को तो उसने अस्वीकार करते हए कहा, “अधिक 

{ पुत्रो को इस प्रकार जन्म देना शास्त्रानुकल नहीं होगा । यदि 

$ जाप चाहं जर साद्री सहुमतहो तो मे उसके लिए देवता का 
१ आङ्घान कर सकती हं ।' दोनो कौ सहमति मिलने पर कन्तो 
{नै दोनों अश्विनीकुमारों का आद्वान किया निनसे माद्री के 

। नकुल ओर सहदेव उत्पन्न हए । उधर गधारौ के उदरसेदो 

। वषं पश्चात्‌ सांस का एक लोथड़ा उत्पन्न हुआ । वेदव्यास के कहने 
पर उस सांस पिण्डके सो टुकडे कर प्रत्येक दुक्डेकोधीसे 
भरे घडां से एकान्तस्थल पर रख दिया गया । एक वषं पश्चात्‌ 

उन घडो से दुर्योधनं सहित सौ पुत्र उत्पन्न हए । 
चटा अध्याय 


| महाराज पाण्ड का स्वगंवास 


= पायनजी बोले--हे राजन्‌ ! जब पाण्ड अरनी रानियों 
| के साथ शतश्वुग पतत पर निवास कर रहै थे, तब एक दिन 
। वसन्त ऋतु मे माद्री को देकर इतने कामातुर हुए कि अपने 
| 





! ऊपर खंयस न रख सके । ब्राह्मण के शाप को स्मरण कर सादर 

१ अय से कपे लगी ओर पति को रोकने के लिए अननय- 
{विनय करने लगी, परन्तु पाण्डुं पर इस अतुनय-विनय का १ 
| | कोई प्रभाव न पडा । परिणामस्वरूप सम्भोग करते ही उनका { ` 
देहान्त हो गया । माद्रौ भी उनके साथ सती हौ गई । 


पातं अध्याय 
सीम फो विष देना 


वैशंपायनजी बोले-है राजन्‌ ! पाण्डु क की भाद क्रिया 
् १ से कहा है 
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माता | जब पृथ्वी पर पापका प्रतार जना। नस्त प्रसार हौगा। कौरवों की! 
अनति से धर्माचार नष्ट हो जायेगी । इसलिए तुम वनमें 
जाकर योग साधना करो । अपने वंश का नाश देखने के लिए 
यहा न रहो ।'" यह्‌ सुनकर सत्यवती भीष्म से परामश करके 
वन को चली गई । अम्बिका ओर अम्बालिका भी उनके साथ । 
हो लीं । उन तीनो ने दीर्घकाल तक वन मेँ तप करके अपना ! 


} शरोर त्याग दिया, 


इधर पण्ड ओर कौरव खेल कूद कर बडे होने लगे । 
साथ ही वे शस्त्र-शास्त्रों का अध्ययन भी करने लगे । सव पुत्रो 


मे भोमसेन सबसे अधिक बलवान थे । वे खेल से धृतराष्ट्‌ के { 
{ पुत्रो को बहुत तंग करते थे । इस प्रकार तंग करने मे उनकी ! 


देष-भावना नहु थी, केवल लडकपन था । उनके बल को देख 


{ कर दु्यधन उनसे ईषया ष करने लगा! उसने सोचा किसी 


भरकार भीम को मारकर उससे मुक्ति पानी चाहिये । यह | 


{ सोचकर उसने एक दिन जल-क्रोडा के लिये गंगा तट पर! 

{ सबको आमन्त्रित किया । प्रीतिभोज की व्यवस्था की गई । | 

{ दुयोधन ने अवसर पाकर भोमसेन के भोजन मे विष मिला 

¶ दिया ओर बहुत आग्रह के साथ उन्हें खिलाया । फिर जल- 

{ क्रोडा आरम्भ हई । क्रोडा के पश्चात्‌ वे विषके प्रभावसे 

 † मूति हो गये। जब दर्योधन ने भोम को मूख्ति देखा तो उन्हं | 
 { मरा समन्ञकर उसने चुपचाप लता जाल से बधकर गंगा में 
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| गया विष समाप्त हौ गया । भीमसेन को सचेत होते. देख सर्पो 
| ने नागराज वासुकि को इस घटना की सूचना दी । इन सर्पो 


मे आक नामक एक सपं था जो कुन्तो के पिता शूरसेन का 
नाना था । उसने भौम को पहचान वासुकि से उनका परिचय 
कराया । वासुकि ने अनेक उपहार देकर भौम को विदा किया । 


 { वासुकिने उन्हें एक एेता रस भौ पिलाया निससे उनके 
। शरीर में हजार हाथियों का बल आ गया। इस प्रकार आठ 


दिन पश्चात्‌ भीमसेन अपने चिन्ताकुल माता ओर भाईयों से 
1 मिले । उन्होने विद्र ओर युधिष्ठिर कौ सम्मति से दुर्योधन 
की दष्टता का समाचार किसी से नहीं कहा । भोष्म को सम्मति 
से कौरवो की शिक्षा-दीक्षा का कायं कृपाचाय को सोपा गया 
जो धनुर्वेद के अद्वितीय ज्ञाता थे । द 
आटबों अध्याय 


कृपाचाये ओर द्रोणाचायं को कथा 
राजा जनमेजय के कृपाचायं का वृतान्त जानने को जिज्ञासा 
प्रगट करने पर वेशंपायनजौ बोले-महषि गौतम के शरद्‌वान 
नाम का पुत्र था। वहू शस्त्र ओर शास्त्र दोनों ही विद्याओं मे 
पारंगत था । एक बार जब वह्‌ भीषण तप कर रहा थातो उस्‌ 
तप को भंग करने के लिए इन्दर ने जालपदो नामक देव कन्या 


। को भेजा । इस अनपम लावण्यमयो कन्या को देखकर शरद्‌वान 


आसक्त हो गये ओर उनका वीयं स्खलित होकर वहां सरकंडं 
मे गिर गथा, किन्तु उन्होने फिर भो स्वयं पर संयम रखा ओर 


{ वहं से भाग गये। सरकंडेकी लकड़ी पर गिरेवीयकेदो{ 
@. 1 हो गये जिनसे ३ ओर एक पुत्रो त्रोका जन्म हजा । $. 
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उसी समय राजा शान्तनु उधर से निकले । वे दोनों अनाथ । 
बालकों को उठा लाये ओर कृषा तथाकृपी नाम रखकर उनका 1 
' पालन करने लगे। जब शरद्वान को ज्ञात हआ कि उनकी | 
संतान राजा शान्तनु के पासषहै तो वे राजा के पास पहंवे ओर | 
उन्होने कृषपाचायं को शस्त्रो एवं शास्त्रों कौ शिन्ता प्रदान कौ । । 
इस प्रकार कृषा, कृपाचाथं बन गये ¦ । 
अब यहु सुनो कि द्रोणाचायं कौरव पाण्डवो के गुर कंसे 1 
बने ! द्रोण महषि भरद्ाज के पुत्र थे जो धताची नामक अष्यरा | 
से उत्पन्न हुए थे । उनका वोयं एक द्रोण मं स्वलित हृञा था, { 
इसलिए वे द्रोण कहुलाये । द्रोण ने अल्पकाल में ही समस्त | 
विधाओं का अध्ययन कर लिया। बडे होकर द्रोणाचार्यं ने, 
शरद्वान को पुत्री कृपी से विवाह कर लिया । उससे अश्व- { 
{ त्थामा नाम का विश्वदिष्यात पुत्र उत्पन्न हु । जब द्रोणाचायं | 
{को ज्ञात हुमा कि परशुराम के पास अनेक महत्वपूणं अश्च-शखख । 
` { द ओर अब वे उनका परित्याग करके तपस्या करने जा रहै | 
{ हेतो उन्होने परशुराम से याचना करके उनके समध्त अस्त्र + 
` { प्राप्त कर लिये । द्रोणाचाय का यश सर्वत्र फल गया । 
+. एक बार द्रोणाचायं घूमते हृए हस्तिनापुर के निकट {` 
 { आये । वहाँ कुर राजकुमार गेंद से खेल रहे थे । अचानक उत 
` {कौ गेद एक कुएं मे गिर गई । बहुत प्रयत्न करने पर भी जब { ` 
 { बह गेद नहं निकली तो द्रोणाचायं ने वहाँ पहंचकर धनृष { ` 
{बाण को सहायता से उस गेंद को कुएं से निकाल दिया। जब { 
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नवां अध्याय्‌ 


एकलव्य को गुर दक्षिणा 


वशम्पायनजीौ बोले--इस्तिनापुर मे आकर द्रोणाचायं 


| विधिपूर्वक राजङुमारों को धनुर्ेद की शिक्षा देने लगे । अजन 
। को लगन ओर अभ्यास से प्रभावित होकर वे उनसे विशेष † 


र च्यु न्द 


| स्नेह करने लगे । एक दिन बोले, “अर्जुन ¡में तुम्हे धनुविद्या में 
 { इतना पारंगत बना दंगा कि संसार काकोई भौ व्यक्ति तुम्हारी 
। तुलना मे खडा न रह्‌ सके ।"' इसके पश्चात्‌ अर्जुन का पठन 
| पाठन ओर भी विशेष लगन से होने लगा । एक दिन हिरण्यधन्‌ 
नामक निषाद राजकुमार एकलव्य धतुविद्या सीखने के उहेश्य 
से द्रोणाचायं के पास आया, परन्तु उन्होने व्याध पुत्र समन्ञकर ! 


उसे शिक्षा देना स्वीकार नहीं किय । एकलव्य निराश नहीं 
हज । वहू गुरु द्रोणा को प्रतिमा बनाकर निरन्तर अभ्यास 
करने लगा ओर शोध ही अद्वितोत धतुधारो बन गया। 

एक दिन सभो राजकमार वन मे आखेट के लिए गए । 


उनके साथ एक कृत्ता भी हो लिया । एकलव्य वन मे धनुविद्या ! 


का अभ्यास कर रहा था । एकलव्य को देखकर कृत्ता उस पर 


भोकने लगा । एकलव्य ने बाण मारकर उसका सुहु बन्द कर । 
दिया । कुत्ता व्याक्ल होकर राजक्सारों के पास लौट जाया । । 
इस चतुराई को देखकर राजकुमार दंग रह गये । जब उन्होने 
एकलव्य के पास जाकर उसका पारचय पृछा तो उसने बताया, १ 
मे द्रोणाचायं का शिष्य हं । घर जाकर अजुन ने द्रोणचायं को { 
वृतान्त बताकर उपालम्भ दिया, “गुरुदेव ! आप तो कहते थे ! 
{कि तुम मेरे स्ेशरेष्ठ धनुर्लता हो, परन्तु अपका.शिष्यएक-{ 





4 स्वीकारात्मक उत्तर दिया तो उन्होने उन्हं लौट दिया। 


ह ५.५७ तराष्ट्‌ कौ आज्ञानुसार सब राजकुमारों की धनुविदया मे परीक्षा { 
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लव्य तो सुञ्लसे भो श्रेष्ठ है ।' यह्‌ सुनकर दोनों एकलव्य के 
पास पचे । उन्हें प्रणाम करके एकलव्य ने सारी बात बताई 
ओर कहा कि आपके अस्वीकार कर देने पर भी मे आपको 
गुर मानकर निरन्तर अभ्यास करता रहाहू। इस पर द्रोण 
बोले, “यदि तुम मेरे शिष्यहो तो सुने गुर दक्निणा दो। ओर 
इस दक्षिणा स्वरूप अपने दायं हाथ का जगृढा काटकर सुने 
दे दो ।' एकलव्य ने तत्काल अग्‌ठा काटकर गुर को समपित 
कर दिया। 

द्रोणाचायं सब राजकुमारों को समान रूप से शिक्षा दे रहै 
थे । एक दिन उन्होने सबको परीक्षा लेने का निश्चय किया । 
एक नकली गृद्ध बनवाकर एक वृक्ष पर रखवा दिया ओर 
सबको बारी-बारी से अपने अपने बाणो से गृद्ध का सिर काटनं 
का आदेश दिया । गुरु ने एक एक कर सबको बुलाकर पृछा 
““तुम्ह गृद्ध, मे तथा अन्य राजकुमार वीख रहे हँ 7" जब सबनं 
























{ केवल अर्जुन ने कहा मुज्ञ गृद्ध की गर्दन के अतिरिक्त ओर 
¡ कछ नहीं दीख रहा । यह सुनकर प्रसन्न हौ उन्होने अजुन को 
 { बाण चलाने को आज्ञा दी । बाण चलते ही पक्षौ का सिर कट 
{-कर नीचे गिर पडा । 
| द्क्षवां अध्याय 


` , क्णंकी राज्य प्राष्ति 


वशंपायन जी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन. महाराज 
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। जिसमे राजकुल प्रजा के सब गण्य-मान्य भ्यक्ति तथा बहारानियां 
। उपस्थित थी । सब राजुभारों ने अपने-अपने रणकौशल ओर 
ं व्यायाम का प्रदशन किया । भौमसेन ओर दुयधन के प्रदर | 


तो बहुत ही अद्भुत ये । शोघहौ द्शकोंमे दोद्लहो गये। 
एक दल भोम का जौर दूसरा दयोधन का प्रशंसक हौ गया । 


 द्रोणाचाय को आज्ञा से अश्वत्थामा चे रोनों वोरो को अलग 
। करके विरोध भावना को दबा दिया । इसके पश्चात्‌ अजुन 


ने अपने बाणो से नाना प्रकार के कोशल दिखे । सब उनको 


 { भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। उसौ समथ रंगमंच पर एक 


युवक आया । उसने गुरजनों को प्रणाम करके अजुन से कट्‌, 


। “अर्जन ! तुमने जो कौशल दिखाया है, मे उसे उससे भो अधिक { 


चमत्कारिक ठंग से दिखा सकता हँ ।‡ उसने अपना नाम कणं 
बताया । कणं को बात सुनकर इय।धन अत्यन्त प्रसन्न हंजा । ¶ 


! आचाय को आज्ञा पाकर कणं ने अपना कोशल दिखाया जो 

। निःसंदेह अर्जन सै श्रेष्ठ था । दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कणं को ! 
गले से लगा लिया । इससे चिढकर अजन ने कथः की दन्द-युद्ध 
+ के लिए ललकारा। न्तौ अपने दोनो पुत्रोको इस प्रकार 


लंडते देखकर म्‌छित हौ गई । | 

इसो समय कृपाचायं ने सम्मुख आकर कण से अजुन का १ 
राजवंश का परिचय कराया जोर उससे उसके वंश का परिचय { 
पूा। उन्होने कहा कि तुम्हारे वंश का परिचय प्राप्त होने पर { 
ही यह्‌ द्र हो सकता है । कोई छोटे वंश का व्यक्ति किसी 
राजपुत्र से दन्द नहीं कर सकता । जब कण इस विषय मे कोई १ 





समाधान न कर सका तो दुर्योधन ने कर्णं का अभिषेक करके { ` 


ननि 
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२९ महाभारत ्‌ 


उसे अंग देश का राजा बना दिया ओर उसे अपना मित्र बनाक 

राजप्रासाद कौ ओर ले चला । 
ग्यारहवों अध्याय 
धृष्टद््‌ स्नव द्रौपदी का जन्म 

वशंपायनजी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन द्रोणाचार्य ने 
अपने सभी शिष्यो को समीप बुलाकर कहा कि तुम सब मिल 
कर॒ पाचालराज द्रपद को जीतकर सुञ्ञे गुरु दक्षिणा के रूप 
मे भेट दो । सभो शिष्यो ने आज्ञा शिरोधार्थं कर तुरन्त पांचाल 1 
देश को प्रस्थान क्रिया । रास्ते के सब नगर प्रामोंको जीतते, 
रोदते वे दुपद के नगर तक पटह गये ओर उसे मन्त्रियो सहित । 
{ बुद्ध मं हराकर बन्दी बना लिया । तत्पश्चात्‌ उन्हे गुर द्रोण 
केचरणोंमेलापटका। 
द्रोणाचाय ने बन्दी हुपद को देखकर उसके कहे कटु- 

.{ वचनों को याद करते हए कहा, “हे दपद ! बचपन में गुर के 
ˆ { जध्नम मे संग खेलने के कारण ही मेरी तुमसे प्रीति बनी थी । 

¶ परन्तु राजपद प्राप्तहोने पर तुमने मेरी मित्रताको ये कहकर 





` [इकरा दिया था कि राजा का मिन्न राजा ही होता है । आज 
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इ वृहार राज्य को जौतकर म फिर तुमसे पहले के समान {` 
। ¢ मित्रता चाहता हं" इतना कहकर हंस कर फिर बोले, “हे { 


क ५ वीर] डरो मत । म तुम्हारा जधा राज्य तुम्हुं लोटा रहाहं{ 
ओर आधाराज्य में स्वथं रखूगा । इस प्रकार हम दोनों बराबर { ` ` 
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प्रादि पे ३३ 






1 न पाते देखकर ठपट जे “~~ न~~ 
{ न पातं देखकर हुषद बोले, “हे ब्रह्मन ! सुनने आपको मित्रता 
स्वीकार रै।" 


चशपायन जी बोले-हे भारत ! द्रुपद के एसा कहते ही १ 


द्रोण ने उन सुक्त कर दिया । द्रुपद दुःखी मन से अपने नगर 
को लौट आये ओर दोण कौ शत्रुता को यादकर उन नट 
। करने का उपाय सोचने लगे। उन्होने विचार किया किवे 
क्षत्रिय बल से द्रोणको नहीं जीत सकते। अतः वे मंतज् ब्राह्मण 
| को खोज मे निकल पडे । अन्त में उन्हं याज नामक ठक ब्राह्मण 
। मिला । उसको विधिपू्ंक पूजा करके दरपद ने कहा, “विप्रवर | 
 सुक्षे एसा पुत्र प्राप्त करनेकी कामनाहै जो बड़ा होकर 
 द्रोणाचायं का संहार कर सके । इसके बदले मे मेँ आपको जो 


कुछ आप चाहुगे अपण करूंगा ।” 
` इषद कासारा वृतान्त सुनकर याजने द्रोणाचांका 
विनाश करने को प्रतिज्ञा को। उन्होने एक विशिष्ट यज्ञ का 


विधान किया जिसके फलस्वरूप राजा टूपुद के एक पुत्र ओर ! 
{ एक पुत्री उत्पन्न हुए । पुत्र का नाम धृष्टदय्‌ म्न ओर पुत्री का 
) नाम कृष्णा रखा गया । कृष्णा अगि चलकर द्रौपदो के नाम से 


विख्यात हुईं ओर महाभारत के य॒द्ध का सुख्य कारण बनो । ! 
दरूपद ने शस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए धष्टद्य म्न को! 


 द्रोणाचायं के पास ही भेजा। सब कुछ जानकर भो अपनी १! _ 


कोति को रक्षाके लिये गुरुद्रोणने उसे शिक्षादी। 
` वैशंपायनजो बोले-जनमेजय ! में तुम्हं द्रौपदो के पूर्वं जन्म ‹ 


 †कौ कथा सुनाता हं । पिष्ठले जन्म मे वहु एक ऋषि की सर्वाग १ ` | 
1 सुन्दर कन्था थी, परन्तु कमं दोष से उसे कोई योग्य पति नहीं ही ~ 











) सिल रहा था । इसलिए उसने भगवान शंकर कौं घोर तपस्या । 
कौ । तपस्या से प्रसन्न हो शंकर प्रगट हट ओर कन्या से वर । 
| मांगने को कहा । कन्या ने शंकर को सामने देवकर अनेक बार । 
हा, “श्रमो ! मे सवंगुण सम्पन्न पति चाहती हू ।'' यहु सुनकर । 
भगवान शंकर बोले, “हे कन्ये ! तुमने एक सांस में सुन्लसे पांच ! 
) वार पति को याचना कौहै। इसलिए अगले जन्म में तुम्हं । 
। पांच पति प्राप्त होगे ओर वे पाचों भारत वंशी होगे ओर तथा । 
एक साथ मिलेंगे ।'' यहु क्टकर शंकर अन्तर्ध्यान हौ गये । { 

वही कन्था राजा द्रुपद के यहाँ कृष्णा के नाम से उत्पन्न हई । | 


बारहवा अध्याय 
युधिष्ठिर को युवराज पद ओर लाक्षागृहु दाह 

 वेशंपायनजौ बोले--कुछ खसय पश्चात्‌ राजा धुतराष्ट्‌ 
ने युधिष्ठिरं को सब प्रकार से योग्य सभञ्च युवराज बनाने को 

१ घोषणा कर दी, किन्तु दुर्योधन नै नित्यं प्रति पाण्डवो को 

` ( निन्दा कंर-करके धृतराष्ट्‌ को पाण्डवों के विरुद्ध कर दिया।! 
, { उन्हं अपने पुत्रों का भविष्य अन्धकारसय दिखाई देने लगा । 

. † एक दिन उन्होने अपने मन्त्री कणिक को ब्ुलाकर कहा, “मं 
देख रहा हं, आजकल पाण्डु कुमांर नित्य प्रतिदिन शक्तिशाली 

१ होते जा रहे है । इसलिए हमें इस विषय पर कुछ विचार 
 { करना चाहिए । यह्‌ सुनकर कणिक बोला, “राजन्‌ ! पाण्डवो ! 
{के पर कतरने के लिए यह आवश्यक है कि साम, दाम, दण्ड 
 { भेद को राजनीति अपनाई जाय । दिखावे के रूपमे उनकेसाथ { ` 
 { सौहार्दपू्णं बरताव किया जाय, परन्तु अन्दर ही अन्दर उन्हुं { ` 
` { नष्ट करने के उपाय किये जाये. । इसी उपाय से आपको ओर { ` 











स: आदि पव ------------ 2 ता ¦ 
माप पज श्वय की रभा हो कतो ह; किक ङ चले 
| जाने के पश्चात्‌ राजा .धतराष्टर इस पर गंभीरता से विचार 
करने लगे । ० 
उधर युवराज के रूप में युधिष्ठिर जिस कुशल शासन 
पदति का परिचय दे रहे थे, उसे देखते हए प्रजाजन उन्हं राजा 
बनाने कौ मांग करने लगे । एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा 
शुनि, मित्र कणं ओर भाई दुःशासन से विचार-विमर्शं करके 
अपने पिता धृतराष्ट्‌ से कहा, “यदि युधिष्ठिर को राजा बना 
दिया गया तो यहु सिंहासन उसके प॒त्र-पौत्रों के अधिकार मे 
चला जायेगा ओर हेम लोग दोन-हीन भिखारी बनकर रह्‌ 
जायेगे १ दुर्योधन कौ बात सुनकर धतराष्ट्‌ ने वृछा, “इसका 
उपाय क्या? इसके उत्तर मे उसने कहा, “आप किसी 
प्रकार से पाण्डवों का वारणावत नगर भेज दौजिए । बहाँ हम 
किसो-न-किसो प्रकार से उन्हं जलाकर भध्मकर देगे । पाण्डवो 
+ के यहां से जते ही मे धन ओर लालच से प्रजाजनों को अपने 
वश में कर लूंगा ।'” धतराष्ट्‌ ने चतुर मन्त्रय को बुलवाकर 
वारणावत में पशुपतिनाथ के उत्सव का भव्य आयोजन करने 
के लिए कहा । फिर पाण्डवां को बुलाकेर उम्हं वहां जाने के ! 
लिएप्रेरितक्या। | 
जब पाण्डवो के वारणावत जाने को बात दर्योधन को १ 
पता चलौ तो वहु अत्य॑त प्रसन्न हुआ ओर उसने अपने षडयं- { 
कारी सेवकों तथा मंत्रियों को सहायता से एक अत्यं त आकषक ¶ 
। लाक्ागूह बनवाया जो देखने मे अत्यन्त रमणीय था, परन्तु १ 


अग्निके स्पश मात्रसेधू धू करके जल सकता था। विद्र के? 
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-----------------~ | 
| गुपष्तचरों से दर्योधन का यह्‌ षड्यन्त्र छिपा न रह सका । उन्होने ' 
इस बात कौ सूचना विद्रकोदे दी ओर विदुर ने युधिष्ठिर | 
को सावधान कर दिया। जब पाण्डव वारणावत मे जाकर | 
लाक्षागृह मे ठहरे, उसी दिन विद्र ने कुछ विश्वासी कुशल । 
यनिको को युधिष्ठिरके पात भेजा। वे दसोके रूपं में। 
पाण्डवो को सेवा करने लगे, परन्तु समय पाकर अंदर ही | 
! अदर दुतगति से सुरंग भी खोदने लगे। शीघ्दही सुरण द | 
| केर तयार हयै गई । एक दिन कुन्ती ने कुछ ब्राह्मणों एषं | 
 भिखारियों को भोज के लिये आसंत्नित किया \ द॑वात्‌. उसी राच्नि । 
| को एक केवट कौ पत्नी अपने पांच पुत्रों के साथ लाक्नागृह भें | 
भोजन मांगने के लिये आई । मन्दिर मानकर वे संब रान्निको ` 
वहीं सो गए । अवसर पाकर भीमसेन लाक्षागृह भे आग लगा । 
१ कर माताओर भादईयोके साथसुरंगके दारा एक अज्ञात 
{ स्थान को निकल गये । गंगा किनारे पहंचकर.एक नौका षे 
{गगापार करवे दक्षिण कौओर चले गये, धतराष्ट्‌ को 

 } इसको सूचना भेजो गई ओर मल्लाह्‌ स्त्री तथा उसके पुत्रों 

{ को कुन्ती एवं पाण्डव समञ्नः कर उनका राजसो संस्कार { 
{१ कियागया। + । 
क 2 तेरा अध्याय 


हिडिम्ब का वध ओर घटोत्कचकानजनम ` 


 , वंशंपायनजी बोले--हे जनमेजय ! लाक्षागृह से निकल {` 


गंगा को पार कर पाचों पाण्डव कुन्तो सहित एेसे नजन वन { = 
३ पचे जहां न तो फल-फूल थे ओर न जल । काफो लोज- १ ~ 








यि 












आदि पर्व श ~ 


। जहा स्ननं करके ओर जल पीकर उन्होने अपनी थकावट 
! भिटाई । पासही शाल का एक विशाल वृक्ष था जिस पर 
| हिडम्ब नामक एक भयानक एवं बलवान राक्षस रहता था । 
| पाण्डवां को देखकर हिडम्ब ने अपनी बहन से कहा, “तू इन 
। मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आ । हम लोगो ने बहुत दिनों 


से मनुष्य का मस नहीं खाया है ।” ` यह सुनकर हिडिम्बा 


राक्षसो उन्ह्‌ मारने के लिए पचो परन्तु सुन्दर बलवान 
| भोमसेन को देखते ही कामान्ध हो गई ओर सुन्दर स्ीका 


रूप धारण करके भोमसेन को मुग्ध करने के विचार से उनके 


पास जाकर लजातो हई . बोली, “हे पुस्षशरेष्ठ | आप कौन 
है? मे इस वन के स्वामी हिडिम्ब कौ बहिन हैं । उसने सुञ्ने आप 


लोगो को मारने के लिए भेजा है, परन्तु आप पर मुग्ध होकर 


¢ आपसे विवाह करना चाहती ह । आप मेरे साथ भाग चलिये । 
॑ मै आपकी रक्ना करगौ ।” यह्‌ सुनकर भीमसेन बोले, “हे 
मूर्खां ¡क्यात्‌ समन्तो है किमे तेरे सुख के लिए अपनौ माता 
। ओर भादयो को उस राक्षस का भोजन बनने के लिए छोड 


दगा ?" 
इधर हिडिम्बा के लोटने में वेर होती देख हिडिम्ब क्रोध 


{से सुनभुनाता हृ ओर हिडिम्बाको भंगार करके भीमको 
। रिक्षाता देख ओर भी क्रढ हो गया । वह्‌ हिडिम्बा सहित 
। सभौ पाण्डवो को मारने के लिये दौडा । भीम ने उसे नलकारते 


हये कहा, “त्‌ इस स्त्री को क्यो मारना चाहता है! इसमे 


। इसका क्या दोष है ? यह्‌ तो कामदेव के दोषह \ ओर जो त्‌ 
| (मुञ्चे तथामेरे भाइयो व मा माता को मारना चाहता है, उसका { . 
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३८ । महाभारत ( 
उत्तर यह ने ।'” कहते हृए भीमसेन उस राक्षस पर पिल पडे । । 
थोडी देर के युद्ध के पश्चात्‌ उन्होने हिडिम्ब को मृत्यु के घाट | 
उतार दिया । फिर वे हिडिम्बाको मारने के लिए दौडेतो, 
वह कुन्ती के चरणों मे गिर पड़ी ओर बोली, “माता! मेँ 
आपकी पुत्रवधू बनना चाहती हँ । मेरी इच्छा पूरौ कौनिए । । 
म चाहती हं कि मेरे उदर से भोमसेन जसा महाबली पुच्र | 
उत्पन्न हो ।” माता को आल्ञासे भीमसेन ने हिडिम्बाका| 
वरण किया । कुछ समय पश्चात्‌. हिडिम्बा के गभं से एक पुत्र । 
.{ उत्पन्न हआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। वहु बडा परा- 
क्रमो, बुद्धिमान, सायावी ओर भयानक वेषधारो सिद्ध हुजा । 1 
उसने शेशवावस्था में ही पूणं यौवनं प्राप्त कर लियाथा।! 
१ जब घटोत्कच ने कुन्ती तथा अन्य पाण्डवां को आकर प्रणाम 
 { किया तो कुन्तो ने कहा, “तुम पाण्डवो के सबसे बडे पुत्र हो । । 
¢ समय आने पर हमारी सहायता करना । अब तुम जहाँ चाहो 
१ जाकर विचरण करो ।" मातामहो को अनुमति पाकर घटोत्कच 
१ उत्तर कीओर चला गया । 
` चौदह अध्याय 
वकासुर वध 


वेशंपायनजो बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन पाण्डव साधारण { 
भेष मे घूमते-घूमते एकचक्राप्री नामक नगर मे पहुचे ओर | 





ह ५ एक ब्राह्मण के यहां रहने लगे । वे तपस्वो के वेश मं दिन { 








५ न (+ | ६ म भर १ ठ वि + ५ £ 
र न करते ओर संध्या ग 

" "शः. . क. ४) 4 

[न »। १ हि = ओ ध र =, 

9 ` ह श ४ उसे सो ( ् दिन र 

४ 4 ॥ < ४ 
र सके + न # =. ~ ४ -4 ५ १ चि 

८, | शे = के ^ सव + # | 









! मोगने चले गये । तभो कुत नेअपने आतिथेय ब्राह्मण परिवार 
। से रोने का स्वरसुना । जबङुन्ती ने बहूं जाकर इसका कारण 
| पूछा तो उस ब्राह्मणी ने रोते-रोते बताया, “इस नगर कै । 
। निकट बक नाम का एक महाबली राक्षस रहता है । वहू शत्र! 
सेतो इस नगरकौ रक्षाकरताहै, परन्तु उसके स्वथं के 
। भोजन के लिए छकड़ा अन्न, दो भेसे ओर एक मनुष्य नगर ¦ 
निवासियो को प्रतिदिन कर' के रूप में देना होता है । नगर 
निवासियो ने यह्‌ योजना बनाई है कि मनुष्य सहित सम्पूर्ण 
| सामग्र प्रत्येक घर से बारी-बारी से दी जाय । आज यह्‌ करः 
देने को हमारी बारी है। आज भुञ्े अपने परिवार से एक 
मनुष्य को उस राश्चस के भोजन के लिये भेजना है । अपने 
। परिवार के हम किसी एक मनुष्य को राक्षस के पास नही 
भेज सकते । इसलिए हम सब लोग एक साथ उसके पास 
जाकर मरनेकोतेयारीकररहे्है।' ` ` 
यह्‌ सुनकर कुन्ती ने कहा, “तुम कोई चिन्ता मत कसो । मे 
अपने पुत्र को राक्नस के पास भेज दूगी । मेरा पत्र भीमसेन इस { 
. समय घर पर ही है ।” राह्मण भोम को मृत्यु के सुख मे भेजने ! 
| को तयार नहीं हुये तो कुन्ती ने कहा, “तुम निरिचन्त रहो । { 
4 मेरा पुत्र मरेगा नहीं । बह अदभुत पराक्रमी है । उस राक्षस । 
- { को अवश्य मारकर लौटेगा ।” अन्त मे जब ब्राह्मण परिवार {. 
 { भोमसेन को भेजने के लिये तयार हो गया तो भीमसेन सम्पूणं ! ` 
खाद्-सामग्री छकड़पर लादकर निश्चित स्थान पर जा पहचे। / 
। { बहा पहुंचकर भीम स्वयं हौ उस खाद्य-सामथर को खाने लगे । { 
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महाभारत 


के लिये दौड़ा । भीम ने उसे एक हौ हाथ से पीठे धकेल दिया। | 


इस पर राक्षस ने. एक वृक्ष उखाडकर भौम की ओर फेका ! 
जिसे उन्होने बारें हाथ से रोक राक्षसपर ही दे मारा। फिर | 
दोनों परस्पर मल्लयुद्ध करने लगे । अवसर पाकर भोभसेन ने 
राक्षसको भूमि पर पटककर मार डाला। राक्षसको मरा 
देख उसके कटस्बी भय से काँपने लगे । भीमसेन ने उन्हें इस | 
शतं पर अभयदान दिया कि भविष्य में वेकभो किसीको नहीं| 


र सतायेगे । फिर विजयपूवक भीमसेन घर लौट आये । 


पन्द्रह अध्य 


द्रौपदी का स्वथंवर 


वेशंपायन जौ बोले--हे राजन्‌ ! अद्भुत धनुर्धरी के 


{ रूप मे अर्जन का यश दूर-दूर तक पहुंच गया था । इसलिये 
१ राजा दपद को हादिक इच्छा थी कि द्रौपदी का विवाह अजुन । 


{के साथ हो जये, किम्तु उन्होने अपनी इस इच्छा को किसी, 


` ¶ पर प्रगट नहीं किया था। उन्होने एक एेसा सुद धनु बनवाया { ` 
{था निसे कोई साधारण बलवान व्यवितिनन्रुकास्के।! फिर 
१ उन्होने एक चक्राकार घूमने वाले मंच को उपर टठगवाकर { 


 { उसके ऊपर एक मछली रखवा दी थी । फिर सर्वत्र यह्‌ घोषणा | 
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` {करादीकरिजो वीर इस धनुष पर प्रतयंचा चढाकर बाण 
१ द्वारा चक्र में घूमती हई मछली को वेध देगा उसके साथ द्रौपदी { 
{का विबाहु कर दिया जयेगा । द्रुपद जानते थे कि यह्‌ काय 9. 
[के के ~ । | ठ | > 4 कोर नहीं | ८ < 


क, म + 





~ [~ ~ ~ ५१ 
नरेश ने सबका यथोचित सत्कार किया । यथासमय वस्त्रा- { 
भूषणो से सुसभ्जित होकर द्रौपदी हाथ मे स्वर्णं वरसाला 
लिये रंगभूमि मे आई । उसो समय राजकुमार धृष्ट स्न ने 
घोषणा को, “है नरपतियो ! आपके सामने यह्‌ धनुष, ये पाँच । 

। अण ओर ऊपर वह्‌ लक्ष्य है । जो सत्कुलपुरुष इन पच बाणो 
| से इस यंत्र के भीतर से उस मछली को वेध देगा, उसे मेरो १ 
भगिनी कृष्णा अपने पति के रूप मे वरण करेगी ।" 

^ 4 रंगभूमि मे पाण्डव भो अपरिचित के रूप मे उपस्थित 

{चे । उन्हं यदुधंशी कृष्ण के अतिरिक्त किसी ने नही पहचाना । 

। राजा लोग नाना प्रकार से प्रयत्न करने लगे । कृष्ण बठे हु 
यह तभाशा देख रहै थे ओर मन ही मन मुस्करा रहं । 
 ? दुर्योधन, शाल्व, अश्वत्थामा आदि ने भो अपना बल ओर 
 { कौशल दिलाया । उनमें से कोई भौ धनुष पर प्रत्यंचा तकं नही 
 { चढ़ा सका । जब कण ने अगे बढ़कर धनुष पर बाण चड़ाया 
तभी द्रौपदी ने कहा, “भें सूत-पुत्र के साथ विवाह नहीं करगौ \" 
| यह सुनकर कर्णं पैर षटकता हृजा वहाँ से चला गया। 1 
इस धभ्रकार सबके असफल हयो जाने पर ब्राह्मण समुदाय । 
| मे से अर्जुन उठ खडे हृए । रंगभूमि मे जाकर अजन ने शंकर § 
|  ¶ भगवान को ब्रणाम किया ओर कृष्ण का स्मरण क्या) फिर 
। { चतुराई से धनुष पर बाण चाकर छली को वेधकर पृथ्वी 
। {पर निरा दिथा। लक्ष्य भेदन देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न 
१ हए । कुछ उत्तेजित राजाजों ने अव्यवस्था फंलानौ चाही तौ 

। {षद ओर अर्जुन ने उन्हँ अपनो शक्ति से शान्त कर दिया \ 

| १ द्रौपदी ने प्रसन्नचित्त होकर अजुन के गले मे वरमाला डा 
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न्भ भीभी 
< महाभारत 


दी ओर उसके पीछे चल पड़ी । घर पर्हुचते-पर्हंचते रात्रि 
हो गई । अर्जुन ने हार से हौ पुकारा, “माता। हम भिक्षा 
लेकर आ गये ह । यहु सुनकर कन्ती बोली, “तुस सब भाई | 
उसे आपस मे बट लो । अतएव द्रौपदो पाचों भाडयो कौ | 
वधू हृड्‌ । । 
उधर कृष्ण भो बलदेव सहित पाण्डवो का पीछा करते । 
हृए उनके निवास स्थान पर आ पहंचे। कष्ण को देखकर । 
पाण्डवो को बड़ा आश्चयं हुआ । उन्होने उन्हं परामर्शं दिया | 
कि वे अभी कुछ समय तक ओर इसी प्रकार छिपकर रहें । ! 
फिर वे वहां से चले गये । कष्ण ओर बलदेव के अतिरिक्त । 
धष्टद््‌ स्न ने भौ अपने अनुचरों के साथ गुप्त रूप से अर्जुन का 
पीछा किया । रात्रि भर उनका वार्तालाप सुनकर उसे विश्वास | 
हौ गया कि ब्राह्मण वेषधारी वे लोग पाण्डव ही हैँ । उसने ! 
¢ अपने पिता को भो इस बात से अवगत करा दिया । फिर दरपद ! 
{ ने युधिष्ठिर को एकान्त में बुलाकर सत्कार करने के पश्चात्‌ 
¢ उनसे कहा, “आप सुञ्ने अपना - वास्तविक परिचय दीजिये! 
{ जाप कौन हँ ?" यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर बोले, “हि पाचाल नरेश ! 1 
` 1 हमक्षत्रियवंशी महाराज पाण्डुके पुत्र हैं। में युधिष्ठिर ह| 
! ओर रंगरंच मे लक्ष्य वेध करने वाला मेरा भाई अर्जन है । 
 { हमारी माता कुन्ती आपकी पुत्री के साथ आपके अन्तःपुर में † 
¬ (गई दहं ।'" युधिष्ठिर से द्रुपद ने जब धतराष्ट्‌ के दृव्यंवहार की! ` 
द) { कथा सुनी तो उन्हं बहुत दुःख हआ । उन्होने उनका राज्य { ` 
४९ ` { वापिस दिलाने की प्रतिज्ञा की ओर पाण्डवं के रहने के लिए { 
 {एकसुः दिया जिसमे वे सुखपूवंक निवास करने लगे । † ` 
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सोलदवां अध्याय 
पाण्डवो के पुनजन्म का वृत्तान्त 


` वेशंपायन जौ बोले-है जनमेजय ! एक दिन दूुपद ने 
युधिष्ठिर से कहा, “स्वयंवर की रीति से तो कृष्णा अर्जुन की 
पत्ती बन चुकी है, परन्तु अब वेदिक विधान के अनुसार भो 
उनका परस्पर विवाह हो जाना चाहिए” यहु सुनकर 
युधिष्ठिर बोले, “महाराज ! आपका विचार अति उत्तम है, 

¡ परन्तु कृष्णा का विवाह केवल अर्जन से नहीं, हम सबके साथ 
होगा । एसा हमारी माता का आदेश है ।"" युधिष्ठिर के वचन 
सुनकर द्रपद आश्चर्थपूणं चिन्ता से बोले, “यह कसे सम्भव 

| ठे ? एक पति को बहत-सी पत्नियां तो हो सकती ह, परन्तु 
एक स्त्री के बहुत से पति हो एेसा कभी सुना भो नहीं गया 

| अभी इस विषय पर वाद-विवाद चल रहा था क वहं 
| अकस्मात वेदव्यास जौ आ परहचे । राजा द्रुपद ने उनसे इस 
विषय में व्यवस्था देने की प्रार्थना को । वेदव्यास जी बोले, 
“हे राजन्‌ ! वेद ओर लेकाचार मे प्रसिद्धन होने के कारण एक 
स्त्री के अनेक पति होने कौ व्यवस्था लोपहो गईं है, परन्तु 
 { यह सनातन धमं के विपरीत नहीं है । इस विषय मे मे तुम्हं 
| { एक कथा सुनाता हँ । एक बार देवताओं ने नैमिषारण्य वन मे 
ठक यज्ञ किया । पशुओं को मारने का काय सूयं के प्र यमराज ९ 
को सोपा गया । यज्ञ में दीक्षित होने के कारण जब बहुत दिनो 
तक मनुष्य को मृत्यु नहीं हृदं तो वे अत्यन्त चिन्तित हुए । 
१ इसी चिन्ता मे निमग्नवे इन्र केसाथ चलेजारहेथे कि 
 { उन्होने गंगा मेंएक स्त्री को रोते तेदेवा । उन्होन रोने काकारण ५. ५ 
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४४ महाभारत | 


पृष्ठा तो वह उन्हं हिमालय की चोटी पर ले गई जह भगवान ! 
शंकर पाती के साथ मानव भेष धारण किये चौसर खेल रहे [ 


थे । इन्दर ने बिना कछ पूषठे शिव-वार्वती का अवमान करने का 1 


प्रयत्न किया । इससे कद्ध हौ उन्होने उसे एक गुफामे बन्द कर | 
दिया । जह चार इन्द्र पहले से ही बन्द थे। जब इन्द्र उन । 

पहचान कर अनुनय-विनय करने लगे तो णार्ती जी बोलीं | 
“तुम लोग अहंकार के बशोभूत हो भये हो । तुम इसी कन्दरा | 
मे चिरकाल तक पडे रहोग । इसके पश्चात्‌ तुम धोँचो इन्द्र । 
ओर यहं स्त्री मनुष्य योनि को प्राप्त होगी । यह स्त्री तुम 
पाचो कौ पत्नी होगो। तुम संसार मे अद्भुत कायं करके | 


असंख्य प्राणियों का नाश करने के पश्चात्‌ पुनः इन्द्र का स्थान ! 

१ प्राप्त करोमे । इस प्रकार उन पाचों इन्दो ने पृथ्वी पर जन्म 
 ¶ लिया । उनके नाम क्रमशः विश्वभुक, भूत-धाम, शिवि, शांति! 
4 ओर तेजस्वी थे । उन इन्द्रो को लेकर भगवान शिव दिष्णु के | 
¢ पास गये । विष्णु ने अपने सिर के दो बाल उखाडकर देवकी १. 


ओर रोहिणी के गभं में स्थापित किये जिनसे कृष्ण ओर बलराम { 


{का जन्म हृजा। वे ही इन्रये पाचों पाण्डव हँ ओर कष्णा रुदन $ ` 

{ करने वाली स्त्री है ।" इस प्रकार वेदव्यास की सम्मति पाकर १. 

` {राजा दुपद ने अपनी कन्या का विवाह पाचों पाण्डवो के साथ { ` 
क (व | 


५  सत्रह्वां अध्याय 


`  पाण्डवोंको आधे राज्यकीश्राप्ति 
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। उन्हीने अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ मिलकर उनका अनिष्ट 


| को आज्ञा के अनुसार विदुर को भेजकर षाण्डवों को पाचाल 
से बुला लिया ! जब युधिष्ठिर जपने भताओं के साथ धतराष्ट्‌ 
! के पास प्रणाम करने के लिए पहुचे तो उन्हुनै उनका स्वागत 
। करते हृए कहा, “भे मौर भीष्म जो चाहते हैँ कि पुममे ओर 
























{ न हौ, इसलिए हुम आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थ को अपनी 
| राजधानी बनाकर सुखपूठंक राज्य करो!” वीर पाण्डवो ने 
! घतराष्ट्‌ को आज्ञा का पालन करते हए खाण्डवप्रस्थ को अपनो 


 { राजधानी बनाया ओर उसका नाम इ्द्रभरस्थ रखा । सस्पूण 


नगर का बडी घुरुचि से निर्माण कराया गया । जिसमे कला 
। तथा उपयोगिता का अदभुत सम्मिश्रण था । नगर को समृद्धि 
| को देखते हए बड़-बडे विद्वान, श्रेष्ठि एवं उद्योगपति वहां आकर 
| निवास करने लगे । युधिष्ठिर अपने भाईयों को सहायता से 
! धर्मानुसार शासन चलाते हए प्रजा का पालन करने लगे । 

एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने ज्राताओं के साथ 


यमेतुमः 
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। करने की योजना बनानी चाही, किन्तु भौष्म, द्रोणाचायं एवं | 
| विदुर के विरोध के कारण वेक न कर सके । अन्त मे भोष्म | 


! दुर्योधन आदि तुश्हारे भाइयो मे फिर किसी प्रकार का क्षगडा {` 


राजदरवबार से विराजमान थे तभी संसार का अरमण करते{ 
हए देवषि नारद वहां पधारे । सब भाईइयों ने उनका यथोचित १ ` 
सम्मान किया । द्रौपदी ने भो आकर उनका आशोर्वाद ग्रहण १ 
| किया । द्रौषदी के चले जाने के बाद नारदजी बोले, “हे पाण्डु १ 
पुत्रो | यशस्वनी द्रौपदी तुम सबको सम्मिलित पत्नोहे!१ 
ठेसा नियम बना लो जिससे द्रौपदो १ 
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४६. ` । महाभारत 


कै कारण तुम लोगो मे कभी क्लेश न दौ!" नारदजी के वचन 


सुनकर पाण्डवो ने प्रतिज्ञा को कि एक नियमित समय तक । 


ही द्रौपदी एक भाई के पास रहेगी । जब वह्‌ भाई द्रोपदी के! 


पास एकान्तम होगा तो दसरा भाई उस स्थान पर नहं] 


जायेगा । यदि कोई भाई उनके एकाम्तवास के समय पंच | 
जयेगा तो उसे बारह्‌ वषं तक वन में रहकर प्रायश्चित करना 
होगा । इस प्रकार कौ व्यवस्था कराके नारदजौ अपनी अरमण. । 


यात्रा पर चल पड़े । इस व्यवस्था के कारण पाण्डवो रे कभौ ' 
कोई विवाद नहीं हृ । 


रटारह्बां अध्याय 


अजुन का बारह वषं का वनवास जौर चित्रांगद तथा सुभद्रा से विषाह्‌ 


वशंपायनजो बोले--हे राजन्‌ । पाण्डव लोग महषि व | ्‌ 
दारा बताये गये नियम का दता से पालन कर रह थे। एक { 


 { दिनि एक इःखद घटनां घटी । एक क्रुद्ध ब्राह्मण इन्धप्रस्थ में । 


‡ न राजभवन के द्वार पर जाकर पाण्डवां को बुरा-भला कह्ने | 


लगा । उसका आरोप था कि कुठ लुटेरे उसको गायं छीनकर ' 


† भाग गये है, ओर पाण्डव लोग इस विषय में कुछ नहीं कर { 


रहे हँ । श्रना को रक्षा न करने वाला राजा पापाचारी होता 
 ॥ है। मेरा स्स्व लुट गया ओर तुम लोग आनन्द से विलास 
{ कर रहं हो ।” ब्राह्मण के ये वचन सुनकर अर्जन ने उसे 


आश्वासन दिया ओर कहा कि मेँ जभी जाकर तुम्हारी गायं ¡ 


छंडाकर लता ह । एेसा कहकर अर्जुन धनुष बाण लेने के 
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लए चले, परन्तु जिस प्रकोष्ठ में उनके बाण रखे थे { 
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आदि पं = य 

| थे । अतएव नियमानुसार अर्जन वहाँ नहीं जाकते े,.परन्तुः 

। इस समय वहां जाना आवश्यक था क्योकि र परे वीः 

। विलाप कर रहा था ओर वह कोई तकं सुनने कौ नरी 

| था । कुछ क्षण विचार कर अजुन उस प्रकोष्ठ मेघुस गये ओर । 
युधिष्ठिर को अनुमति से धनुष बाण लेकर तत्काल बाहर 

 ¶ निकल जाये । फिर लुटेरों का पोषा करके उन्होने उन्हं मार 

। भगाया ओर गाये लाकर ब्राह्मण को सोप दी । लौटकर अजुन 

युधिष्ठिर के षास आकर बोले, “भया ] मैने एकान्त भे आकर 
प्रतिज्ञाभंग कहै इसलिए मे बारह वषं के लिए वनवास 
को जा रहा हं । वेयुधिष्ठिर के समन्चाने पर भौ न माने ओर 
वन को चल दिये । उनके साथ कुछ विद्वान भौ देशाटन ओर 
तीर्थयात्रा के बहाने चल पडे जो उह मागं में वेद-वेदांगौं के 
उपाख्यान सुनाते जाते थे । 

इस प्रकार अरमण करते हृए वे हरिद्वार पचे । हरिद्वार 

मे गंगाजो मे स्नान कर वे बाहर निकलने का विचार कर ही 

रहे थे कि उन पर पाताल निवासिनौ उलूपौकौ दुष्ट पडोलो 
नागराज को कन्था थी । वहु बलात्‌ अर्जुन को पातालम ले 

गई । वहाँ जाकर उलूपी नेअर्जुन के सम्मुख विवाह्‌ का प्रस्ताव 
रखा ओर कहा कि यदि तुम मेरा पाणिग्रहण नह करोगे तो 

मे यहीं तुम्हारे सम्मुख आत्महत्या करके मर जागो । अर्जन 
उलूषो के आग्रह कोन रल सके ओर उन्होने उसके साथ { 

| विवाह कर लिया । एक रत वहां पर रहकर वे उलृपो से { ` 
विदाहो पुनः हरिद्वार लौट आये भर ्राह्ण-मण्डली के साथ { ` 
| हिमालय कौ ओर्‌ बल बर, -------------- की ओर चल पड । माग चलत दशनीय एवं तोथ { 
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ठ महाभारत 4 
स्थानं को देखते हुए वे समुद्र तट पर स्थित सणिपुर पर्हचे । 1 
। चित्रवाहन वहां के राजा थे ओर चिघ्रांगदा उनकी सर्वा ! 
सुन्दर, सगुण सम्यत कन्या थी । उसे देखकर अर्जुन मोदित | 
| हो गये । चित्रवाहन अर्जुन का परिचय ओर प्रस्ताव सुनकर [ 


ले, ह वीरशरेष्ठ ! तुम्हारे साथ सन्ने अपनी कम्या फा विवा ॥ 


करने मे तो कोई आपत्ति नहीं है, किन्त मेरी एक शर्त है । | 
हमारे ल मे इस कन्या के अतिरिक्त कोई सन्तान नहीं है । ¦ 
{ यदि तुम चित्रांगदा से उत्पन्न पुत्र को सुज्े देने का वचन दो | 


तो भे चित्रांगदा का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हँ । जब | 


{ अर्जुन ने यह वचन दे दिया तो राजा ने अपनी पत्नौ का विवाह्‌ | 
अजुन के साथ कर दिया । वे तीन वषं नवधिवाहिता पत्नौ के 1 


साथ मणिपुर मे रहे । पुत्र उत्पन्न होने पर उसे वहीं छोड ! 
राजा को अनुमति से तीथं यात्रा के लिये चले गये । चित्रांगदा | 
को वचन दे गये कि वनवास की अवधि समाप्त हौ जाने षर । 
मँ तुम्हे इन्द्रप्रस्थ ले जाऊंगा । पुत्र का नाम वश्न वाहन रखा | 
गया । 

वरहा से यात्रा करते हए वे दक्षिण सुद्र के तीर्थो पर | 


पेचे । वहू पांच प्रमुख तीर्थं थे-अगस्त्य तीर्थं सोभद्र तीथं ्‌ 
1 पिलोम तीथं, करान्धम तीथं ओर भारद्वाज तीर्थ । वे. तीथं बड़े § ` 


कनीन थे, परन्तु कोई भी उनमें स्नान नहीं करता था।१ ` 
हंपक्रान्छिस्ण यह था कि प्रत्येक तीर्थं मे एक-एक ग्राह रहता { ` 





विक्षि स्ननि करके वालों को पकडकर पानी मे.ले जाता था। 
श श्रकन्नकिरजलमक्नारी सोभद्र तीयं मे स्नान करनेके लिए! 








श्रादि पवं 


"1 & 2 


। किनारे पर ले आए । तट पर आति ही ग्राह ने एक शुन्दर स्त्री । 
) का रूप धारण कर विया । जब अर्जन ने उसे उक्षा परिचय । 
| पूछा तो वह्‌ बोली, “भे एक अव्सरा ह । मेरा नाम वर्गा है । ! 
| मेरी अन्य चार सखियां भी निकटवर्तौ तीर्थो मे प्राहु के रूष 


(० 


रहत है । एक बार हुम सबने भिलकर एक तपस्यारत । 


 { महर्षि के तप सें विध्न डालने की कुचेष्ठा की थी जिससे उन्हने ! 
[ हमे सौ वध तक ग्राहंकौ योनिम रहनेका शपदियाथा।! 


। जब हमने उनसे अपनी सक्ति का उपाय चूला । तो उन्हौने! 


। कटा, जब कोडई शरेष्ठ पुरुष तुमको जल से बाहर निकाल लेगा 
! तो बुश्हारा उद्धार हो जयेगा । तब से हम देसे ह शरेष्ठ पुरुष । 
१ को प्रतिन्ना भेंप्रत्येक स्नानार्थ को खींचकर ले जाती हे । आजं 
( आपने मेरा उद्धार किया ह । कृषा करके मेरौ उन चार संखियों १ 
| का भी इस प्रकार उद्धार करं ।" अर्जुन ने एेसा ही {किया । वे | 


! सब पुनः अप्सरा बनकर अपने-अपने लोकों को चलो गड । 


इसके ब!द वे द्वारिका पुरो के निकट प्रभास क्षेत्र पचे । 
ब श्रीकृष्ण को अजुन के आगमन को सूचना भिलोतोवे 


। उनसे मिलने आये । अर्जुन ने अपने वनवास का कारण बताया! 


¶ यह सुनकर श्रोकृष्ण ने रबतक पवत पर उनके निवास के १ 


। लिए सुरभ्य व्यवस्था करा दौ । उन्होने वहां एक भव्य महो- { _ 


त्सव भो कराया जिसे देखनेके लिए बहुत से गण्य-मान्य यादव { 
! जर प्रतिष्ठत प्रजाजन आये । उनमे वसुदेव को कन्या सुभद्रा । ` 


भी थो । सुभद्रा को देखते ही अजेन उस पर कि मुग्ध हो गये । 
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० महाभारत 
मेरी बहन है । यदि तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो | 
¢ सुञ्ञसे स्पष्ट कहो ताकि मेँ पिताजो को इसके लिए तयार 
करूं ।'' अर्जन को स्वीकृति प्राप्त होने पर कछ सोचकर धी 
कृष्ण बोले “पिताजी के सम्मुख मे यह्‌ प्रस्ताव तो रख सकता | 
हँ, परन्तु हमारे यहौँ स्वयंवर को रोति हं । ओर यह निश्चय 
{ पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सुभद्रा तुम्हंहौ वरमाला पहना- 
येगी । इसलिए यह उचित होगा कि उचित अवसर देखकर | 
 { तुम उसका हरण कर लो। क्षत्रियो मे इसे अनुचित नहीं माना | 
१ जाता।” एक दिन सुभद्रा जब देवी पूजन करके मन्दिर से। 
लौट रही थो तो अर्जन ने उसका अपहरण कर लिया । समस्त । 
{ यादव इस अपमान से क्रुद्ध हो गये। भ्रोकृष्ण ने उन्हं समज्ञाया, 
। { “यह अपमान कौ बात नहीं है । अर्जुन जंसे उच्च पाण्डुवंशौ 
१ से सम्बन्ध होना हमारे लिए गौरव को बात है । अतएव हमे 
` { उसे आदरपूर्वक लाकर सुभद्रा का विवाह उसके साथ कर देना 
 { चाहिए । सबने एसा ही किया ओर सुभद्रा का विवाह अर्जुन 

1 के साथ धूम-धाम से हो गया । 
उन्नीतो अध्याय 


| खाण्डव वन दहन | 
| वेशंपायनजी बोले-हं राजन्‌ ! इस प्रकार बारह वष का 
{ वनवास पूरा करके अर्जुन इन्द्रप्रस्थ लौट आये। समय आनं पर 


, + सुभद्रा के अभिमन्यु नामक तेजस्वी पुत्र हआ निसे स्वथं अर्जुन 


 { ने धनुषिद्या एवं शस्त्र-चालन को शिक्षा दी । द्रौपदी के भो , 
` { पचो पतियों से पांच पुत्र . उत्पन्न हुए । उनके नाम क्रमशः | 
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एक दिन श्रीकृऽण ओर अर्जन खाण्डव वन भे भ्रमण कर 


` { रहं थ, तभो एक अत्यन्त तेजस्वी ब्राह्मण उनके सम्मुख आकर 
| बोला, “तुम दोनों हीं वीर भेष्ठ हो । भें बहुत अधिक भोजन | 
। करने वाला ब्राह्मण हं । इसलिए भु्ने भोजन देकर तप्त करो । 
| किन्तु स्मरण रहे, अन्न खाकर मेरी तृप्ति नहीं होती है । मेँ 


अग्नि हुं । मे इस खाण्डव वन को खाना चाहता हं परन्तु इस 


! वन मे इन्द्र का प्रिय सखा तक्षक नासक सपरहता है । इसलिए 


इन्र इस वन को रक्षा करते हें । जब कभी मे इसे जलाने के 


{ लिए प्रज्ज्वलित होताहं तो वे मेघ वर्षा करके सज्ञे शान्त 
कर देते ह । मे चाहता हँ कि मेघो से गिरने वाले जल ओर | 
| यहं से भागने वाले जौवों को आप अपनी अद्‌भुत अस्त्र-विद्या 
ं से रोकं कर रख ।' यहु वचन सुनकर अर्जन बोले, “हु अग्नि 
! देव मेरे पास ठेसा कोई धनष नहीं है जिसको सहायता से में 
। इन्द्र से युद्ध कर सकं ओरनएेसारथही है जो यथेष्ठ बाणो 
। को रख सङके! अतएव आप कोई एेसा उपाय बताइये जिससे 
हम आपका काथं सिद्ध कर सके 1 यह सुनकर अग्निदेव ने 
वरण को बुलाया ओर उनसे कहा कि वे गाण्डीव धनुष अजुन ए 
कोडेदे\ साथही वहू रथ भो अर्जुन को दे दे जिसका पताका { 
पर वानर का चिह्घ है । इन वस्तुओं को पाकर अजन रथ पर $ 
सवार हौ अग्निदेव से बोले, “भगवन्‌ ! अब आप अपना कायं १ 
प्रारम्भकर।” 
तब अग्निदेव चारों ओरसे वन को जलनेलगे ओर 

कृष्ण व अजेन उस वन को धेरकर भागकर जाने वाले असुरो 
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। गये । वे सब परस्पर स्नेहपूर्वं रहते हए िचयाजन करत स । 
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२ । महाभर्रत 


तथा पिशाचो को रोकने लभे। चारों ओर भयंकर विनाश होने । 
{ लगा। पशु, पक्षी, बनचर, जलचर तथा राक्षस सब अग्नि | 
में भस्म होने लगे। सरोवरो का जल उबलने लगा । उधर | 
इन्द्र मेधो से मूसलाधार वर्वा करते, किन्तु अग्नि की ज्वाला! 
से पानी मागं मे ही भाप बनकर ऊपर उड जाता । फिर इन्दर [ 
ते ओर भी धने बादलों के द्वारा वर्षा की जिसे अर्जन ने अपने {` 
बाणो से ऊपर ही रोक दिथा। उस समय तक्षक कुरलेत्र गया | 
हआ था । उसके पुत्र अश्वसेन ने खाण्डव वन से निकलने का ` 
प्रयत्न किया, किन्तु अज्ञन कौ सावधानी के कारण निकल न | 
सका । तब उसको माता नागनन्दिनी उसको रक्षा के लिए । 
, { उसको सिर कौ ओर से निगलक्रर उसकी पूछ को निगलते | 
` १ हृए आकाश मागः से निकल चलो । यह्‌ देख अजुन ने बाण । 
मार नागनन्दिनी का सिर काट डाला, परन्तु इन्द्र ने अर्जुन | 
{को मोहित करके अश्वसेन को बचा लिया । इस भयंकर युद्ध | 


` १ के बोच वन में से मय नामक दानव निकलकर भागा। उसी 





` {समय अग्निदेव उसे भस्म करने के लिए बहे ओर श्रीकृष्ण ने { ` 
` {उसे मारने के लिए अपना चक्र घुमाया । दोनो ओर से आसन्न { 
१ मल्यु देख मय चित्लाया, “हे अर्जुन ! मेरी रक्षा करो । मे? 


` { तुम्हारा शरणागत हं । ्राहिमाम्‌ } ्राहिमाम्‌ ॥'' यह्‌ सुनकर { 


` १ अर्जनं को उस पर दया आ गई । उन्होने चिल्लाकर कहा 


६.१  शतुम मेरी शरणागत हो तो तुम्हं कोई नहीं मारेगा ।" अजुन { 
{कौ वाणी सुनकर अग्नि ओर शरोकृष्ण दोनों ने उसे छोड़ दिया।{ 





८ (उति पराग पन सम्पण ॥ . 








| ओ३म्‌ ॥ 


महाभारत भाषा 








 शिलरुपाल वष दुशासन का द्रौपदी को खचकर लाना 


पला अध्याय | 

पाण्डवो का संभा भवन ;<=44 
वैशंपायनजी बोले-हे नरश्रेष्ठ जनमेजय ! जब अजन ने {. 
खाण्डव वन मे मय दानव को अग्नि के प्रकोप से बचा लिया | 
तो बहु अर्जन के सम्मुख हाथ जोड़कर बोला, “हे वर शरेष्ठ}, ¶ ` 
आपने मेरे प्राणों कौ रक्षा को है, इसलिए मेँ कृतज्ञता-स्वरूप । 
आपकी कुछ सेवा करना चाहता है । मे शिल्पकला का विशेष ! 
[ ज्ञाता हे ओर दानवो मे विश्वकर्मा के समान माना जाता हँ, { 
। --------------~ ` 
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तुम्हारी इच्छा है, तो तुम अपनी इच्छानुसार युधिष्ठिर के । 
`! लिए एक एेसा सभा भवन बना दो जो सब प्रकार से अभूत- । 
पूवं ओर अत्यन्त कलापूर्णं हो ।" यहु सुनकर सथ अत्यन्त | 
प्रसन्न हुजा ओर दूसरे दिन से ही वह्‌ सभागार के निर्माण में 
| लग गया । कुठ ही समय में उसने एक अद्भुत मणिभय सभा | 
भवन बनाकर तयार कर दिया । उसके निर्माण मे उसने आठ । 
हजार किन्नरों से सहायता लौ । सभा भवन मे एक विचित्र ! 
सरोवर बनाया गयाथा जिसमें मणि जटित सुनहले वृक्ष थे जिन ¦ 
पर पक्षी क्रोडा कर रहे थे । सरोवर के चारों ओर स्फटिकं की | 
 { सीद्ियां तथा मणिमय फशं बनाये गये थे। सरोवर होते हए । 
भो वह स्फटिक फश-सा प्रतीत होता था जिसमें अनजान व्यक्ति ! 
१ चलते-चलते गिर जाता था। गिरनेपर ही उसे दात होता था | 
कि वह्‌ चौरस भूमि नहीं, सरोवर है । अनेक प्रांगण इस प्रकार | 
 ( केबनाये गए ये कि उनको देखकर सरोवर का आभास होता ! 
 { था। लोग ठेस धरातल को जल समन्षकर अपने वस्त्र समेट | 
} कर चलने का उपक्रम करने लगते थे । 
भवन निमित हो जाने पर युधिष्ठिर ने सहुखों ब्राह्मणो | 

१ को भोजन कराकर तथा वस्त्राभूषण दक्षिणा आदि देकर गृह्‌ 
` { प्रवेश किया । एक दिन जब महाराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओं । 
{के साथ सभागार में ेठे थे तभी महामुनि नारद वहां पधारे । 
उनका उचित सत्कार करकेयुधिष्ठिर ने उन्हं आसन पर बेठने { 
्‌ ॥ का अग्रह किया । नारदजी ने उन्हं धमं एवं राजनीति का 
1 उपदेश देकर कहा, “तुम्हे एेसी व्यवस्था करनी चाहिए कि { ` 


~ ~ 












॥ (~ 
गि अ > कज षं नि 
{ क प ॥ व न 
पौरे रा व क इय कक्कर # 


दन्द भ 


ल ८ #ि | 3 त ९ 
कक न्भ 
9 
¢ ५ र जै 
४ > ् 
ष च जक, 


पिक 


सभा पवं ष 


 इ्यंसनों सेर रहं । दूसरे राजां क गुप्तचर तुम्हारा भेद 


न जान सक । कृषकों के साथ सदा उदार व्यवहार होना 
चाहिए । सभी विद्याओं एवं कलाओं का विकास करने में तुम 
लोगों को दत्तचित्त रहना चाहिए । सुयोग्य व्यक्तियों को सदेव 


सम्मानित एवं पुरस्कृत करना चाहिए । भ्रजा से सदा उचित 
| एवं युक्तिसंगत ही कर लेना चाहिए ।"' इस प्रकार कौ ओर 


भी अनेक उपयोगो बति नारदजी ने युधिष्ठिर को बताह । 
इन बातों को सुन युधिष्ठिर ने विनमरतापू्वंक कहा, “हे 
महामुने ! आपके अमूल्य उपदेशो को मे सदव सबप्रकार से 
क्रियान्वित करने का प्रयत्न कलरूगा । भगवन्‌ ! मे आपसे एक 


बात जानना चाहता हैँ । आपका सभी लोकों मे आवागमन होता 


है । क्या आपने कहीं इस सभागार जसा सुन्दर भवन देखा हे ? { 
यह्‌ सुनकर नारदजो ने यमराज, वरुण, इन्द्र, कवेर, ¦ 
ब्रह्माजी आदि को दिव्य सभाओं का बन किथा । फिर बोले, [ 
“हे आयं | इस समय इस मत्यं-लोक मे इसके समान कोड 
सभा नहीं है । है भारत ! तुम्हारे भाई आज्ञाकारी हँ ओर तुम | 
सारी पृथ्वी को जीतने मे समथ हो । अतः अब तुम राजसूय + 
यज्ञ का अन॒ष्ठान करो । स्वगं मे तुम्हारे पिता महाराज पाण्डु 


की भो इसमे तृप्ति होगी ।'' यह कहकर नारदजी वहाँ से 


विदा हूए । | 
दूर्‌ अध्याय 
राजसुय यज्ञ फी योजना 


नारदजो के प्रस्थान करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने अपने 
सब भ्ाताओं के साथ मिलकर राजसूय यज्ञ की योजना पर 4 ` 





विचार किया । सभी इस सहत्वपूणं भ्रस्ता पर सहशत थे । 
निश्चय किया गया कि द्ारिकापुरी से भगवान श्रीदुष्म कौ | 
बुलाकर उनसे भी परामशं किया । अतएव एक दूत द्वारिकपुरी | 
{ भेज दिया गया । श्रीकृष्ण सन्देश. मिलते ही इन्द्रप्रस्थ आ 
{ पचे । युधिष्ठिर कौ बात सुनकर वे बोले, “यजन्‌ ! आपि सब 
{ रकार से राजसूय यञ्च करने के योग्य है किन्त आज के क्षत्रिय । 
- १ अपने पूच्जों सेसब प्रकारसे हीनहो गये रहै । सध कै राजं 
{ जरासन्ध ने अपने बाहुबल से लगभग स राजाओं को अपने 
{वश में कर लिया है । पराक्रमी शिशुषल जरासश्ध का सहायकं । 
{ ओर सेनापति है । मायायद्ध करनेमे पारंगत कर्व देशं का, 
१ नरेश उसको चाटुकारिता मे उसके शिष्य को भाँति रर्हेता | 
{रहै ह ओर डभक नामक सहापराक्रसी वीर जरासन्ध { 
१ के आ्वापालक ह । लोकविद्यात यवनाधिपति ओर आपके { 
पिता के भित्र वृद्ध भगदत्त भी आजकल जरासंध के अतुक्ूल ({ 
{ह । आपके मा पुरुजित भी उसके पक्षपाती हैँ । इसके अति- { 
 ¶ रिक्त जरासंध राजाओंकौ वलि देकर भगवानशंकर को! 
कषा से अपना मनोवांछित वरदान प्राप्त कर चका है। अब! 
= भी उसने छियासी राजाओं को बलि चडाने के लिए अपने यह । 
4 बन्दी बनां रखा है । राजाओं की चंख्या सौ होते ही बहु उनकी { . 
बलि चा देगा । यदि आप राजसूय यन्न करना ही चाहते ६{ 
तो पहले आपको जरासंध को मारकर बन्दी राजाओं को सक्त {` 
४  { करना होगा । एेसा किये बिना यहयन्न पूरा नहीं हो सकेगा ।” { ` 
3. त र राना भृष्टः बाल. 1 


शनकै ३११ 
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सभा पवं ५७ & 


 मगभीत ह तौ हृमासमनोकामना ङ्स जं तकन ए तन! 
। उनको बात काटते हए अर्जुन ने कहा, “हम क्षत्रिय होकर 
दुबल के समान बंठे रहकर क्षत्रिय धर्मं को कलंकित करें इससे 
अच्छा यह्‌ होगा कि हम गेरुए्‌ वस्त्र धारण करके वन में रहने 
लगे । हमे प्रत्येक स्थिति मे संघषं करना चाहिए ।'” श्रीकृष्ण 


 ( बोले, “अर्जुन ! तुमने एक वोर पुरुष को भांति ही बात कही 

। 1 है। मेरा मन्तव्य वहू नहीं थाकिहम लोग निराश होकर बेठ 

 † जायं । हमे युद्ध करना चाहिए, फल ईश्वर के हाथ मे है | 
2 युधिष्ठिर ने पृष्ठा, “शीकृष्ण ! यह्‌ जरासंध कौन है{ 
। { जिसने सम्पूणं संसार को इतना आतंक्रित कर रखा है ? यहं | 
। ॥ प्रश्न सुनकर श्रीकृष्ण बोले, “मगध देश में बृहद्रथ नामके ५ 
। { एक प्रतापी राजा थे \ काशीराज को दो यमज कन्याएं उनको 


! पत्नी थीं । जब बहुत दिन तक उनके कोई सन्तान नहीं हइ 
। १तोवे गोतम ऋषि के पुत्र चण्ड कौशिक के पास गये ओर 
 { अपनी चिन्ता का कारण बताया । चण्ड कौशिक ने उन्हं एक 
। १ अभिमन्नित फल दिया । राजा ने उस फल का आधा-आधा 
। ( भाग दोनों रानियों को खिला दिया । उसके फलस्वरूप दोनो । 
। १ रानियों के शरीर से प्राणहीन बालक के दो आधे-जधे अंग 
१ उत्पन्न हृए । यह आश्चयंजनक घटना देखकर दोनो रानिया | 
| अत्यन्त भयभीत हई । उन्होने. परस्पर परामशं करके दोनो { 
माँस पिण्डों को कपडे मे लपेटकर एक विश्वस्त दासो दारा { 
! चौराहे पर रखवा दिया। 7.“ =. । 
देवयोग से जरा नामक द्नवी उधर आ निकला । उसन ¶ 


। 
| 
| 









--------------------- 
वे ठकड़ जुड़ गये ओर एक सजोव बालक बन गया । यहु देख । 
| कर उसे अत्यन्त आश्चयं हुआ । जब दानवी उस बालक को । 
। उठाने लगी तो वहं जोर-जोर से कन्दन करने लगा ! शिशु के + 
¡ रुदन का स्वर सुनकर राजा, रानी तथा अन्य व्यक्ति वहां आ { 
! गये । जरा ने सोचा कि राजा निःसन्तान है । इसलिए यह पुत्र । 
। उन्हं दे दिया जाए । यहु सोचकर उसने एक सुन्दर स्त्री का ! 
{ रूप धारण करके दह पुत्र राजा को दे दिया ओर यह भो बता 
दिया कि किस प्रकार इस पृथक-पृथक भाग उत्पन्न होने के [ 
| कारण रानियों ने उसे चौराहे पर रखवा दिया था । भने उसे । 
[ जीवित कर दिया है। राजा ने प्रसन्न होकर उस पुत्रकोले। 
¡ लिया ओर उसका नाम जरांध रखा । जरासंध के बडे होने । 
। पर बृहद्रथ उसे राजपाट सौपकर अपनी पत्नियों सहित वन मे १ ` 
| तपस्या करने के लिए चले गये । राजा बनने के पश्चात्‌ से ही 
जरासन्ध देश का चक्रवर्ती समाट्‌ बनने का प्रयत्न कर रहा । 
 { है। जरासन्ध केवल दन्द युद्ध मे हराया ओर मारा जा सकता † 
। है । में, भीमसेन ओर अर्जन तीनों मिलकर उसे मारने का प्रयत्त ! 
। करेगे । उसका उपाय मेने सोच लिया है । हम तीनों उसके १ 
पास जाकर उससे एकान्त में युद्ध करने कौ इच्छा प्रगट करेगे । 


` {बह हममेंसे एकके साथगुद्ध करनेको अवश्य तैयार हो { ` 


{ जायेगा । बहुत सम्भव हे, वहु भोमसेन से ही युद्ध करना चाहे । {` 


, 1 मृन्ञे विश्वास है कि भीमसेन जरासन्ध को अवश्य मृत्यु के घाट { 


उतार दंगे । इसलिए आप भोमपेन ओर अर्जुन को शीघ्र मेरे {` ४ 
साथ भेज दीजिए ताकि हम इष कायं को पूरा कर सके ओर 
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हतै व द ५ 


` ` बुधिष्ठिर कौ अनुमति पाकर भीम ओर अर्जुन दोनो अर्जन दोनों 


 ( श्रीकृष्ण के साथ चले। वे रात्निके समय निशंक भाव से । 


जरा्ध के शयनागार नं पहंचकर उससे कहने लगे, “राजन्‌ | 


| हम लोग क्षत्रिय हँ । हम चाहते हँ कि तुम या तो समस्त 


१ क्षत्रिय नरेशे को अपने कारागारसे सुक्त करदो अथवा, 


| [वे डइद्रप्रस्यको लौट 





¡ हमारे साथ दन्द युद्ध करो । यदि तुम युद्ध से वूं हमारा | 
। परिचय जानना चाह्ये तो में तुमह बताद्‌ं किमे कष्णरहुये 
| भीमसेन ह ओर ये अर्जन दँ ।'' जरासंध बोला, पराजित शत्रु { 
। के साथ मनमाना व्यवहार करने का प्रत्येक राजा को अधधकार ¦ 
{ है । इसलिए मै उन्हं मुक्त नहीं कर सकता । में तुमं से प्रत्येक 
। से युद्ध करने को तैयार हँ । पहले भीमसेन मुञ्ञसे दन कर ।” | 
|  जराद्॑ध ओर भीमसेन दोनों मस्त गजराजो कौ भांति | 
| भिड गये ओर गरज-गरज कर एक दूसरे पर प्रहार करने | 
। लगे । चौदह दिन तक निरन्तर दोनो योद्धाओं मे भयंकर म्द । 
| होता रहा । तेरहवे दिन जरासंध ने थोडा विश्चास लेने को! 
| इच्छा प्रगट की, किन्तु श्रीकृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने 
युद्ध विराम करना अस्वीकार कर दिया । अकस्सात्‌ भौमसेन | 
| ने जरासंध को उठाकर ऊषर सौ बार घुमाया ओर पृथ्वो पर. 
 { पटकरकर घुटने से उसका मेरुदण्ड तोड़ दिया ओर उसको दग { ` 
पकड़कर चीर डाला । इसके पश्चात्‌ जरासंध के शव को राज । 
{ द्वार पर छोड़ समस्त बंदी राजाओं को मुक्त करके अपने साय { 
 { ले चले । सरे दिन प्रातःकाल श्रीकृष्ण ने भोम ओर अजुन {| 
{द्वारा जरासंध के पुत्र खहदेव का राज्याभिषेक कराया । फिर । 
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तीसरा अध्याय 


पाण्डवों फो रिग्विजय 


वंशंपायनजी बोले--हे राजन्‌ ! जरासन्ध कौ मृत्यु! | 


से राजसूय यज्ञ के माग कौ एक बहुत बडी बाधा द्र हो गई । 
राजसूय यज्ञ से पूवं दिग्विजय करना अति आवश्यक था । 
अतएव चारों पाण्डव भ्राता युधिष्ठिर को आज्ञा लेकर दिग्वि- 
जय के लिए निकल पडे। अर्जुन ने अग्निदेव से प्राप्त दिव्य 
रथ पर बेठकर सेना सहित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान 
किया । भीमसेन पूवं दिशा को, नकुल पश्चिम दिशा को ओर 
सहदेव सेना सहित दक्षिण दिशा को चल पडे । 








सर्वप्रथम अर्जन ने आनत्तं, कालकूट, कुणिन्द ओर { ` 


सुमण्डल के राजाओं को पराजित किया । फिर उन्होने उनको 
सेनाओं सहित राजाओं को अपने साथ लेकर शाकल दीप 
आदि सात दीपो पर अपनी विजय पताका फहराई । इन 
{ स्थानों पर उन्हं विशेष संघषं नहीं करना पड़ा । प्राग्ज्योतिष 


। पर नरेश भगदत्त ने किरात चीन आदिकीसारी सेनाको 
! साथ लेकर आठ दिन तक अर्जन से भयंकर युद्ध किया । जब { 
{दोनों ओर से कोई निर्णय न हो सका तो भगदत्त ने हंसते हए { 
{ अर्जन के पास. आकर कहा, “अर्जन ! तुम इन्र के पुत्र ओर मे { 


 {इन्द्रकाभित्ररह। बोलो, तुम क्या चाहते हौ 2“ यह्‌ सुनकर 
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सभा पवें ६१ 


अतएव उनके राजसूय यज्ञ कौ पति के लिए मेँ अवश्य करः 


दगा ।'” इसके पश्चात्‌ अजुन कुलूत देश प्च । वहां के राजा 
बृहन्त ने भयंकर युद्ध किया, परन्तु उसे पराजित होना पडा । 
उसके पश्चात्‌ उन्होने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल 
एवं पंचगण देशो को जता । इस प्रकार राज्यों को जीतते हए 
उन्होने काश्मीर, त्रिगतं, दासक, कोकनद, सिहपुर, सुह 


¡ चोल. बाह्लोक. दरद, काम्बोज आदि देशो एवं राज्यो पर 
} विजय प्राप्त की । इस अभियान में उन्होने यक्षो, गंधर्वो आदि 


को राजधानियों पर भी अपनी विजय पताका फहुराई । जब 


| वे हरिवषं पचे तो महाबलौ द्वारपालो ने उन्हं रोक्ते हुए 


हा, “अज्ञेन ! तुम इस प्रदेश मे घुसने कौ चेष्टा मत करो । 


तुम इसे नहो जीत सकोगे, इस देश में मनुष्य प्रवेश नहीं कर 
सकते । इस स्थान का नाम उत्तर कुरू देश है । यहां तुम्हारा 

! परिश्रम सफल नहीं हो सकेगा । यदि विजय भ्राप्ति के अति- 
रिक्त तुम्हारी कोई अन्य अभिलाषा हो तो कहो, हम उसे 
। { प्रा करेगे ।" यह सुनकर अजुन ने कहा, “यदि तुम महाराज 
। { यधिष्ठिर को कर देना स्वीकार करो तो में बिना युद्ध के लौट | 
जागा ।» अर्जन के प्रस्ताव को सुनकर उन्होने उन्हे अनेक । 
वस्त्राभूषण एवं रत्न “करः के रूप में दिये जिन्हं पाकर वे | 


इन्द्रप्रस्थ लोट आये । 


| < वेशंपायनजी बोले--प्व दिशा मे दिग्विजय करते हए | ६ 
। { भीमसेन सबसे पहले अपने सम्बन्धो पांचाल नरेश के पास 
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! पुलिन्द को जीता ओर चेदिनरेश शिशुपाल के पास पर्वे ।! ` 
कुरूंश ओर चेदिर्वंश के पारस्परिक सौहाद्पणं सम्बंधो का!. 
ध्यान करके शिशुपाल ने तत्काल कर' दे दिया । फिर उन्होने । 
कुमार, कोशल, अयोध्या, मत्ल, जरद्गव, उन्नाट, सुषाश्वं, + ` 
। काशी, मत्स्य, मलय, गय, सोपदेश, वत्स, निषाद आदि अनेक † ` 
| देशों के नरेशों को अपने आधीन करके उनसे "कर, प्राप्त १ 
। किया ¦ इसके पश्चात्‌ उन्हीने दक्षिण के मत्लों, विदेहृराज, । ` 
| किरातो सह्यो प्राच्ययुह्यो, घमक्नो मागधो, गिरित्रजं आदि को । 
। जीतकर अंगडेश के राजाकणं पर चडाई कौ । कुण ने भोससेन । 
के साथ भयंकर युद्ध किया, परन्तु अन्त मे उसे पराजित होना ! 
पडा । इसके पश्चान्‌ वे पुण्ड, कच्छ, बंग, तामलिप्त, लौहित्य, १ 
देश को हराते हए "कर" प्राप्त कर इन्द्रप्रस्थ लौट अये। 
सहदेव अपनी दक्षिण यात्रा मे शूरसेन, मस्स्य देश के +. 
राजाओं, नवराष्ट्‌, कुन्तिभोज, सेन्य, अमरसेक. के नरेशो को १ ¦ 
युद्ध में परास्त करते हए नमंदा तट स्थित अवन्ती पर्वे ओर | 
† ओर उस पर विजय प्राप्त की । भराक्कोल, नारकेयं, हैरभ्बक, । 
! मारुध, नाचोन, अर्बक नरेश को हरते हृए किष्किन्धा पर्वे { ` 
` { जहा उनका वानरो से भयंकर युद्ध हुआ । अन्त में सहदेव कौ {| 
¢ बीरता से प्रभावित हो उन्होने भौ प्रसन्नतापूवंक "करः दिया) { ` 
{ इसके पश्चान्‌ जब वे माहिष्मती प्च तो . उन्हं यह दखकर { | 
1 महान आश्चयं हआ कि अग्निदेव वहां के राजा. नील को सहा- ! 
{यताकर रहेथे ओर वे भयंकर रूप से सहदेव क. सेना को | ॥ 
` {भस्म करनेमे लगे हुए थे । यह देखकर ' उन्होने. अग्नि की ( | 












८ ~~ 
{ तो आपको ही आराधना के लिए किया जा रहा है । यहु तो 
। ( आपकाही रूप है ।'” सहदेव की स्तुति से प्रसन्न होकर अग्नि 
| | देव ने कहा, “ह सहदेव ! मेँ राजा नील की रक्षा करने के 
 † लिए विवश हृं । क्योकि उनको पुत्री से विवाह करते समय 
। मेने उन्हं उनके राज्य की रक्षाका वचनदियाथा। फिर भी 
। भे उन्हं इस बात के लिए सहुमत कर लंगा कि वे तुम्हें कर 
| दे ॥'' ओर अग्निरेव ने अपना वचन पूरा किया । नील से करः 
। लेकर सहदेव न्रिपुर, पोतनेश्वर, सुराष्ट्‌, भोजकटपुर, 
| शूपौरक, तालाकटक, दण्डक, केरल, संजयन्ती, पाषण्ड दंश 
। १ पाण्डय, द्रविड, उण्ड, आन्ध, कलिग, कच्छ आदि को अपने 
। आधीन कर उनसे करः प्राप्त कर इन्द्रघश्थ लोट आपे । 
नकुल ने पश्चिम दिशा के अभियान. मे दशाण, शिबि, । 
( लिगतं. अश्ष्ठ, मालव, पंचकपंट, पंजाब, उत्तर ज्योतिष दंश 
} दिव्यकट, रामठ, हारहण आदि को परास्त किया। यादव 
` ` .१ नरेश वासुदेव एवं मद्र देश के अपने सोहादप्‌ण सम्बधों 
१ कारणस्वतः कर' देना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार सम्पूणं 
¢ पश्चिम दिशा को अपने आधोन करके दस हजार ऊंट पर 
१ धन, रत्न आदि असंख्य पदाथं-जो कर रूप मे प्राप्त हए थे- { 
१ लेकर नकुल सहाराज युधिष्ठिर करौ सेवा मे इन्द्रप्रस्थ षहचे \ 


क = क (८ 


चोथा अध्यायं 


| राजभुय यज्ञ । 

| वैशंपायनजी बोले-हे राजन्‌ ! जब चारों पाण्डव 
| {भ्राता दिग्विजय करके अपार सेना सहित इन्दधरस्थ लौट अये { ` 
| {तो महाराज युधिष्ठिर ने द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण को जलाकर ' र 3 









ए महाभररत 


| राजसूय यज्ञ को तयारियां आरम्भ कराई । धौस्य ऋषि के [ 
१ निर्देशातुसार समस्त यज्ञ सामग्रो एकचचित कराई गई । 1 
' साम्राज्य में रहने वाले चारों वर्णो को यज्ञमेभागलेने के, 
¡ लिए आंत्रित * किया गया । भौषम, द्रोण, धृतरणष्ट्‌, विदुर, 1 
। कृपाचाय, दुर्योधन आदि को निमंत्रण देने के लिये नकुल को ! 
| हस्तिनापुर भेजा गया । देश-देश कै राजाओं, विदानो, ऋषि- | 
 सुनियों एव गण्य-मान्य व्यक्तियों के पास भौ नित्रण 


भेजे गये । 

सब के आ जाने पर तेजस्वी ब्राह्मणों को ऋत्विक बना । 
कर व्यासजी ने ब्रह्मा का आसन ब्रहुण किया । सुसामा ऋषि | 
सामवेद के उद्गाता ओर याज्ञवल्क्य ऋषि अष्वर्यु बने । पेल ! 
तथा धौम्य ऋषि ने होता का कायं किया । सबने राजा । 


् युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए दीक्ना दी । सब ऋषियों ने स्वस्ति- 


पुण्याहवाचन-शान्ति पाठ के पश्चात्‌ शास्त्र कौ विधि से देव- 


† ताओं एवं यज्ञभूमि का पूजन करके यज्ञ प्रारम्भ किया । यज्ञ 
१ मे भोजन-सामग्री कौ देख-रेख . का कायं दुःशासन को सोपा | 
[ गथा । ब्राह्मणों की सेवां का कायं अश्वत्थामा पर था । राजाओं 
१ के सत्कार का भार संजय को दिया गया। दक्षिणादेने का 


 { कायं कृषाचायं के आधीन था । द्रोणाचायं भीष्म के साथ मिल ¶ 






{ कर समस्त कार्यो का निरीक्षण कर रहै थे । सबध्रकार के 
{ व्यय का दायित्व बिदूरजी परथा। यज्ञ को पूर्णाहुति पर 
 । { भत्येक भिक्षु, बराह्मण ओर याचक को. मनोकामना पूरो को गई । 


अन्त ॥ि [ ध = क 4 श ह 
र ज ह अ, १ - 
नि 1 त ध ऋ 
न्क, भ ॥ य ४ 
॥ ९ ति 4 4 क न & ४ ् द 
सब कार फ \ नि~ - (न ; 4 
+ ४ ॥ ४ शमि &. ५१ ङ , + # ५ ॥ भ 





| सभा पवं ६५ 

[ ऋष्विक्‌, स्नातक, सम्बन्धी, मित्र ओर राजा ये छः व्यदित 

| अघ्यं पाने के अधिकारी होते है । इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, । 

¡ “है पितामह ! आप यह्‌ बतायं कि सबसे पहले किसको अघ्यं 

| दिया जाय । इनमे सबसे योग्य कौन हँ ?" यह सुनकर भोम 

। बोले, “इनमें सबसे अधिक योग्य एवं उपयुक्त महापुरुष श्री 

। कृष्ण हे । सबसे पहले उनका वृजन करो ।” भीष्म की इच्छा 

| ओर युधिष्ठिर कौ आननातुसार सहदेव ने शरीकृष्ण को अघ्यं 

| दिया । यह बात चेदिनरेश शिशुपाल को सहन नहीं हई । 

। उसने युधिष्ठिर के पास आकर कहा, “युधिष्ठिर । तुमने 

| भ्रीकृष्ण को अघ्यं देकर उचित नहीं किया । गंगायृत्र भीषम 

| को बुद्धि वृद्धावस्था के कारण श्रष्ट हो गई हे । इसलिए उसने 
तुम्हं यह अनुचित परामशं दिया है । कृष्ण कोई राजा नहीं है ! 

} ओर न बहू वयोवृद्ध अथवा विदान्‌ है ।'' यदि तुमने कृष्ण को 

| अपना प्रिय समज्ञकर उसकी पूजा को है तो तुम्हारे सुहृद्‌ | 

| सम्बन्धौ दुपद उपस्थित हं । आचायं मानने पर वहं द्ोणाचायं ! 

से बढ़कर नहीं हो सकता । ऋत्विक की दष्टि से वेदव्यास | 
उससे भ्रष्ठ है । इस प्रकार एसे अनेक महापुरष यहां उपस्थित ' ।. 
है जिनके सम्मुख कृष्ण पृणतया नगण्य है । तुमने सब महा- { ` 
पुरुषों का अपमान किया हे ॥" फिर वह्‌ कृष्ण से बोला "हे { ` 
कृष्ण ] यदि किसो मूखतावश पाण्डवं ने तुम्हे अघ्यं दिया था ! 
तो तुम्हं तो सोचना चाहिए था कि मेँ इस योग्य नहीं ह । यह्‌ {` 
मत भूलो कि पाण्डवा ने पूजा के बहाने तुम्हारो हंसी उड़ाई { 
है । तुम्हारी पूजा बित्कुल वसी ही है जेसे किसी नपुसक १ ` 
व्यक्ति का विवाहु करना । इस सभा मे तो बेठना भो अपमान ` 
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[व वि = 
{को बात है, यह्‌ कहकर शिशुपाल अपने पश्च के राजां | 
को लेकर वहां से चल पड़ा । | 
्‌ पोच अध्याय 
शिद्युपाल वध . | 
वैशंपायनजी बोले-हे राजन्‌ ! जब शिशुपाल वह से { 
{ कध होकर अषने निवास स्थान को जाने लगा तो युधिष्टिर | 
 { उसके पास जाकर नखरतापूर्वक उसे मनाने का भयास करने 
{ लगे । वहं खडे हए भीष्म ने भो उसे समञ्चाते हए कहा, | 
¡ “शिशुपाल ! तुम विचारकर देखो, इन राजाओ मे कोई भो! 
। एेसा नहीं है जिसे श्रीकृष्ण युद्धभूभि भ परास्त न कर सकं । 
{ वे अच्युत ह, तीनों लोको मे पूज्य ६, उन्होने अब तक अनेक | 
[ अलौकिक कारय किये है । विद्वान्‌ है, धर्मात्मा ह । वे सन भकार | 
{ स पूजनीय है यह्‌ सुनकर अत्यन्त कुपित हो शिशुपाल { ` 
१ राजाओं से बला, “हे महाबली हीपतियो ! बुम्हारा २६ 
 { विचार है ? मेरे विचार से हम सबको मिलकर पाण्डवो ओर | 
 { यादवो से युद्ध करना चाहिए । इस यज को भी विस करना। 
व 


{ शिशुपाल के समर्थक राजा 


= लोग अपनी अपार सेना को { 
 { लेकर शिशुपाल कौ इच्छानुसार युद्ध करने को तैयार हो गय । 
 [ जब भीष्मजी शिशुपाल को पूनः समाने क चेष्टा करने ल¶ {| 


| 
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| सभा पवे ६७. 
| मानते हो । जिन देत्यों को इसने मारा वे बेचारे युद्ध करना ही 
! नहीं जानते थे। यही कारण है कि इसे अनुचित श्रेय मिल ! 
। गया हं । जिस कंस का अन्न खाकर यह्‌ बड़ा हज उसी को इस 
 { कृतघ्न ने सार डाला। गौ ञओौर स्त्री को सब रक्षाकरतेहैं 
। परन्तु इख दुष्ट ने वृषासुर ओर पूतना को भी हत्या कर दी । 
। फिर भी दुम इसे धर्मात्मा कहते हो । धिक्कार है तुश्ह्ारी बुद्धि 
! पर । तुम्हारी ्ंगति से षाण्डवों कौ बुद्धि भी श्रष्ट हो गई है 
) शिशुपाल के मुख से एेसी अपमानजनक बाते सुनकर ! 
( भीमसेन क्रोध से कंपने लगे ओर उसे मारने के लिए दौड, । 
( परन्तु भीष्म ने उन्हं रोक लिया। वे भीम को समञ्ञाते हुए 
} बोले, “भीम ] तुम इसका जीवन वृत्तान्त नहीं जानते । जब 
| यह्‌ उत्पन्न हृं था तो इसके चार भुजां ओर तीन अखि थीं । { 
| पदा होते ही हय गधे को भाति रकने लगा था । इससे विरक्त ! 
। होकर इसके माता-पिता इसका व्याग करने जा रहै थे तभो ! 
{ ज्योतिषियों ने बताया था कि यह बड़ा बलवान ओर पराक्रमौ † 
। होगा । इसको मृत्यु केवल महाकाल द्वारा ही होगो ओर वह्‌ १ 
| महाकाल संसार में प्रगट हो चुका है । जब इसे गोद मे लेकर १ 
१ इसको माता ने वृषा कि इसको मृत्यु किसके हाथसे होगो तो ! 
 उयोतिषियों ने बताया, जिसको गोद भे जाने से इसके दो हाथ । 
। ओर एक नेत्र अद्श्य हो जायेगे, उसी के द्वारा इसको मृत्यु । 
होगो । इस विचित्र पुत्र को देखने दूर-दूर से राजा ओर 
सम्बन्धो लोग हचे । आने वालो मे कृष्ण ओर बलराम भो थे ' 
१ क्योकि इसको माता श्रीकृष्ण की बुजा है । बुजा ने स्नेह पर्दशत 
क भो सतो म दसा । उत 











६८ महाभारत | 


गोद मे अते ही इसके दो हाथ गिर गये ओर तीसरा नेत्र | 
अदश्य हो गथा । यह्‌ देखकर इसको माता ने श्रौकृष्ण से | 
्रार्थना को, “वत्स ! तुम वीर हौ । सभी लोगो को अभय प्रदान । 
{ करते हो । यदि इस बालक से भूल हौ जाय तो इसे क्षमा कर | 
देना । इस पर श्रीकृष्ण ने आश्वासन दिया कि यदि यह सौ | 
भयंकर अपराध भो करेगा तो भी मेँ इसका अनिष्ट नहीं | 
करूगा ! यही कारण है कि यह्‌ दुष्ट श्रोकृष्ण के वरदान से 


१ निश्चित होकर सबका अपमान क्यि जा रहाह। 


भीष्म कौ बात सुनकर शिशुपाल बोला, “भोम | तुम्हं 


स्तुति करनी है तो किसी योग्य व्यक्ति को करो । राजा कंस 


¶ के नौकर, गौओं को पालने वाले, दुरात्मा कृष्ण को जगद्गु 1 
{ कहते हए तुम्हें लज्जा नहीं आत ? हे कृष्ण ! तुम टुकृर-दङुर 1 
{ क्या देख रहैहो ? मेँ तुमं युद्ध केलिए ललकारता हँ । साहस है 
[ तो आओ, मुक्से युद्ध करो ॥" शिशुपाल को ललकार सुनकर | 


{ राजाओं को संबोधित करते हए भोकृष्ण बोले, “है नरेशो 


१ श्रयल किया है । इसी दुष्ट ने तपस्वी वभर. को पत्नौ के साथ 


बलात्कार किया है । इस पापी ने बहुत से भयंकर पाप किये 
हे । मे इसकी माता को दिये हए वचन के अनुसार अब तक 


ध) 
¶ 

ग, 

4 ॥ 
शि 
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से कदापि नहीं बच सक 
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| शिशुपाल यद्यपि यादवकुल की माता से उरन्न है, फिर भी | 
{ इसने सदेव हमारा ओर यादवों के कुल का अर्हित करने का [ 


{ इसके सौ अपराध क्षमा कर चुका हं । अब यह्‌ नराधम मर { 
कता । यह कहकर भ्रीकष्ण ने [ 


। 
-- मग ---------------- य) क क ~~~ ~> ----~--~ 


~ ५-~ ~~~ ` 
। 





। आगत अतिथियों को विदा किया । केवल दूर्योधनं ओर राजा 1 


। किया । जब वे धूमते हए स्फटिक पाषाण निमित फशके 


१ तो वे अत्यन्त लज्जित हुए । आगे चलकर वे एक निमंल जल । 
{ युक्त सरोवर पर पे, परन्तु दुर्योधन ने उसे स्फटिक फश , 


एक स्थान पर स्फटिक की सुन्दर दीवार बनी हई थो । उसने ' 


= >~ ~~ "~ 
च 


न र 0 ४ 


सभा पर्व ६९ $ 
धराशायो होकर तडपने लगा । युधिष्ठिरने शिशुपाल की! 


अन्त्येष्टि-क्रिया करके उसके पुत्र को चेदि का राज्य-सिहासन ! 
सोप दिया | 


युधिष्ठिर ने यज्ञ का शेष कार्यं समाप्त करके समस्त 





सुबल के पुत्रं शकुनि रह्‌ गये । 


ठ्‌ अध्याय 


यधिष्ठिरिका जञ खेलन 


जब दुर्योधन ओर शकुनि अकेले रह गये तो उन्होंने सब { 
ओर धूम फएिरकर युधिष्ठिर का घभागार देखने का निश्चय 


निकट पचे तो वे उसे निमंल जल से भरा सरोवर समञ्चकर' 
अपने वस्त्र समेटने लगे । जब उन्होने उसे केवल फश् पाया 


समञ्चा ओर आगे पैर बढ़ते ही उसमे गिर षडा उसे इस 
प्रकार गिरते देख दास-दासियां हंस पड़े । इससे उसे बहुत ! 
क्रोध आया । आगे फिर फशं को जल समञ्कर जब बह अपने 
वस्त्र समेटने लगा तो रास-दासिथां अपनी हंसो न रोक सके 1 । 


उसे बाहर जाने का द्वार समज्ञा ओर क्रोध मे भरा हुआ बाहर 


{ जाने के लिए लपका । दीवार से उसके साथे पर इतने जोर ` 
} को टक्कर लगी कि वहू चक्कर खाकर पोछे गिर पड़ा । जसे । 
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{ ७० महाभारत 


प्रतीत हआ । ज्योंही उसने उसे खोलने के लिए धक्का दया | 

चारों ओर को खिल | 
न सह सका । अतएव 
युधिष्ठिर की सक्ायता से बाहर निकलकर तत्काल हुस्तिना- | 


॥ त्योंही वह अगे की ओर गिर पड़ा। 
दिलाहृट ओर व्यंग को वह॒ अधिक 


पुर चला गया ! 


मागं से वहू अपने अपमान, क्रोध एवं द्वेष कौ ज्वाल 


{ से जला जा रहा था। उसी क्रोध मे उसने पाण्डवो का सव 


1 नाश करने को परतिज्ञा कर डाली । जब उसने अपने मन को १ 
“दर्योधन ] पाण्डवो को । 
{ पराश्त करके नष्ट करना इतना सरल नहीं है, जितना तुम † 
{ समञ्च रहे हो । उनके नाश का एक ही उपाय हौ सकता है । | 
पृषछने पर उसने कहा, ! 
चाव है, किन्तु जितना । 
उसे खेलने का चाव है, उतना अच्छा खिलाडी वह नहीं है । | 
ह । यहु तो तुम जानते { ` 
{ही हो कि मँ अनेक विश्वविख्यात जुजारियो को पराजित १ ` 
{कर चुका ह । यदि एक बार तुम उसे मेरे साथ खेलने के लिए { ` 
{ सहमत कर लो तो मेँ उसका सम्पूणं धन-वैभवं एवं राजपाट । 
{ जए मे जीतकर तुम्हे समपित कर सकता हँ । यदि तुम उते { 
{ जा खेलने के लिए चत्राई से आमंनित करोगे तो य्न { 


{ बात शुनि को बताई तो उसने कहा, 


{ वह्‌ मे तुम्ह्‌ बताता ४ दुयाधन के 
“युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत 


{ इसके विषरीत मे इसमे बहुत पारंगत 
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{ विश्वास है कि वह अस्वीकार नहीं करेगा ।” 
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त पभा पर्वं ७१ ¢ 
| युधिष्ठिर को कुछ दिन के लिए यहं बुलाकर उनका आतिथ्य ! 
। कर । उनके साथ आखेट, मनोरंजन करके अपनी मत्री को 4. 
सुदढ करं । मित्रभाव से जुभआा आदि खेलकर भौ हुम लोग 
| पारस्परिक सौहादं कौ वृद्धि कर सक्ते हं। आशा ह इसमें ! 
आपको तथा भीष्मपितामहू आदि को कोई आपत्ति नहीं होगी । ! 
। धतराष्ट ने इसके विए तत्काल अपनी अनुमति दे दी। मत्री 
को सुद करने की बात सुनकर भीष्मजी ने भी कोई आपत्ति । 
नहीं को । युधिष्ठिर को जब हस्तिनापुर मे आाभंत्रित किया 
गया तो वे अपने भ्राताओं, द्रौपदी आदि रानियों तथा अन्य 
{ परिजनो के साथ वहं प्च गये । 

 दसरे दिन शकुनि ने जब य॒धिष्ठिर से जुआ खेलने के । 
लिए कहा तो वे बोले, “मामा ! यद्यपि जुजा काल रूप ओर { 
पाप की जडहैतो भी यह्‌ मेरा नियम है कि कोई सुञ्ञे किसी ! 
कार्थं के लिए बुलाता है तो मेँ उसको इच्छा कौ अवहेलना १ 
नहीं करता । अतएव तुम सृज्ञे यह्‌ बताओ कि मेरे साथ कौन | 
कौन खेलेगा ?” यह्‌ सुनकर दुर्योधन बोला, महाराज ! दाव | 
{ लगाने के लिए रत्न ओर धन तोमेंद्गा ओर पासे हमारे! 
मामाजी खेलेगे ।'” यह निश्चय हो जाने पर खेल प्रारस्भहुञा । 





 { सभागार उत्सुक दर्शकों से भर गया । युधिष्ठिर ने सबसे पहले { 
{उत्तम मणियों से यक्त स्वर्णहार दंव पर लगाया इसके { 


उत्तर में दुर्योधन ने अनेक मणियां ओर मू्यवान्‌ रत्न एक { 
साथ लगाये। शकुनि ने दाव फका ओर जीत गया । तब ¶ . 


य॒धिष्ठिर ने सहश्रों स्वणं सुद्राओं से भरे घडे ओर असंख्य १ ` 
















इस बार य॒धिष्ठिर ने मणिजटित आभूषणों से अलंकृत एक | 
लाख दास दासियों को दंव पर लगाया । विजय फिर शकुनि ! 
के हाथ रही । इस प्रकार जुए में युधिष्ठिर धीरे-धौरे अमूल्य | 
निधियां हारते गये । अन्त मे उनके पास कुछ नहीं बचा। । 


सातां अध्याय 
द्रोपदी चीर हरण 


वेशंपायनजी बोले-हे राजन्‌ । इसप्रकार जब युधिष्ठिर | 
१ ने अपनी सम्पूणं सम्पत्ति गंवा दी तो उन्हं बड़ी निराशा हई, 1 
¢ परन्तु फिर भो दाव जोत जाने कौ दुराशा मन मे बनी रही । | 
॥ उन्होने जुए से मुख नहीं मोडा ओर एक-एक करके चारों | 
। भाईइयो-मीमसेन, अर्जन, नकुल ओर सहदेव-को भौ दिं पर | 
लगाकर वें हार गये। अन्त मे उन्होने स्वयं कोभी रदवं पर। 
लगा दिया, किन्तु बाजी जीत न सके । यह्‌ देखकर शकुनि ने { 
१ कहा, “महाराज | अभौ आपको एक सम्पत्ति शेष है जो आप | 
{ नहीं हारे है । संभव है, बह आपका.भाग्य फेर दे । यदि अप | 
{ यह संब जीत जार्येगे तो आपको दासत्व से सुक्त कर दिया | 
। जायेगा । जब युधिष्ठिर ने पृष्ठा, “एसी कौनसी सम्पत्ति मेर { 
पास शेष रह गई है जिसे मे अब तक नहीं हार चुका हं ॥' यहं {` 
| सुनकर शकुनि ने कहा “आप महारानी द्रौपदी को दब पर | 
` { लगा दीनिये.। संभव है, इस बार विजय आपको मिल जाय ।'' | 
. द्रौपदी को दांव पर लगाने का प्रस्ताव सुनते ही सम्पूण { 
ण्डप ओर “धिक्कार हे, धिक्कार है" 
लवान्‌ होती है। युधिष्ठर { 
फंस गये ओर द्रौपदी को दावपर हार॥ 
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सभा पवं ७३ ` 


बैठे । धुतराष्ट्‌ अपने मन के भावों को न छिपा सके ओर बार 


बार प्रसन्न होकर पृषछठने लगे, “कौन जीता ? कौन जीता ?" 
दुर्योधन, कण, दुःशासन आदि हषं से नाच उठे । उसी समय 
दुर्योधन ने विदुरजी से कहा, “जप जाइये ! ओर द्रौपदी को 
तत्काल बुला लाइये। उससे कहिये, आज से वह इस राज- 
भवन मे ज्ञाड्‌ लगाया करेगी ।'' दुर्योधन का अदेश सुनकर 


! विद्रजी बोले, “हे मन्दबुद्धि दुर्योधन | इतना अहंकार करके 


नियम आदि को मत भूल । द्रौपदी तुम्हारी दासो नहीं हो 
सकती । न उसे जुए मे हारा गया है ओर न तुमने उसे जीता 
है। जो युधिष्ठिर स्वयं को हार जाने के बाद अपनी स्वतंत्र | 
सत्ता खो चुके थे, उन्हं द्रौपदी को हारने का कोई अधिकार 

नहीं था । वे स्वयं को शंव प्रर लगाने से पहले द्रौपदो को 
दांव पर लगा सकते थे, बाद में नहीं ।'' विदुर को बात को 
अवहेलना करते हुए दुर्योधन ने प्रतिकामी को आदेश दिया 
कि वह जाकर द्रौपदी को यहां ले आवे । प्रतिकामौ से संपूण 


वृत्तान्त सुनकर द्रौपदी ने कहा, “पहले तुम महाराज युधिष्ठिर 


से यहु पृछठकर आओ कि पहले उन्होने स्वयं कोहारा हैया 

मञ्चे ? जब प्रतिकामी ने सभा में आकर ब्रौपदो का प्रश्न 
दृह॒राया तो युधिष्ठिर के उत्तर देनेसे पूवं ही दुर्योधन ने कहा, 
"उससे कह दो जो कुछ पृष्ठना है, स्वय यहाँ आकर पे \" १ 


फिर दुःशासन को आज्ञा द कि वह दरौपदी को सभा भवन मे | 
। ले आवें । यदि वह स्वयं न आवे तो बलपूरवक ले आवे । 
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७४ महाभारत 


दरौपदी मन-ही-सन कर हो रहे पाण्डवो को ओर रोषपृणं दष्ट 


से देखने लगी । उसने अपना प्रश्न फिर दुहुराया, “क्या हारे हए 
व्यक्ति को अपनी पत्नी को हारने का अधिकार है? जब 
सभा भवन में किसी ने इसका उचित उत्तर नहीं दिया तो 


 धृतराष्ट्‌ के नीतिवान पुत्र विकर्ण ने खडे होकर कहा, “हे 


सभासदो ! आप लोग निष्पक्ष होकर प्रौपदी के प्रशन का उत्तर 
क्यों नहीं देते ? मेरी दष्टि से मदिरापान जुआ, आटि व्यसनं 
मे ग्रस्त मनुष्य कभ धमं का विचार नहीं कर सकता । इसी 
कारण उसके काय को कभो उचित ओर न्याथंगत नहीं 
माना जा सकता । जब युधिष्ठिर स्वयंको जुएमें हार गये 
तो उनको स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो गई । उन्हीने शकुनि को 
प्ररणा से द्रौपदी को दांव पर लगाया । एेसा करने का उनको 


। कोई अधिकार नहीं था । अतएव मेरी मान्यता है कि द्रौपदी 


ए मे नहीं हारी गई ।"' 
विकर्णं कौ बात सुनकर कणं ने कहा, “विकण ! तुम अभो 


बच्चे हो इसलिए गुरुजनों के होते हए बीच मे बोलकर तुमने ( 


अपनी चपलता का परिचय दिया हे । दुःशासन ! तुम इस मूख $ . 


{ की बात पर ध्यान न दो ओर समस्त पाण्डवों एवं द्रौपदी के 
 { बहुमूल्य वस्त्राभूषण उतार लो ।'* यह सुनकर पाण्डवो ने अपने ! 
 † आशूषण एवं वस्त्र स्वयं उतार दिये ओर दुःशासन बलपूच्क { 

` {द्रौपदो के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी विलाप करते हए { ` 
= 1. भगवान कृष्ण को पुकारने ओर अपनी लज्जा कौ रक्ना के लिए 


लगी । इस प्रकार वह्‌ बिलख-बिलखकर ५ ९५ । 
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द्रौपदी को पुकार सुन श्रीकृष्ण ने द्रौपदो द्वारा पहने हए वस्त्र 
में स्वयं को समाहित किया ओर ज्यो-ज्यों दुःशासन द्रौपदो का 
वस्त्र खींचने लगा, वे त्यो-त्यो वस्त्र रूपं होकर बढ़ने लगे । 
। इस प्रकार वस्त्रों का ठेर लग गथा, किन्तु द्रौपदी नगन न हुड । { 
| अन्त में वहू वस्त्र खींचते-खींचते थककर बेठ गया । दुःशासन 
के कायं को देखकर भीमसेन क्रोध से जले जा रहे थे । उन्होने 
। उसो समय उठकर प्रतिज्ञा की, “हे सभासदो ! में आपके 
- {सम्मुख प्रण करताहं कि यदि में समरभूमिमें इस दृष्ट 
दुःशासन का हृदय चीरकर रक्तपान न कर तो अपने पूर्वजा 
की गति प्राप्त न करू | 
जब दुर्योधन के आदेश से दुःशासन द्रौपदी को रनिवास मे 
! ले जाने लगा तो दुर्योधन ने बाई जंघा से वस्त्र हटाकर द्रौपदी 
। को उस पर वैठने का संकेत किया । यह देखकर भोमसेन ने 
दूसरी प्रतिज्ञा की, “हे दुर्योधन ] में प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि 
 † सैँयुद्ध मे गदा सेतेरी यहुजंघा न तोड्‌ं तो मे नरकगामौ बन्‌ # 
` जब विदुर ने धृतराष्ट्‌ को नाना प्रकार से समन्नाया तो 
{ उन्होने द्रौपदी कोः बुलाकर कहा, “हे द्रौपदी ! तुम कुर्वंश को! 
! सर्वश्रेष्ठ वधू हो । में तुम्हं दासता के बन्धन से मुक्त करता ह । 
तुम जो चाहो सो वरदान मुञ्षसे मांग लो 1 यह सुनकर { 
~ 1 द्रौपदी बोली, “यदि ठेस है तो आप पचो पाण्डवो को दासत्व | 
। से सुक्त कर दीजिए ।" धृतराष्ट्‌ ने कहा, “एेसा ही होगा । तुम 
ओर कुछ चाहो तो वह भो मग लो \ यह सुनकर दरोपदी१ 
 { बोली, “मेरे लिए यही पर्याप्त है । मे चाहतो ह कि कोई मेरी \ 
{सन्तान को दासदासो कापुत्रनक्हे॥" ________ _. { . 
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द्माटबां अध्याय 


पुनः जए का आथोजन ओर पाण्डवो का वनगमन 


वेशंपायनजी बोले-हे जनमेजय ! जब धृतराष्ट्‌ ने द्रौपदी 

को प्राथना पर सब पाण्डवां को स्वतन्त्र कर दियातोकर्णने 
पाण्डवो को सनाते हृए दुर्योधन सेः कहा, “हमने आज तक 
द्रौपदी जसी गुणवती स्त्री नहं देखी जिसने दया कर पाण्डवो 
को दासता के बन्धन से भुक्त करा लिया। अब वे पत्नी की 
कृपा से स्वतन्त्र होकर अमण करेगे ।' कणं के इन व्यंग-बाणों 
से बिद्ध होकर भीमसेन मन-ही-मन ञ्रुलस उठे । उनकी इच्छा 
{ हई कि इन शत्रुओं को तत्काल समूल नष्ट कर दें । भीमसेन 
को यह सुद्रा देखकर युधिष्ठिर धमराज ने उन्हु शान्त किया । 
इसके पश्चात्‌ धृतराष्ट से अनुमति लेकर वह्‌ अपने परिजनों 
सहित अपनी राजधानी चले आये । चलते समय धृतराष्ट् ने 


युधिष्ठिर से कहा, “वत्स ! जो कुछ हुआ, उसे भूल जाना । 


` ¶ य. त-क्रोड़ा को केवलं एक दुःस्वप्नं कौ भांति समन्नना । अब 


! भो तुम्हारी धन-सम्पत्ति पूवं को भांतितुम्हारी ही है ।"धुतराष्ट्‌ { 


` { के वचन सुनकर दुर्योधन आदि को बड़ा दुःख हुआ कि उनके 
द्वारा जीती गई धन-संपत्ति इस प्रकार उनके हाथों से निकल 


{ गई । वह एकान्त मेंजाकर धृतराष्ट से बोले, “पिताजो ! आपने { 


` ¡ यह्‌ क्या किया ? पाण्डव यहाँ से घायल सपं की भांति गये ह । 


` ! क्यावेहमारा सर्वनाश किये बिना रहेंगे । आपने अगेहोकर हमे 
 , { ओर अपने कुल को सर्वनाश की सुलगती हई भटी मे क्लोक दिया { 
ं सुनकर धृतराष्ट्‌ बोले, ^ पुत्र! तुम्हारी ! 
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सभा पं ६6:॥ 
अब तो तीर हाथ से निकल गया । में द्रौपदी कोः दिया हआ { 

। वचन कंसे लोटा सकता हैं ॥' घृतरष्द्‌ के ये वचनं सुनकर 
ओर उन्हं अपने अनुकूल पाकर दर्योधन ने कण, शकुनि एवं 
दुःशासन से परामश किया । फिर बोला, “पिताजी | आप हमे { 

पुनः जुआ खेलने कौ अनुमति दे दे। हम केवल एक बाजी { 

† खेलेगे ओर शतं रखेंगे कि पराजित होने वाला बारहु वष तक 

। वन में रहे ओर तेरहवे वषं अन्ञातवास करे । यदि इस अज्ञात 

| वास में उसका पता चल जाय तो वहु फिर बारह वषं तक 
वन मे ओर तेरह वषं अज्ञातवास मे रहे । इसी प्रकार यह्‌ 

१ क्रम निरन्तर चलता रहै जब तक कि अन्ञातवास मे उसका { 

। घता न चले । आप केवल हमे अनुमति दे दीजिये। हमे विश्वास 

{ है, मामा शकुनि को कृपा से यहं बाजी हम जवश्य जोतेमे ! 

| ओर तेरहवें वषं मे हमारे गुप्तचर उनका पता अवश्य लगा 
लगे । यदि तेरहवें वषं मे उनका पता न चला ओर वे बन से । 

- (लौटभी आये तो इस लम्बौ अवधि मे हम प्रजा को साम, 
 { दाम, दण्ड, भेद से पूर्णतया अपने अनुकल बना लेगे। फिर हम ! 
{सरलता से युद्ध मे उनका विनाश कर सकेगे । केवल आष ¶ 
अपनो स्वीकति ३ दे, इसी मे आपके पुत्रो का कल्याण ह \' 

` धतराष्ट ने दुर्योधन कौ बात से सहमत होकर पाण्डवो § 

को बुलाने के लिए दूत भेज दिया । जब गांधारी को इस षड्‌- { 
यन्त्र का आभास मिला तो उसने धृतराष्ट्‌ को बहुत सम्माया, 
परन्तु पुत्र के मोह मे उन्होने उसको एके न सुनी } ~ ॑ 
जब पाण्डव लौट आये तो शकुनि बोला, “महाराज 1 { ` 
षिव | व + इस बार हम जए कौ एक बाजौ ओर खेलना 


(+ 
^ 6 ध 
किनि = ` 
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न~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
----------- ~~ ~~~] ~] ब ]{~~-~-~_-~-~-~-~---~-~- ~ 


चाहते है । इसके लिए दुर्योधन ने महाराज की अनुमति ले ली 
है । इस बार का दांव पहले से सवथा भिन्न होगा । इसमे दो ! 


पक्ष होगे । एक में आप ओर आपके राता, ओर दृसरे मे 


दुर्योधन तथा उनके राता । आपके पक का नेतृत्व आप करेगे, । 
खेल में दर्योधन के पक्ष का नेतृत्व मे कलरूगा । जो पक्न हारेगा, । 
वह रह्‌ वषं तक वन मे निवास करेगा ओर तेरहूवं वषं अज्ञात ! 
वास मे रहेगा । यदि अज्ञातवास को अवधि में उसका पता चल [ 
{ जायेगा तो वहू पक्ष फिर बारह वषं तक वन में ओर तेरहवे | 


¢ वषं पुनः अन्ञातवास मे रहेगा । जब तक अज्ञातवास मे पता 


चलता रहेगा, तब तक यहु क्रम चलता रहेगा । वनवास मे । 


उसे सृगछाला धारण करके वनवासी का जीवनव्यतोतं करना । 


होगा । समय समाप्त होने पर वनवासी जीवन से लौटकर 


उसे पुनः उसका राज्य यथावत मिल जायेगा ।" शकुनि कौ { 


बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, “हे शकुनि ! क्षत्रिय होने के 


नाते मे तुम्हारी चुनोतो को अस्वीकार नहीं कर सकता । चाह ! 


 { बह चुनौती समरभूमि में युद्ध करने के लिए हो अथवा यहां 
{जा खेलने के लिए हो । मे प्रस्तुतहं।" ` 


पाण्डवराज यधिष्ठिरकी स्वोकति मिल जनि पर चोसर १ 


५ |  बिठाई गई ओर पासे फेककर शकुनि ने कहा “लौ युधिष्ठिर 


 { यह शतं हम जोत गये । अब तुम लोग वन जने को तयारी १ ` 
{ करो ।” पाण्डवो ने जाने के लिए मृगचमं ले लिये। द्रौपदी भो { 
[उनके साय जाने कौ तैयारी करने लगौ तो दुःशासन उसके { ` 
{षास आकर बोला, “है पांचाली ! इनके साथ वन मे जाकर { 
{वनने क्या सुख मिलेगा ? ये बेचारे तो स्वयं ही दीन-हीन ही} ` 


















~ _ __ ~ ^ 
! रहेहै। तू हम भाव्यो मे से किसी एक को अपना पति स्वी- 
। कार करले ओर यहीं सुखपूवंक राजभवन में निवास कर ।" 
{ दुःशासन के ये वचन सुनकर भोमसेन ने कद्ध होकर कहा, 
। “नराधम दुःशासन | जिस प्रकार आजत्‌ अपने घृणित वाक्य- 
+ वाणो से हमारे मम-स्थलों को वेध रहा है, उसी रकार समर- 
क्षेत्र मे तेरे इन शब्दो को स्मरणं करके में तेरा वक्ष-स्थल चीर 
) कर तेरा रक्तपानं कलरूगा ओर तुचे तेरे इन शब्दों का स्मरण 
। कराञगा ।" अर्जन ने भीमसेन को शान्त करते हुए कहा, 
“तेरह वषं पश्चात्‌ जो कुछ होगा, उसे सारा संसार देखेगा । 
अभो से कहने से क्या लाभ ?” इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने 
गुरजनों को प्रणाम करके भाईयों सहित विदा ली । किसी ने 
। कोई उत्तर नहीं दिया । सबके सिर लज्जा से बयुके हुए थे । 
| विद्रजी के आग्रह पर युधिष्ठिर ने कुन्तौ को उन्हीं के पासं 
छोड दिया क्योकि वे वृद्ध थीं ओर बनके कष्ट नहीं सह्‌ 
सकतो थो । 
पाण्डवों के वन के लिए प्रस्थान करते ही इन्दरप्रत्थ को 
¶ ही नहीं, हस्तिनापुर को स्त्र्या भो हाहाकार कर उटीं। जसंख्य { 
प्रजाजन उनके साथ वनमें जने केलिए तयारहो गये।{ 
4 युधिष्ठिर ने बड़ो कलठिनाई से उन्हं समज्ञा बुञ्ाकर वापिस 


। किया । सभो लोग दर्थोधन तथा कौरवो को धिक्कारने लगे \ ¶ ¦ 


धृतराष्ट्र ही नही; भोष्म, दरोणाचायं, कुषाचायं आदि गुरुजन ‡ 


भो अपने मोन के कारण प्रजा को भत्सनासेन बच सके।{ 


 { पाण्डवं के हस्तिनापुर से निकलते ही बिना बादलों के मूसला- { 
। धार वरषा होने ली, भूकम्प को भयानक गडगशह होन | वरषा होने लगी, भूकम्प कौ भयानक गड्गडाहट हने 
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लगी, बिना पवं के ही सूथंग्रहुण हो गया । नगर के दाहिनी 
ओर भारो उल्कापात ह । जब इस प्रकार के अभंगलसूचक 
कायं हो रहे थे तभी नारदजी वहं पधारे । 

नारदजी को देखकर धतराष्ट्‌ ने स्वागत-सत्कार करते 
हए उन्ह उचित आसन प्रदान किया । कुशल-क्षेम के वार्तालाप 
के पश्चात्‌ धृतराष्ट्‌ ने कहा, “दैवि ! आज सभी पाण्डव पुत्र 
वन के लिए प्रस्थान कर गये हं ।'' यह्‌ सुन नारदजी बोले, 
“मे सब कुछ युन चुका हें राजन्‌ ! जो कुछ हज, वहु कोौरव- 
वंश के लिए कल्याणकारी नहीं है । आज से चौदहवे वष में 
दुर्योधन ओर दुःशासन के अपराध के कारण राज्य पर भया- 
नक विपत्ति आयेगो, भीमसेन एवं अ्ञंन के हाथों कौरवो तथा 


उनके पक्षपातियों का विनाश होगा । इसका फल शतान्वियों † 
तक भारत की भावी सन्तानो. को भी भुगतना पड़गा ।'' यह्‌ | 
 ? कहुकर नारदजी वहाँ से प्रस्थान कर गये।.. . ` 


॥ इति सभा पवं सम्पूणं ॥ ` 











॥ ओम्‌ ॥ 
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पाण्डवो का वन गमन ` ऋषियों ब्राह्यणो के साथ सत्संग 


. पहला अध्याय ` 


यधिष्डठिर को सूये का वरदात ्रौर किसर वध ह 

वशंपायनजी बोले-हे राजा जनमेजय |. पाण्डव हस्तिनापुर ( 

से अपने साथ द्रौपदी एवं आवश्यक .अस्त्र-शस्त्र लेकर उत्तर ( 
दिशा की ओर चल दिये! साथ मे जाने वाले नगर निवासो { 
युधिष्ठिर के विशेष आग्रह्‌ पर भारी मन सेअपने-अपने निवास < 
१ स्थान के लिए लौट गये थे 1 दिन भर चलने के पश्चात्‌ ९ 
१ गंगा के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नोचे विश्राम {किया । § 
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{ कुछ क्रोध-क्षोभ एवे कुछ विरक्ति के कारण उन्होने रात्रि का ¦ | 

। भोजन भी नहीं किया ओर निराहार ही सो गये । जब वन मे | 

निवास करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को पाण्डवां के आगमन ¦ 

का समाचार मिलातोवे प्रातःकाल उनसे मिलनेके लिए, 

{ आये । उनमें परमज्ञानी, योग ब शास्त्रों के ज्ञाता शौनक ऋषि 

0 भोथे। उन्हीने प्रवचन देते हुए कहा, “हे राजन्‌ ! संसार मे ¦ 

मनुष्य को अनेक प्रकार के दःख भोगने पडते ह, किन्तु बुद्धि- 

{ सान मनुष्य उनसे कभौ विचलित नहीं होते, धयप्‌बक सब 

कु सहन करते है । वे सदेव कर्तव्य समन्चकर निष्काम कमं 

करते हं । शास्त्रों मे धमं के आठ मागं बताये गये हँ । यज्ञ 

करना, वेद पटना, दान करना, तप करना, सत्य बोलना क्षमा 
करना, इन्द्रियों को वशमे रखना ओर लोभ न करना । इनमे 

 { से प्रथम चार पितृलोक के मागं पर तथा अन्तिम चार देवयान 

 {मागपरलेजतेहं।'' , 

। { ऋषि कौ वाणो सुनकर युधिष्ठिर बोले, “हे ऋषिराज }! ` ` 

। { संसार मे रहते हए मेँ सब प्रकार कौ इच्छो का त्याग कर { ` 
। { सकता ह, परन्तु एक इच्छा का त्याग नहं कर सकता । मेरे 

। { बन आगमन का समाचार सुनकर अनेक ऋषि, मुनि ब्राह्मण 

। { तपस्वी मृन्ने आशीर्वाद नके लिए आरयेगे । मे चाहता हं कि मेरे ` 

पास इतना अन्न अवश्य हो कि मे उनको क्षधा शान्त करके = ~ 

| † उन्हं तृप्त कर सक्‌ ।' युधिष्ठिर का युक्ति-युक्त कथन सनकर { ` व र 

| † वहां उपस्थित धौम्य ऋषि बोले, “वत्स, भगवान सूथं को 

{क्‌ च से सब प्रकार का अन्न उत्पन्न होता है । वही समस्त 


(4.4 
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6 वनपवं ठे + 
| उन्हे प्रसन्न करो में तुमह अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सुनाता ह । { 
१ तुम सूर्योदय के समय एकाग्रमन से इस स्तोत्र का पाठ करना { 
। तुम्हारो यह्‌ मनोकामना अवश्य पूरौ होगी ॥ } 
्‌ दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नानादि से शुद्ध ! 
| होकर एकाग्रभाव से युधिष्ठिर ने अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का. 
! पाठ किया तो सूधं भगवान ने स्वयं प्रगट होकर कहा, “हे 
। यधिष्ठिर ! तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होगे। में तुह बारह्‌। 
¡ वषं तक नित्य अन्न दंगा । लो, यहु पात्र लो। इस पात्र मे 
बने पदार्थं को द्रौपदी जब तक परोसेगो, तब तक यह पूरा भरा 
| रहेगा ओर चौदह वषं पूणं होने पूं हौ तुर्हं तुम्हारा राज्य 
| पुनः प्राप्त हो जायेगा ।"' एसा कहकर सूं भगवान अन्तव्यान 


हो गये । वह्‌ पात्र युधिष्ठिरने ले जाकर द्रौपदो को दे {दया ! | 


¡ जिसकी सहायता सेउसने सबको भोजन विलाकर तुप्त किया! १ 
इस प्रकार ब्राह्मणों को नित्य भोजन करने का युधिष्ठिरका! 


मनोरथ सफल हृजा । 


वहाँ से चलकर पाण्डवगण श्रमण करते हुए काम्यकं वन्‌ | 
पहचे। वन में प्रवेश करते ही उन्हं एक दोधकायभधंकर रक्षस {` 


भिला जो उनका मागं रोककर खड़ा हो गया ! परिचय पछने १ ¦ 
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१ चर उसने बताया, “मे बकासुर काभाई किमार दत्य हू इस 
{ बन मे आने वाले मनुष्यों का मेँ भोजन करता हं । आज में तुम्हे { 
खाकर अपनो क्षुधा शान्त करूगा । शायद तुम लोग पाण्डव हये \ ¶ 
तुम मे भमोसेन कोन है ? उसने मेरे भाई बकासुर ओर मित्र १ 
 हिडम्ब को मारा है।आज मे उसे मारकर अपने भाई ओर सत्रं . क 
काबदला लंगा ।" यह्‌ सुनते ही भोम एक वृक्ष को उखाडकर 
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उसदत्यका वध कर डाला। 


दसरा अध्याय 


श्रीक्ष्ण व धृष्टद्य स्न का सुभद्रावपुत्रोंको ले जाना 


राजा हृपद के पुत्र, चेदिनरेश धष्टकेतु तथा श्रीकृष्ण उनसे 


पांचाल, वृष्णि ओर पाण्डवां के जोवित रहते हृए दृष्टो ने 
दासो भावसे मेरा उपभोग करना चाहा। मे इन वीर कहू 


{ लाने वाले पाण्डवो को भौ निन्दा करतो हं जो उस समय मेरी 


रक्षान कर सके। मेरा अपमान करने वाले र्थोधन ओर 
# द्ःशासन अब भो जोवित हं ओर मे वनो मे भटकती हई द्ःख 


{भोग रही ह ।'' यह कहते-कहते द्रौपदी बिलख-बिलखकर { ` 
रोने लगी ओर बोलो, “मेरा कोई नहीं है । न पिता, न भाई ! 


9 ओर न पति। तुम भी मेरे सहायक नहीं हो, अन्यथा क्या 


„ १ इष्ट दुःशासन मेरे बाल पकड़कर खोच सकता था ओर कर्णं । 
|` £ इस प्रकार भरी सभा मे मेरा उपहास कर सकताथा? ! 
4 अनेक प्रकार से द्रोपदी को शान्त करते हुए श्रोकृष्णने { 
। 0 कट्‌ „ “कृष्णे १ | त्‌ शन्त हो। मँप्रतिज्ञाकरताहं.किमेंतुक्ने! 





[उत पर श्रहार करते हृए बोले, “मूं । मेँ ही भौोमसेन हँ । { 
अब त्‌ भो बकासुर ओर हिडम्ब के पास जा! इस प्रकार, 


पाण्डवों के वनवास का समाचार सुनकर भोज, अन्धक, ( 


मिलने के लिए वन मे पर्वे । श्रीकृष्ण को देखकर उपालम्भ | 
देतो हुड प्रोपदो बोली, हे मधुसूदन ! अपको सब लोग सव- । 
व्यापी ओर द्ःखहर्ता कहते है । आप सुन्ने अपनी भगिनी ' 
मानते हं । इतना सब कुछ होतेहृए भौ ओर आपकी स्नेहुपात्री 1 
होते हृए भो कोरवों को सभा मे मेरा अपमान किया गया । | 


तव्य - 








वन पवं ठभ 
राजरानौ बनार्गा । धुष्टद्य स्न ने भी उसे आश्वासन दिया 
कि केवल दुर्योधन ओर दुःशासन ही नहीं, कौरव पक्ष केवे {` 
सभी लोग मारे जयंगे जिन्होने दर्योधनं का समथन क्ियाहै 
अथवा राजसभा में अन्याय देखते हए मौन रहे है । यह्‌ सुनकर 
द्रौपदी शान्त हई । लौटते समय श्रीकृष्ण सुभद्रा ओर अभिमन्यु 
को तथा धष्टद्यम्न द्रौपदी के पाचों पुत्रों को अपने साथ ले गये। 
वनमें कोई काथंन देखकर अर्जन शिव, इन्द्र तथा 
य देवताओं से दैवी अस्त्र प्राप्त करने के लिए शस्त्रो से 
सुसज्जित हो तपस्या करने के लिए उत्तर को ओर चले गये । 
जब वे गन्धमादन पर्वत को लांधकर इन्द्रकील प्त पर पचे 
तो उन्होने एक वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी ब्राह्मण को धनुष- 
बाण आदि धारण किये देखा । उसने अजुन को रोककर पृछा 
“हे शस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष, आप कोन हैँ ? क्षत्रिय वेश मे 
इस शान्त वन में क्यो आये हो।” प्रश्न सुनकर अर्जन ने बताया, 
“तँ पाण्डु-पुत्र अजेन है । में इनद्रदेव से सम्पूणं शस्त्र विद्या 
सीखने आया ह ।' अर्जुन की बात सुन ब्राह्मणं बोला, “भे ही { 
इन्र हं । तुम जाकर महादेवजी के दर्शन करो । म वहीं जाकर 
तुमह सम्पूणं शस्त्र विद्या दुंगा।” ` + 
तीसरा अध्याय 


ग्रजन को दिग्य क्षस्ों एवं नृत्य विद्या की प्राप्ति 


 वैशंपायनजी बोले--हे जनमेजय ! देवराज इन्द्र के 
निदेशानसार अर्जन ने हिमालय कौ उपत्यकाओं मे रहकर 
चार मास तक कठोर तपस्या की । एक दिन शिव किरात का 
रूप धारण करके अजुन के सम्मुख उपस्थित । 


^ यकण्िि्ि 
*। ध ॥ | 








` {नामक दैत्य वाराह का रूप धारणकर वोर अजुन को मारने | 
{ के लिए दौड़ा । अर्जन ने तत्काल अपने धतुष पर बाण चढाया | ॥ 
तो किरातरूपी शिव ने उन्हं रोकते हए कहा, “है तपस्वी | । 
मे पहले ही इस वाराह को अपना लक्ष्य बना चुका हं +" | | 
परन्तु अर्जन ने उधर ध्यान दिए बिना अपना बाण छोड दिया। | 
दोनों के बाण एक साथ छुटकर उसके लगे ओर वाराह ने! 
` { दत्य का रूप धारण करके प्राण त्याग दिये । इस पर अर्जुन ने | 
क्रदध होकर कहा, “तुम कौन हो जो तुमने मेरे लक्ष्य पर बाण | 
चलाकर सृगथा-धमं का परित्याग किया है। में तुम्हरे प्राण । | 
{ लिए बिना नहीं छोडंगा । अर्जुन के वचन सुनकर शिवजी ! | 
! बोले, पहले लक्ष्य मेने साधा था । इसलिए मृगया-धमं | 
को अवहेलना तुमने को है। यदि तुमको अपने बल का बडा | 
{ अभिमान है तो आओ, युद्ध करके निपटारा कर तें ।'” यह सुन । 
{ कर अर्जन ने उन पर बाणों को वर्षा प्रारम्भ कर दी. किन्तु, 
 ¶ उनं सब वाणो को शिवजी ने हाथों से पकड लिया। कोरईभी 
। {बाण उन्हं आहूत न कर सका। अर्जुन के जब सारे बाण 
| { समाप्त हो गये तो उन्हें बडा आश्चयं हुभा। जब वे शिवजी से { 
| {मल्ल युद्ध करने के लिए बढ़े तो शिवजी ने उन्हं उठाकर पृथ्वी 
। { पर पटक दिया, जिससे वे अचेत हो गये । स्वस्थ हो उम्हौने | 
{शिव को स्तुति कोओर भक्तिभावसे शिव की मूति पर! 
{माला चढ़ाई तो वहु उड़कर किरातरूपी शिव के गलेमे जा! ` 
ध ` { षड़ी । अर्जन समज्ञ गये कि किरात ही वास्तव मे शिवहें।वे१! 
| , . { क्षमा श्राथना करते हूए उनके चरणों मे गिर पडे । = 














वन पवे ८७ 
दिये । साथ ही उन्होने अर्जुन को पाशुपत नामक दिव्य अस्र 
भो प्रदान किया ओर कहा इसकी मार से कोई नहीं बच 
¡ सकेगा । यह्‌ सब प्रकार के आक्रामक शस्त्रो को नष्ट करके 
। सदव तुम्हारी रक्षा करेगा । उसी समय यमराज ने आकर 
अपना दण्ड, वरुण ने पाश, कुबेर ने अन्तर्ध्यान कर देने वाला 
| प्रस्वापन नामक अस्त्र दिया । इसके पश्चात्‌ इन्द्र दारा भेजे 
गये रथ में बटठकर अर्जन इन्द्रलोकं को पहँचे। इन्द्र ने उन 
[ राजश्रासाद में पांच वषं तक रखकर ` उन्हें नाना प्रकार के 
) अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा दी । जब वे शस्त्र विद्या मे पारंगत हो | 
गए तो इन्द्र ने चित्रसेन गन्धवं को आज्ञा देकर अजन को 
नाचने. गाने एवं संगीत को शिक्षा दिलवाई । इसविद्यामेभो 
१ अर्जन पारंगत हो गये । 

तत्य विद्या सौखते हए अर्जन उवंशो के संसग में आये । 
उनके मेल मिलाप को देखकर इन्द्र समक्ञने लगे कि अर्जुन { 
उर्वशी षर आसक्त हो गए हें । इसलिए उन्होने उवशो को { 
अजन के पास भेज दिया । उवशो अर्जुन के शौय पर सुग्ध { 
थी । इक्षलिए वह भगार करके अजुन के पास पहँची । उसे १ 
देखकर अजन बोले, “हे देवि ! में तुम्हारी क्या सेवा कर {. 
सकता हं । तुम पुरुवंश को माता हो, इसलिए मेरे लिए { 
पूज्या हो ।› अर्जुन के इस व्यवहार से वह॒ अत्यन्त कद्ध हुई 
ओर बोली, “है अर्जन ! तुमने मेरी इच्छा पूरौ नही की हे। 

{ अतएव में तुम्हं शाप देतो हं कि तुम्हं स्त्रियोंके बोच में 

१ नाचना गाना पडेगा ओर नपुंसकं कहलाओगे ।'" यह्‌ कहकर 

, { उ्वंशो चली गई । 
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८ महाभारत 
चोथा अध्याय 


नल दमयन्ती फो कथा 


वेशंपायनजी बोले-हे राजन्‌ ! जब अर्जुन को तपस्या | 


के लिए गए हए पाँच वर्ष से भी अधिक समय बीत गया ओर 


वे लौटकर नहीं आये तो उनके भ्राता तथा दरौपदी अत्यधिक । 


चिन्ता करने लगे । एक दिन युधिष्ठिर इसी प्रकार चिन्ता में 
{ निमग्न बेठे थे तभी ऋषि बृहदश्व वहाँ पधारे । वे पाण्डवं 
को इस प्रकार वनवास भोगते देख दुःखी हए ओर यूतक्रीडा 
के अनोचित्य पर प्रवचन देने लगे। ऋषिका परवचनं सुनकर 


युधिष्ठिर बोले, “भगवन्‌ ! मे जानता ह, यह्‌ चयूतक्रोडा बहुत । 
बुरा व्यसन है । मे इस क्रीडा के विषय में कछ नहीं जानता, । 


किन्तु उन छली ओर जुजरी लोगों ने कपटपू्वंक सज्ञे विला 
कर मेरा सर्वस्व ही नहीं लूट लिया, सुभे भी मेरे भाईयों सहित 
¢ मृग चमं देकर बारह वषं के लिए वनवास तथा एक वषं के 
। लिए अज्ञातवास हेतु भेज दिया । इसके अतिरिक्त मेरा अनुज 
१ अजुन पाच वष से तपस्या के लिए गया हूजा है । वहु भो अभो 
| नहीं आया । अतएव हम सब प्रकार से दुःखी हौ 
{ रहे ह। 
| युधिष्ठिर को इस प्रकार दुःखी होते देख बृहदश्व ने 


५ 3 कहा, “राजन्‌ ! आप इस प्रकार दुःखी न हों । ूतक्रीड़ा के 


{ कारण कुछ अभागे व्यक्तियों ने तो एेसे-रेसे भयंकर दुःख 
( । उठाये हैं जिनके सम्मुख तुम्हारा दुःख, बिल्कुल नगण्य है । में: 





| ` { तुम्हे एक एेसे ही अभागे राजा का वृत्तान्त सुनाता हँ--निषद । 
"ध न 0 पना! रके नेल देश मे वीरसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकेनल{ 
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नाम का अति सुन्दर विद्रान्‌, धमत्मिा एवं पराक्रमी पुत्र था।। 
बड़ा हकर वहु अत्यन्त उदार, प्रजापालक एवं सुयोग्य राजा 
बना । उधर विदभं देश के एेश्वथंवान्‌ अधिपति भोम को पुत्री 


। दमयन्ती अति रूपवती, तेजस्वी एवं सुलक्षणा थी । नल ओर ! 
दमयन्ती दोनों ही अत्यन्त सुन्दर थे ! वे कुमार अवस्था में एक । 
| दूसरे को देखे बिना ही परस्पर प्रेम करने लगे थे क्योकि उन 
। दोनों की विशेषताओं का वृत्तान्त लोक में फलता हुआ उनके 
। कानों तक भी पष्॑च चुका था ! वे दोनो ही एक इसरे से अथाह | 
| प्रेम करने लगे थे जौर विवाह करने को उत्सुकं थे \ एक दिन | 
! जब राजा नल वन भे भ्रमण कर रहे थे तो उन्हे एक सुन्दर { 
| हंस को देखा ओर उसे पकड़ लिया । हंस ने नल से प्राथना को, 1 
! “राजन । यदि आप सञ्च छोडदेंतोमे दमयन्ती के पास! 
जाकर उससे आपके रूप तथा गुणों को प्रशंसा करूंगा निससे ¦ 
¢ वह्‌ आपसे विवाह करने को कटिबद्ध हो जयेगी ।' हंसं को | 
„ बात मानकर नल ने उवे बुद्त कर दिया । 


वहाँ से उड़कर वह हंस दमयन्ती के पास पर्वा । हंस । 


! के सुखसेनल को प्रशंसा सुनकर दमयन्ती उस पर आसक्त 
। हो गई ओर उसने उसो के हारा नल के पाक्त भम सन्देश 
। भिजवा दिया । साथ दही वहु नल के विरह मे दिन्‌ प्रतिदिन 
दुबल होने लगौ । राजा भोम ने उसको सखियों से सम्पूण { 
वृत्तान्त सुनकर स्वयंवर कौ धोषणा कर दी । देश-विदेश के { ` 

। तरेशों को निभंञ्रण-पन्न भिजवा दिये । जब देवराज इन्द्र को} ` 
` { दमयन्ती केस्वथंवर को सूचनाभिलो तो वे तथा अनेक देवगण १ 
। : { दसयन्त से विवाह की कामना लिये हृए विदभंको ओरचल॥ 
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पृथ्वी पर रथ मे सवार कामदेव जंसे अति सुन्दर नल को भी | 
विदभं को ओर जाते देखा । उन्होने सोचा, नल जसे सुन्दर । 
युवक के होते हृए दमयन्ती हमे स्वीकार नहीं करेगी । अतएव [ 
उन्होने आकाश में अपने-अपने विमान रोककर नल से अनु- | 
रोध किया कि हम स्वगं के देवता हं । यदि तुम दूत बनकर | 
हमारो सहायता करने की प्रतिज्ञा करो तो हम अपना प्रस्ताव । 
तुम्हारे सामने रखें । जब राजा नल ने उनकी सहायता करने । 
का आश्वासन दिया तो इन्द्र ने कहा, “हुम लोग अर्थात्‌ इन्द्र, | 
अग्नि, वरण तथा यम दमयन्ती से विवाह करने के लिए | 
विदभ जा रहे हे । तुम दमयन्ती से जाकर कहौ कि हम सें से | 
किसी एक को पति चुन ले!” नल ने कहा, “भगवन्‌ | मै । 
 एेसा कंसे कह सकता हँ ? में स्वयं दमयन्ती से विवाह करने 
का इच्छुक ह ।'” यह्‌ सुनकर इन्दर ने कहा, “तुम हमारी सहा- ¡ 
यता करने को ध्रतिज्ञा कर चुके हो । क्या क्षत्रिय होकर तुम [ 
{ अपनी प्रतिज्ञा भंग करोगे ? जाओ, अपनी प्रतिज्ञा का पालन | 

करो । तुम्हे हम एेसौ विधि बता देते है जिससे त॒म बिना! 
किसी बाधा के दमयन्ती से एकान्त में मिलकर हिमारो बात 
कहं सको ।" ४ ध 
प्रतिज्ञा से बंधा हा नल राजकुमारी दमयन्ती के पास ¦ 
{ षहचा। वहु उसका असाधारण रूप एवं तेज देखकर स्तब्ध { ` 
।  { रहं गया। फिर अवसर पाकर बोला, “हे सुन्दरी । मै निषध { 
{वेश का राजा नल हँ ओर देवताओं का दत बनकर यह कहने { 
त वर भयवा खम्‌ प २ के लिये आया ह कि तुन इन्द्र, अग्नि, वरुण अथवा यममे से! 


[~ "` कः षा गन + न्क कि 7 2 क क नो क क क कक कये 
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्‌ किसी एक को पतिकेलह्पमें वरण कर लो ।"' नल के वचन 
। सुनकर दमयन्ती ने कहा, “महाराज ! आपका सन्देश मेने सुन 
लिया, किन्तु मेँ उन देवताओं में से किसी को अंगीकार नहीं| 
¡ कर सकती । मने आपको पति मानकर आप ही से विवाह | 
| करने का निश्चय किया है। यदि आप मुञ्चे स्वीकार नहीं| 
। करेगे तो मं अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दृगी ।” दमयन्ती 
} का निश्चय सुनकर नल सन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हु ओर 
। उसने दमयन्ती का सन्देश देवताओं को जाकर सुना दिया । 


देवगण फिर भी निराश नहीं हृए । वे राजा नल के पास ही 
नल का रूप धारण करके बठ गए ! दमयन्ती एक साथ पाच 


 नलों को देखकर किकक्तव्यविम्‌ः हो गई । वह्‌ यह न जान | 
| सको कि उनमें वास्तविक नल कौन है । उसने करुण क्रन्दन । 
। करते हए देवताओं से प्राथना की कि वे उसके सत्यत्रत से विच- 
| लित न करं ओर बताये कि वास्तविक नल कौन है । दमयन्ती | 
| का नल के प्रति सच्चा अनुराग देखकर देवता अपने वास्त- ¶ 


विक शूप मे आ गये ओर दमयन्ती ने प्रसन्नचित्त हौ नल के 
गले मे वरमाला डाल दी । भीम ने नल के साथ दमयन्तो का। 


विवाह कर दिया 1 नल के एक पुत्र जर पुत्री ने जन्म लिया । 
| जिनके नाम इन्द्रसेन ओर इन्द्रसेना रखे गये । 


उधर जब देवता लोग स्वयंवर से लौट रहे थे तो उन्हं 
मागं मे कलियुग मिला जो दमयन्ती से विवाहू करना चाहता ! 


| था । जब उसे ज्ञात हर्ज कि दमयन्ती ने नल से विवाह कर । 
 लियाहे तो वहु नलसे बदला लेने के लिए अवसर पाकर 
। उसके शरीर में प्रवेश कर गया । इसके पश्चात्‌ उसने नल के १ 











श्रः ता ^ ~ 
भाई पुष्कर के पास जाकर उसे निषध देश का राजा बनने का 
प्रलोभन देकर नल के साथ जुआ खेलने को प्रेरित किया। 
कलियुग ने नल को हराने के लिए स्वयं पासो कारू्प ग्रहण 
कर लिया । परिणाम यह्‌ हुजा कि नल जए में अपना सवंस्वं 
हार गए। दमयन्ती ने इस प्रकार सर्वनाश होते देख अपने पुच्र- 
पुत्री को विदभं भिजवा दिथा । जब नल जुए मे सब ङ हार 
गया तो वहु केवल एक वस्त्र पहनकर वहं से चल पड़ा । 
दमयन्तो भो अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण उतार उसके साथ 
¡ चल दी । पुष्करने राज्यभररे घोषणाकरादी, जो कोई 
। नल को किसी भी प्रकार से सहायता करेगा, उसे कठोर दण्ड 
दिया जायेगा । = 
दुःखी हौकर नल ओर दमयन्ती वनों मे भटकने ओर 
कन्द-मूल फल खाकर अपनी क्षुधा शान्त करने लगे । एक दिन | 
वन में नल ने एक सुन्दर हंस देखा। उसे पकडने के लिए उसने 
ं हंस पर अपनी धोती एको । हंस उस धोती को लेकर उड 
गया जोर साथ ही यहु कहता गया, भें कलियुग हँ अभो मेरा | 
प्रतिशोध पूरा नहीं हआ है ॥ यह सुनकर नल ने दमयन्ती से. 
| कहा, “श्रिये | कलियुग मेरे पीछे पडा है । वह्‌ मुने शान्ति से ! 
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पद्व 


नहीं रहने देगा । इसतिए यह्‌ उचित होगा कि तुम यहाँ से {` च 


विद्भं चलौ जाओ । एसा प्रतीत होता हे कि मेँ तुम्हारी रक्ना ए 
+ नहीं कर सकूगा ।' जब दमयन्ती नल को छोडकर जाने के! ` 
{लिए तयार नहीं हई तो वह दमयन्ती की आधी साड एड { ` 
। {कर उसे स्वयं पहन उस समय चुपचाप चला गया जब वहू | 
| घोरनिद्रामेसोरहीथो। रं पर धूमता हुआ वह्‌ 


त्र 


` `--------------------------------~ म । 
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अन्त मे छद्म वेष मे अयोध्या नरेश के यहाँ सारथि बनकर 


रहने लगा । 

( नल के चले जने पर जब दमयन्तो निद्रासे जागी तो 

} वहू नल कोन पाकर विलाप करने लभौ। कई दिन रात 
भटकने के बाद वहु एक दिन अपने पिता के यहां पच 
गईं । वरहा प्ुवकर उसने अपनी माता से अतुग्रहु किया कि वह्‌ | 
नल को खोज कराकर उसे लाने का प्रयत्न करें । पुत्रोकी 
बात महारानी ने अपने पति महाराज भीम से कहौ । उन्होने 
तुरन्त अपने दतो को आक्ादी कि वे चारों दिशाओं मे प्रत्येक 
राज्य में जाकर राजा नल को डोज करे । 

बहुत दिन पश्चात्‌ पणाद नामक ब्राह्मण ने लौटकर सूचना 
दी कि अयोध्यानरेश ऋतुपणं को राजसभा मे जब मेने राज- १ 
कुमारी दमयन्तौ को विरहुगाथा सुनाई तो एक पुरुषने मेरे पास 

। एकान्त मे आकर कहा, “अच्छे कुल को स्त्रियां घोर विपत्ति 
मे पड़ जाने पर भौ सब प्रकार से जपनो रक्षा करतौ है ! पति 
पर क्रोध करके कुमागं पर पग बहाने को प्रवृत्ति उनको कभी 


६. नही होती । इसलिए वे मृत्यु के पश्चात्‌ स्वगं को अधिकारिणी 
| होती है । यदि राजा नल ने विपत्ति मे पड़कर अपनी प्रिय 


पत्नी को वन में अकेला छोड दिया है तो दसयन्तो को उनसे 
कद्ध नहीं होना चाहिए । इस समय भो वे मानसिक पीडा से { 

दुःखौ ह ॥' यह्‌ कहकर वह पुरुष दाघं श्वास छोडकर विलाप { ` 
करने लगा । जब दमयन्तो ने उसका रूप, रंग तथा नाम जानना १ 


चाहा तो उसने बताया कि उसका नाम बाहुक है । बह त्यत १ ` 
कुरूपहि । महाराज ऋतुपण के यहासारथि का काम करता है\' 
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` ` क्गद्घन कक चस्ते जाने पर दमयन्ती ने अपनी माता से | 
परामशं करके अयोध्या नरेश ऋतुपणं को यह्‌ सूचना भिज- | 
` १ वाई कि दमयन्ती का पुनः स्वयंवर होने वालाहै। स्वयंवर 
के लिए कल का दिन निश्चित हआ है । कल सूर्योदय होते ही ! 
स्वयंवर सम्पन्न होगा । यदि आप स्वयंवर मे भाग लेना चाहं { 
| तो निश्चित समय से पूं पर्हुच जायें । महाराज ऋतुपण ने | 
बाहुक को बुलाकर कहा, “मे दमयन्तो के स्वयंवर मं समय पर | 
पहुच जाना चाहता हँ । तुम अपना विशिष्ट कोशल दिखाकर 
यदि मुञ्ने आज ही विदभं पर्वा सको तो में तुस्हं पुरस्कार । 
| देकर प्रसन्न कर दगा ।'' नल भौ इस स्वयंवर को वास्त-। 
विकता से परिचित होना चाहता था । इसलिए उसने ऋतुपणं 
को उसो दिन विदभं परहुचा देने का वचन दिया । तत्काल 





अच्छे घोडे छोँटकर रथ में ऋतुपण को सवारकर बाहुक ने 


रास संभाली । कछ ही क्षणो मे घोडे हवा से बातें करने लगे। 


` जब महाराज ऋतुपण विदभं पर्वे तो उन्हं यह्‌ देख 


कर महान्‌ आश्चयं हृजा किन तो वहं स्वयंवर कौ कोई, 
। तयारी थी ओर न कोई अन्य विवाहार्थं राजा अथवा राज- 
कुमार ही वहां उपस्थित था । जब महाराजा भीम ने अकस्मात्‌ ! 


ऋतुपर्णं के आगमन का समाचार सुना तो उन्हँं भी महान्‌ 
आश्चयं हुआ क्योकि उन्हें भो यह ज्ञान न था कि ऋतुपणं के 


।  { षस किसी स्वयंवर का सन्देश भेजा गया है । अतएव उन्होने { ` 
{ ऋतुषणं का यथायोग्य स्वागत करके कुशलक्षेम पृष्ठी । फिर 

{ सहसा आगमन का कारण पृष्ठा । यह्‌ प्रश्न सुनकर ऋतुपर्णं { 
2; ¦ ^ | श सयमय सके क्रि क्या उत्तर ठ्‌ । 1 1.0२ वातं तात ६५. फिर बात यनात हृए 
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बोले “ बहुत दिनों से आपसे भेट नही हई थो । इसलिए में 


शनाथ चला आया ।" इय उत्तर से राजा भोम को सन्तोष 


| नहा हज, किन्तु वे मौन रहे ओर सेवकों को उनके सत्कार 
| के लिए उचित आदेश्च दिये । 


उधर दमयन्ती ने अपनी चतुर दासी केशिनी को बाहुक 


! का वास्तविक परिचय प्राप्त करने के लिए रथशाला मे भेजा! 
केशिनी ने बाहुक के पास आकर पृछा, “आप लोग अयोध्या 
| से किस समय चले थे ओर अपके यहां अनेका क्या कारण 

१ है ?'" यह प्रश्न सुनकर बाहुक ने कहा, में महाराजा ऋतुपण 
| का सारथि हं । उन्हं राजकुमारी दमयन्ती के स्वथंवर के लिए 
। आरभत्नित क्रिया गया है । इसलिए आज प्रातःकाल अयोध्या { 
। से चलकर चार सौ कोस का मागं पार करके हुम यहाँ पहूचे 

। हं, केशिनो ने वार्तालाप करते हृए नल कौ सब गति- ! 


विधियां एवं भाव-मुद्राओं का सूक्ष्म अध्ययन किया। फिर 


} उनका यथावत्‌ ब्णन दमयन्तो को जा सुनाया । दमयन्ती को { 


लगभग विश्वास हो गया कि सारथि बाहुक वास्तव मे राजा ! ` 
नल है । उसने केशिनी के साथ अपने पुत्र तथा पुत्री को नलके {` 
पास भेज दिया । बाहुक उन्हुं देखकर अपनो प्रसच्रता को न { 
रोक सका ओर लपककर दोनों शशुओों को अपनी गोद मे 


उठाकर प्यार करने लगा। उसकी आंखे भर आईं । फिर 


केशिनी से बोला, “है भद्रे ! मेरे पुत्र-पुत्री भो लगभग इन्हीं {` 
को आयु के ह । इन्हं देखकर मुने उनका स्मरण हो आया । १ 

बहत दिनों से उन्हं देखा नहीं था, इसलिए मेरे नेत्र भर अये! {¶ 
तुम अपने मन मे किसी प्रकार को शंका न करना ।” यह्‌ कह्‌{ 
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कर बाहक ने दोनो बच्चों को अपनी गोद से उतार दिया।| 


| केशिनी ने यह सारा वृत्तान्त भी दमयन्तो को जाकर बता 
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द्या । 


पत्नी को वन सें सोता हज वन्य पशुओं का भोजन अथवा 


आततायो नरधम व्यक्तियों का शिकार बननेके लिए छोड { 
। गया हो ॥" यह कहकर दमयन्ती विलाप करने लगी । उसे 


सान्त्वना देते हुए नल ने कहा, “दमयन्तो ! इसमे मेरा अपराध 
नहं है । यहु सब कलियुग के दुष्प्रभाव के कारण हआ जिसने 
उस समय मेरी बुद्ध चष्ट कर दो थी । मे यहु केवल तुम्हारे 


अन्तिम दशनो के लिए आया हं क्योकि कल प्रातः तम अपना { 
 { दूसरा विवाह कर रही हौ ।" नल के वचन सुनकर दमयन्ती 
१ ने बिलखते हए कहा, “हे नाथ | मेने देवताओं को साक्षी देकर 
आपको अयना पति बनाया है । अतः आष मेरे विषय तें रका 
न कर । मेने इस उपाय का आश्रय केवल आपको पुनः प्राप्त {! 
{ करने के लिए क्रिया था । इस रहस्य को मेरे पिताजी भी नहीं { ` 
~ { जानते । आपके अतिरिक्त कोई व्यक्ति चारसो कोसकामागं{ 
{एक दिन मे पार नहीं कर सकता । यह मेँ जानती थी । इसी- {` 
1 लिए जापके विषय मे सब प्रकार की शंकाओं का समाधान! 
 ¡ करनेके लिएही 14 पिमा मेने अयोध्या नरेश को सन्देश भिजवाया { ` 






यहू वृत्तान्त सुनकर दमयन्ती ने अपने माता-पिता की | 
अनुमति लेकर बाहुक को रनिवास को इयोही पर बुला भेजा। । 
| मलिन वस्त्र धारण किये दुर्बलकाय दमयन्ती को देखकर नल । 
| के नेत्रो से अश्धारा बहु चली । दमयन्ती ने पृछा, “बाहुक | 
क्या तुमने कभौ एे्षा धर्मात्मा पुरुष देखा है जो अपनो अकेली 1 
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था। आपदेखही रहे हं । यहं स्वयंदर का कोई आयोजन | 
नह है 
स्नानादि करके नल ने अपना छद्म वेष त्यागकरं पुनः 
अपना देदीप्यमान सुन्दर स्वरूप धारण कर लिया । महाराज 
भौम यह सुल संवाद को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । ऋतुपण | 
को भी यह्‌ जानकर सुखद आश्चयं हुआ कि उनका सारथि 
बाहक स्वथं राजा नल के अतिरिक्त ओर कोडं नहीथा। 
राजा नल ने ऋतुपणं को अश्व विद्या ओर ऋतुपण ने नल को 
पांसो की सूक्ष्म कला सिखाई । इसके पश्चात्‌ ऋतुपण अयोध्या 
लौट गये । नल ने राजा भौम से प्राप्त धन को लेकर पुष्कर १ ` 
के साथ फिर जुजा खेला ओर अपना खोया हुजा राजपाट, | 
धन सम्पत्ति, वैभव फिर से जीत लिया । अपना राज्य पाकर { 
वे सुखधूवंक शासन करने लगे । { 

यह कथा सुनाकर बृहदश्व ने कहा, हु युधिष्ठिर ! धय $ 
एवं लगन का विशेष महत्व है । विपत्ति के समय शोक करना | 
कायरता का लक्षण है । देव के प्रतिकूल होने तथा पौरुष के { 
विफल होने पर भी धीर पुरुष हताश नहीं होते ^" इस प्रकार { 
¶ युधिष्ठिर कोधेयं ब॑धाकरजोर यह्‌ दता ष.रकडस समयञजजुन $. 
द्रलोक में देवराज के अतिथिर ओरवे वहसे शोघलोट१ 
कर तुम लोगों से सिलेगे, महषि बृहदश्व ने वहां से प्रस्थान { 
किया। | 

पंचव अध्याय 


प्रगस्त्य ्रौर परशराम कौ कथा 


 वैशंपायनजी बोले-है जनमेजय! जब अजुन को देवराज १ 


| प 1 
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इन्दर कै प्रासाद सै रहते हृए बहुत समय व्यतीत हो गथा तो वे | 
सोचने लगे कि अर्जन के वियोग में उनके आ्राता तथा द्रौपदी [ 
अत्यन्त दुःखी होगे। इधर अभो अर्जन को दी जाने वाली | 
शिक्षा समाप्त नहीं हई है । अतएव उन्होने लोमश ऋषि को 
बुलाकर कहा कि आप महाराज युधिष्ठिर को जाकर बता, 
दीजिये कि यहां उनके भ्राता अर्जन कुशलपूर्वंक हैँ । उनका । 
उदेश्य पूरा होते ही वे उनसे आकर मिलेंगे । तब तक आप लोग 1 
§ धामिक स्थानों को तीथयात्रा करनलें। साथ ही उन्होने 
लोसश ऋषि से आग्रह किथाकिवे इस तीर्थयात्रा में उनके | 
साथ रहे । संभावित विपत्तियों से उनको रक्षा करें तथाधासिक । 
प्रवचन आदि से उन्हं भानसिक शान्ति पंचं । इन्द्र के । 
निदेशानुसार लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को अजुन का समा-! 
चार दिया ओर उन्हें तीर्थयात्रा पर ले चले । । 
अनेक स्थानों का श्रमण करते हृए वे लोग गयशिर 
नामक पवत पर पटहे, जहाँ से अगस्त्यजी यमराज के पास 
गये थे । यहीं भगवान शंकर सदेव निवास करते हैँ । पाण्डवां । 
{ ने वहं ऋषि यज्ञ करके अक्षयवट के नीचे उपवास किया । | 
इस यज्ञ मे सकडों ऋषि, सुनि, विद्वान्‌ एवं तपस्वी पधारे । | 
{आगत महानुभावो मे शमठ नामकं ऋषि भौ थे। उन्होने ! 
, { अमूतरयस के गय नामक पुत्र का इतिहास बताया जिसने इसी 
 { स्थान पर अनन्त दक्षिणा वाला यज्ञ किया था। उस समथ । 
4 र क्षिणा के लिए अन्नकेतु पवेत जेसे बडे-बड़े ढेर लगे हए थे।{ ` 
। {घौ एवं दही को संकड़ों नदियां भरी हई थीं। याचको को सहलो १! 
| स्थानों &: मे भोजन वितरितु+किया जा रहा था । कहतेहै कि {` 
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मायावी देत्य के पास कंसे जा पहुचे । युधिष्ठिर का प्रश्न अ ६, 
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यज्ञ को खमाप्ति पर पञ्चस प्त के बराबर भोजन शेष 


रहा था ! इस प्रकार के अनेक यज्ञ गय ने किये ये। 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर आदि उस स्थान पर पचे 
जहां अगस्त्य सुनि ते वातापी का वध किया था। जबगुधिष्ठिर 
ने वातापी के विषय मे विस्तृत रूप से पठा तो लोभश ऋषि 
ते बताया, “इस स्थान का नाम पहले मणिमतिपुरी था । इसमे 

इत्बल नामक दैत्य निवास करताथा । वातापी उसो काषछोटा 
भाई था । एक दिन इल्वल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से अनुरोध 
किथा कि सुञ्चे अपने मंत्रबलसे एेसा पत्रदोजो इन्द्र के समान 


| पराक्रमी हो । जब तपस्वी ने उसका अनुरोध स्वीकार नही 
| किया तो वहू ब्राह्मणो से वेर रखकर उन्हं मारने लगा । ब्राह्मणो 


को मारने को उसको एक विचित्र विधि थो। उस मायावी को 
यहु शक्ति प्राप्त थो कि वह मरे हए व्यक्तिको सशरीर बुला १ 


{कर जीवित कर देता था। ब्राह्मणों को मारने के लिए वह्‌ 


वातापी को बकरा बना देता। फिर उसका मसि पकाकर १ 
ब्राह्मणों को खिला देता । जब ब्राह्मण भोजन कर चुके होते तो {` 
वह॒ वातापी को पुकारता। वातापी ब्राह्मणों का पेट चौरकर 
बाहर निकल आता ओर बेचारे ब्राह्मण मर जाते । इस प्रकार 
उसने अनेक ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतार दिया। एक बार 


उसने अगस्त्य मुनि को भो इसो प्रकार मार डालने की चेष्टा १ ` 
कोथो।" 


लोमश ऋषिको बात काटते हृए युधिष्ठिर बोले, “ऋषि 
राज ! पहले यह बताने कौ कृपा कोजिये कि अगस्त्य सुनि उस 
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सुनकर ऋषि बोले, इसका प्रसंग कुछ भिन्न है । फिर भी भे ! 
तुम्हें बताता हं । एक बार अगस्त्यजी ने अपने पितरों को। 
। नौचा सुख किये गड़ मेँ लटके देखा तो उन्होने उनसे इसका । 
कारण पूछा । पितरों ने बताया कि तुम्हारे कोई पुत्रन होने । 
के कारण हुम इस दशा को पहुचे है । यदि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न ! 
| हो जाय तो हमारा उद्धार हो जाथ । यह्‌ सुनकर अगस्त्यजी ¦ 
ने विवाह करने का धिचार किया, परम्त उन्हं कहीं भौ अपने | 


योग्य कन्या दिद्वाई ने अपने तप के बलसे ए 
सर्वाग सुन्दरो कन्या को सृष्टि की ओर उथका पालन करने 
के लिए विदभंराज को दे दिया । उसका नाम लोपामुद्रा रखा 


 { गया। युवा होने पर कन्या का विवाह अगस्त्यजौ के साथ 


हो मथा। लोपामुद्रा ने उनसे अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
कहा कि मेँ दिभ्य आभूषण एवं वस्त्र धारण करके आपके साथ 


{ विहार करू । जब वे कुछ नरेशों के पास धन को याचना. करने 


गये तो उन सबने कहा, हमारा जय-व्यय समान है, इसलिए 


 { हमारे धन देने से प्रजां पर अनुचित भार पड़ेगा ¦ इल्वल दैत्य 


बड़ा धना ह, हम सब उसके पास चलते है । आशा है, वहु { 


` १ आपको धन अवश्य दे देगा। जब वे लोग इल्वल के पास 
, ( पहुचे तो उसने कपटपूवक उनका सत्कार करके वातापी को 
 { बकरा बनाकर उसका मसि अगस्त्यजीको खला दिया, 








। {अन्य राजाओं ने इसका रहस्य अगर्त्यजी को बता दिया ओर १. 
` ¶ स्वयं $ मृत्यु के भय के कारण मास नहीं खाया । जब अगस्त्यजी { ` 
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वन पव १०१ 


हए उग्रँ मनोवांछित धन दिया । उस धन से चषि से लोपा- 


| सुद्रा की जभिलाषा पूरी को । अगस्त्यजी के इध्मवाह्‌ नाम का | 
१ पन्न हआ जिससे उनके पितरों का उद्धार हज ।'' इसी प्रकार 


की कथा कहते सुनते वे लोग भृगुतीर्थं पर पहुचे ¦ लोमश ऋषि 


ने कहा, “यही वहू तीथं है जहां परशुरामजी ने अपना खोया 
| हआ तेज पाया था ।” यह सुनकर युधिष्ठिर ने यहु जानने को 
। जिज्ञासा प्रकट की कि परशुरामजो का तेज नष्ट कसे हृ 


था ओर उन्होने उसे फिर कैसे प्राप्त कियाथा। 


लोमश ऋषि बोले, “हे युधिष्ठिर ! यह्‌ तो तुम जानते 

हीह कि तरेता युग में भगवान विष्णुने राक्णको मारने के 
। लिये अयोध्या सें रासचन्द्र के रूप में जन्म लिया था ओर 
सीतास्वयंवर मे उन्होने शिवके धनुष को तोडा था ।उस समय 
जमदग्नि एवं रेणुका के पुत्र परशुरामजी रासचन्द्र के पराक्रम । 
की परीक्षा लेने के लिये दिव्य धनुष लेकर उनके पास गये ! 


| नही जया तो अगस्त्यजी ने सुस्कराते हए कहा, “अब बातापो १ 
। कहा है ? उसे तो मैने पचा डाला "' 
लोमश ऋषि बोले, “यह्‌ सुनकर इत्वल बहुत व्यकल { 
हआ । फिर उसने हाथ जोडकर अपने अपराध कौ क्लमा संगते | 


ओर बोले. यदि तुम स्वयं को सभथं समन्नते हो तो इस धनुष को 


प्रत्यंचा चाकर दिखाओ । जब राम ने प्रत्यंचा चडादी तो 
! परशुरामजी बोले, अब इस बाण को. धतुष पर चडाकर प्रत्यचा { 


को कान तक खींच । धनुष को खीचते हृए रामचन्द्र बोले 
आप बहुत अभिमानी हैँ । आपका अभिमान आपके तेज के 


कारण है । अतएव मे उस तेज को समाप्त करता हं । यह 
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। कहकर बाण छोड दिया जिससे उनका तेज समाप्त हो गया । 


जब परशुरामजी तेजहीन होकर व्याङल हो गये तो भगवान 


को प्राथना करने लगे । भगवान ने कहा आप दीप्तोद तीथं सें | 


जाकर स्नान करे। आपका तेन आपको फिर मिल जयेगा | 


यही वह्‌ दीप्तोद तीथं है जहां उन्हं अपना तेज फिर से प्राप्त ¦ 


हज था ।” 
टा अध्याय 


वधीचि तथः वुत्रासुर कौ कथा 


युधिष्ठिर लोमश ऋषि से बोले, “हि सुनिराज ! क्या 
इल्वल को भाति कोई ओर भो ऋषि मुनि-्रोही राक्षस हआ 


| था?" युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर ऋषि बोले “प्राचीनकाल मेरेसे ! 


बहुत से राक्षस हए हैँ उनमें से एक वृत्रासुर था, जिसने समस्त 
देवताओं को अपने अत्याचारों से दःखी कर रखा था । हूर 


$ भ्रकार का प्रयत्न करके भी जब वे वृत्रासुरसेत्राणन पा सके 

तो वे सब एकत्रित होकर ब्रह्माजी के पास गये । उनकी प्रार्थना 
{ सुनकर ब्रह्माजी ने कहा, “तुम लोग महषि दधौचि के पास 
 { जाकर उनसे उनको अस्थियां दान मे मागो । यदि वे अपनी 
{ अस्थियां दे दें तो उनसे अस्त्र-शस्त्र बनाकर तुम वृत्रासुर से 
१ युद्ध.करना, तुम्हारी अवश्य विजय होगो ।" बह्माजी के वचन 
` { सुनकर देवगण सरस्वती नदी के तट पर पहैवे जह महषि 
|  { दधीचि अपने आश्रम में तपस्या कर रहै थे। जब देवताओं न 
सम्पूणं स्थिति बताकर मह्षिसे उनको अस्थियो का दान मांगा ¦ 
{तो उन्हो गने प्रसन्नतापूर्वंक अपने प्राण त्यागकर उनकी इच्छा ! ` 
| ` {पूरो कर दी । विश्वकर्मा ने उन अस्थियो से भीम नाशक वज { 
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बनाया जिससे वृत्रासुर मारा गया । वन्नासुर के मरते ही शेष 
} राक्षसो को मारने के लिए देवता लोग उन पर टट पडे । बहुत. 


से राक्षस भागकर समुद्रम छिप गये । दिन भर वे समुद्र मे 


| छि रहते ओर रात्रि को निकलकर तपस्वियों को खा जाते । 
। रातोंरात वे सागर में लौटकर छिप जाते, इसलिये किसी को 
| यह्‌ पता न चल पाता कि वे लोग रहते कह ह । 


“जब वे लोग दुःखी होकर विष्णु भगवान के पास पचे तो 


। उन्होने बताया वे सब समुद्रमेचपिहृए हँ जहाँ सेवेरत्रिको 


निकलते है । एसी दशा में उनका विनाश तभी हौ सकता है 


। जबकि समुद्र को सोखा जाय ओर यह्‌ काथं केवल अगस्त्य 
। मुनि कर सकते हैँ । यह सुनकर सब देवता अगस्त्य मुनि के 
। आश्रम भे पहँवे ओर उनसे समुद्र सोखने को प्राथना को! 


समुद्र तट पर पटहँवकर महषि अगस्त्य ने देखते-देखते समुद्र 


{ का सम्पूणं जल पी लिया । जब समुद्र का केवल सदान बन 
 { गया ओर दानवो को छिपने के लिए कोई स्थान नहीं रहा तो 
। देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्रो से सबका संहार कर डाला । १ 


केवल कुछ दानव पृथ्वी खोदकर पाताल भाग सके । रक्षस | 
सेना नष्ट हो जाने पर देवताओं ने समुद्र को फिर से भरनेको ! 


अगस्त्यजो से प्रार्थना कौ । उन्होने कहा, मेने तो सारा जल १ 
{ चचा लिया । अब सागर कंसे भरा जा सकता ह ? यह्‌ सुनकर 
सब देवगण उदास हो गये ओर उन्होने ब्रह्माजो के पास जाकर ¢ 


उनको अपनो ,्मस्था बताई । उन्होने कहा जब भगीरथ अपने ¶ 


पूर्वजो का उद्धार करने के लिए गंगाकोलेकर आयेगेतो( . 
! सागर फिर जल सेभरजयेगा! ` | 


‰. त - 












१०४ महाभारत 


कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले, "हि महर्षे ! मेने सुना 


ह कि एक बार कुपित होकर विन्ध्याचल पवेत बहत अचा ¦ 
हो गया था । उसको क्या कथा है ?'" युधिष्ठिर का प्रश्न सुन ! 
कर लोसश ऋषि बोले, “सूपं भगवान उदय ओर अघ्त की, 
बेला में सुमेर की प्रदक्षिणा किया करते हँ । एक दिन उनसे । 
¡ विन्ध्याचल ने अपनी भौ प्रदक्षिणा करने को कहा । इस पर { 
सूथं ने उत्तर दिया, एेसा मेँ कंसे कर सकता हँ ? मेरा मार्ग तो | 
सृष्टि ने निश्चित कर दिया है । इससे करुद्ध होकर सूं ओर | 
चन्द्र को गति को रोकने के लिए विन्ध्याचल ऊपर की ओर । 

। बढ़ने लगा । सब देवताओं ने उसे समञ्चाने का प्रयास क्रिया 1 

} परन्तु वह्‌ नहीं माना । तब अगस्त्य मुनि ने उसे जाकर कहा. । 
 {मंदक्षिण दिशाकीओर जाना चाहता हं । मेरा अनुरोध 
{ कि जब तक मेन लौट तुम बहना बन्दकरदो तामे लोर! 
सक्‌ । विन्ध्याचल ने यह अनुरोध मान लिया, परन्तु अगस्त्य । 


जो नहीं लोटे । इसलिए विन्ध्याचल भी ऊपर नहीं बड़ा 


|. यह्‌ सुनकर युधिष्ठिरजो बोले, ““ऋषिदेव ! मुञ्ने यह्‌ | 
| { बताइये कि भगीरथ के पूर्वंन कौन थे जर गंगा पृथ्वी पर कैसे 

। { आई ?” लोमश ऋषि बोले, “ह राजन्‌ ! यह्‌ कथा भी सुनो । ` 

। 1 इक्ष्वाकु वंश मे सर नाम के एक प्रतापी राजा थे । जब उनके | 

। 1! कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो उन्होने वेदभीं एवं शेल्यानामक' 
|  { रानियों के साथ हिमालय पवत पर जाकर घोर तपस्या की । ` 
। { इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वैदर्भी को साठ हजार ! 
।  {पृत्रहोने का वरदान देते हए कहा कि उन सबकी मृत्यु एक ! 
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होने का वर दिया। उचित समय पर वैदर्भी के गर्भं सेएक' 
तूम्बी निकली । उस त्‌म्बी में साठहनार बीजये जिन्हं राजा ने 


घी से भरे साठ हजार घडों मे भर पानी मे रखवा दिया । शल्या 
के एक पुत्र उत्पन्न हआ । समय पाकर तूम्बी के समस्त बीजों ने 


| शिशुजं के रूप मे बडना आरम्भ करदिया । वे सभो पुत्र परा- ¶ 


क्रमी एवं कऋरकर्मा निकले । जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ 
करने के विचार से श्यामक्णं अश्व छोड़ा तो सभो पुत्र उसको 


¦ रक्षा करने एवं दिग्विजय के लिए निकल पडे । इन्द्र ने अवसर 


पाकर उस घोडे का हरण किया ओर पाताल लोक मे कपिल | 


¶ सुनि के आश्रम मे बांध दिया । मुनि तमस्था मे लोन थे । अत- 
! एव उन्हें इस घटना का कोई पता न चला । सगर पुत्रों ने 
सर्वत्र घोडे कौ खोज की, किन्तु वह कही नहीं भिला \ राजा | 


सगर को यह समाचार सुनकर अत्यन्त क्षोभ हु । उन्होने 


कद्ध होकर पुप्रों को आदेश दियाकिवे घ्योडे की पुनः खोज 1 


करं । वे फिर घोडे की खोज मे निकले ओर खोजते-खोजते 
कपिल सनि के आश्रम में प्च गये । वहां अपने घोड़े को बधा । 


| देखकर उन्होने कपिल सृनि का अपमानं किया ओर उन 


गालि्था देने लगे । इससे सुनि की समाधि भंग हो गई भौर 
उन्होने सगर के सब पुत्रों को क्रोध सेभस्मकरदिया 1 
` “नारदजो ने राजा सगर को उनके पुत्रों के दुःखद जन्त 


{ का समाचार सुनाया । राजा सगर ने अपने बड़ पुत्र असमंजस 


के पुत्र अंशुमान को बुलाकर पाताल से घोड़ा लाने के लिये ‡ 


+ कहा । अंशुमान ने अपनी विनम्रता से कपिलजौ से घोडा ती} 
। [ल ला, साच ही यह वरान भौ 


प्राप्त कर लिया, कि 





प्क 


च 
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तुम्हारे पौत्र भगीरथ स्वग सेजो गंगा लायेगे, उसके प्रभाव 1 
! से तुम्हारे सभो चाचाओं का उद्धार हौ जायेगा । घोड़ा पाकर | 
{ राजा सगर ने यज्ञ सम्पन्न किया जर अंशुमान को राज्य सौँप । 
तपस्या करने चले गये । अंशुमान के बाद दिलीप सिंहासन पर 1 
बेठे । कुछ समय पश्चात्‌ वे पृथ्वी पर गंगा लाने के लिए तपस्या । 
करने चले गये, किन्तु अपने उदेश्य मे सफल न हो सके । फिर | 
भगोरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किथा। गंगा ने। 
कहा, मं तुम्हारी इच्छा पूरो करने को प्रस्तुत हं परन्तु जब में । 
पृथ्वो पर अवतरित होऊंगी तो पृश्वी मेरे वेग को नहीं संभाल । 
सकेगौ । इसलिए तुम शिव को तपस्या करके इस बात के लिए | 
तेयार करो कि वे मेरे वेग को संभाल सके । भगीरथ ने एसा | 
ही किया । शिवजी की अनुमति मिल जाने पर गंगाजी पृथ्वी | 
पर अवतरित हुड । पृथ्वी पर गंगा के आजने पर भगीरथ । 
उन्हं उस माग से ले चले जिधर उनके पूवज भस्म हुए थे । | 
इस प्रकार गंगाजो अन्त में सूखे समुद्र में प्हंची ओर उसे फिर । 


जल से भर दिथयिा।" 


पातवा अध्याय 


ऋष्यभ्णग का वणेन एवं परश्षराम को कथा ` 


वशंपायनजी बोले--है राजन्‌ ! युधिष्ठिर आदि पाण्डव | 
{ लोग लोमश ऋषि के साथ इसी प्रकार कथा वार्ता सुनते एवं ' 
 ,  ॥ अनेक स्थानों का भ्रमण करते हृए ऋष्यभुंग के आश्रम पर 
। {पर पहुचे । उन्होने कहा, “यही वट्‌ स्थान है जहां ऋष्यभुंग । 
{ने तपस्या कौ थी। युधिष्ठिर ने पठा “ऋष्यभंग कोन थे? १ 
(उनका त क्या वृत्तान्त है ?" युधिष्ठिर की जिन्षासा देखकर 











"गते 3 ० ---> ~-------~ क क ० 














उवंशी के गभं से एक पुत्र उत्पन्न हज था । उसके मस्तक पर 
जन्म के समय एक सींग था, इसलिये उस बालक का नाम 
ऋष्यश्यृग पडा। एक बार अंग देश के राजा लोमपाद ने जान- 
बूज्करर एक ब्राह्मण से असत्य बोला ! इससे क्रोधित होकर 
इन्द्र ने उनके राज्य मेँ जलं बरसाना बन्द कर दिया । जब 
राज्य मे अकाल पड़ने लगातो राजा चिन्तित हए । कुछ विद्वान्‌ 
ज्योतिषियो ने बताया यदि ऋष्यभेग किसी प्रकारसे राजधानौ 
मे आ जायें तो वर्षा हो सकती है । ऋष्यभंग को राजधानी से 
लना सरल नहीं था। वे बाल ब्रह्मचारी थे । उन्होने कभी कसो 
स्त्री को नहीं देखा था । राजा ने घोषणा कराई जो ऋषिको 
राजधानी मे ले आयेगा उसे जपार धनराशि दी जायेगो । यह्‌ 
घोषणा सुनकर एक अत्यन्त रूपवती वेश्या देवमार का वेष 
धारण कर उनसे मिली । वेस्त्रो जाति से अनभिज्ञ होने के 







| ऋष्यभ्वुग के साथ कर दिया ।". 


विमान बिना किसो बाधा के प्रत्येक स्थान पर 








वि किक ^ 
वन पव न ०७ . 


लोमश ऋषि बोले, “महातेजस्वी कश्यप के पुत्र विभाण्डक ऊ { 


कारण स्त्री-पुरष मे भेद न कर सके । वेश्या उन्हुं अपने जाल 1 
मे फसाकर उन्हुं अंगदेश ले आई । ऋषि के आते ही अंगदेश मे † 
भारी वर्षा हई । अवसर पाकर लोमपाद ने अपनी पुत्री का 


वेशंपायनजौ बोले--ह राजन्‌ ] इसके पश्चात्‌ घूमते हए { 
युधिष्ठिर गंगासागर पर पहुचे वहां परशुरामजी के अनन्य { 
भक्त अकृतव्रण ने परशुराम का पूवं चरित्र सुनाया । उन्होने १ 
बताया, “हैहयाधिपात कात्तंवोयं अजुन के सहख हाथ थे । ¢ 
दत्तात्रेय को कृपा से उन्हे स्वर्णं का विमान प्राप्त था। यह्‌ ( 
जा सकता था । मात्‌ ना 
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इस विमान को पाकर राजा ने ऋषि-मुनियों आदि कोसतना 
आरम्भ कर दिया । इससे दुःखी होकर ऋषि-मुनियो ने गयवात्‌ (वि 
विष्णु के पास जाकर गुहार मचाई । भगवान ने कात्तवीयं { 
अजुन के विनाश के लिए कुठ करने का आश्वासन दिया । | | 
उन्ही दिनों कान्यङुज्न परदेश में गाधि राजा राज्य करतेथे। 
उनकी सुन्दर कन्या का विवाह भृगुदंशी ऋचीक से हुआ था । | 
इन्हीं ऋचीक के युत्र जमदग्नि के पुत्र परशुरामजी थे, उनकी | 
माता का नाम रेणुका था । परशुराम से बड़े चार भाई ओर, ॒ 

थे । एक बार जमदग्नि अपनी पत्नौ रेणुका से इतने कुद हए | 
कि उन्होने अपने पुत्रों को उसका वध करने का आदेश दिया । | 
चारों बड़ राता मातृ-स्ेह के कारण एेसा न कर सके, किन्तु ! 
परशुराम ने तत्काल पिता कौ आज्ञा का पालन किया। क्रोध 4 
शान्त होने पर उन्होने परशुरामजो से वर मांगने के लिए कहा ! ` 
तो उन्होने बर मागा कि मेरी माता पुनः जीवित हौ जायें 
उन्हें यह्‌ घटना याद न रहै ओर युद्ध मे मेरी कोई समता न 
कर सके । जमदग्नि ने प्रसन्न होकर उन्हु तीनों वर दे दिये । 
एक दिन राजा कात्तवीयं अर्जुन ने जमदग्नि के आश्रम { 
{ म आकर उसे नष्ट-भ्ष्ट कर दिया जर गौ के बछ्डे को खोल ! ` 
क दिया । जब परशरामजी ने आश्रम कौ यह दशा देखी तो! | 
। ` { उन्होनक्रुढ होकर का्तवौयंका पौष्ठा किया ओर युद्ध मे उसके 1 
| । {सब्र हाय काट डाले। कात्तवीयं कौ यह दशा देखकर उसके { | 
। ` {एत्र समथकों एवं अन्य राजाओं ने आश्रम पर चहाई कर दी | 
। ` {भौर वृद्ध जमदग्नि को मारकर लोट गये । पिता कौम॒त्युका | 
। {समाचार सुनकर परशुराम भ्नियो ~ शो रे नाता की तिन करः | 
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(२ घर से निकल .पडे । उन्होने अपने फरशे से अकेले ही इक्कोस ! 
( बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियो का नाश किया। फिर उन्होने 


| समः्तप॑चक तों मे रक्त से भरे पांच कण्ड बनाये ओर 
} उनमें पितरों का तपण किया । उन्होने हायज्ञ करके यह्‌ 
सभ्पूण पृथ्वी ऋत्विजो भें बट दी ओर स्वयं सहेन्द्र पवत पर 


निवास करने लभे ।" 
स्टव। अध्याय 


चखधथवन ऋषि, मान्धाता आदि के आहयान 


वैशंपायनजी बोले--है राजा जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ सभो 


| पा्डव श्रमण करते हूए प्रभास तोयं मे पचे । यहं युधिष्ठिर 
| ने बारह दिन तक घोर तपस्या को । पाण्डवो का समाचार 
। सुनकर श्रोकृष्ण ओर बलराम उनसे मिलने के लिए वहां 


आये । वहाँ से चलकर पाण्डव सण्डली पयोष्णी नदो के तट { 


। पर आई ओर वर्ह के पवित्र जल मे स्नान करके वैडूय पवत 
| पर पह॑ची ! लोमशजी ने बताया, “हे युधिष्ठिर ! इस स्थानं 
! पर भृगुनन्दन च्यवन ऋषि ने क्रुद्ध होकर इन्द्र को निष्प्रण 
। कर दिया था ओर यहीं सुकन्था से विवाह किया था \" 


युधिष्ठिर के जिज्ञासा प्रकट करने पर उन्होने कहा 


| | “यवनं ऋषि महषि शुशु के पुत्र थे । उन्होने एकै ही स्थन 
| पर बैठकर एसा घोर तप किया था कि उनके सम्पूणं शरोर 
को मिटी के ठेर ने आवृत्त कर लियाथा ओर चोंियोने उसमे 


विल बना लिये थे। उस पर लताएं उग आईं थो । मिहो के { 


१ उस देर सें से उनकी केवल दो आंख दिखाई देती थो । उधर { + 
८ शिम क ~ से श्रमण करती हई राजा शर्याति को सु्दर पुत्री सुक्त्या { ` 
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निकली । मिदरी केढेरमेसे आँख चमकते देख उसे भारी : 


कौतूहल हआ ओर अनजाने में एक कटि से उनको दोनों 


असिं फोड डालीं । जब राजा को यह सात हृआतो वे ऋषि 
के पास जाकर क्षसा-प्राथना करने लगे । ऋषि बोले--इस 1 
अभिमानी कन्या ने मेरी आंख फोड डाली हें । इसे प्राप्त कयि । 


बिना मेरा क्रोध शान्त नहीं होगा । यहु सुनकर राजा ने सुकन्या 


का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया । सुकन्या अपने: 


| तपस्वी पति को श्रद्धाभक्ति के साथ सेवा करने लगी । 
एकं दिन अश्विनीकुमार सुकन्या को देखकर मुग्ध हो 
हौ गए । उन्होने कहा--यदि तुम चाहो तो हुम तुम्हारे बद्ध 


पति को पुनः युवा बना सकते हैँ । यह बात सुकन्या ने जाकर । 


च्यवन ऋषि से कही । वे इस प्रस्ताव से सहमत हो गये । 


? जश्विनीकुमारों ने ऋषि को बुलाकर सरोवर मे स्नान करने 
को कहा । उनके साथ-साथ वे दोनों भो सरोवर मे घुस गये । । 
जब तीनों स्नान करके सरोवर से बाहर निकले तो तीनों एक ` 


.{ ही रूप-रंग ए वाले अदभुत सुन्दर नवयुवक बन गये । 
वे.युवक बोले, हेम में से तुम किसी एक का हाथ अपना पति 


 { समज्ञकर पकड लो । सुकन्या थोड़ी देर तक तीनों को ध्यानसे ! 
 { देखती रही । फिर उसने भली्भाति परखकर एक युवक का { 


हाथ पकड़ लिया । वही वास्तव मे च्यवन मुनि थे। सकन्या 


|  / {को पतिनिष्ठा देखकर मुनि बडे प्रसन्न हुए । अश्विनीकुमारों से 
। {युवा बने च्यवन. ने प्रसन्न होकर उन्हुं सोमरस पिलाने का{ ` | 


क. 
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। , {वचन दिया, किन्तु जब वे उन्हं सोमरस पिलाने लगे तो इन्द्र { `| 











! कारो नहीं ह क्योकि वे स्वगं मे चिकित्सा करते हँ । जब इन्द्र 
। को बात को अवहेलना करके अपने वचन का पालन करने के 
! लिए वे उन्हे सोमरस पिलाने लगे तो इन्द्र उन पर आक्रमण 
। करने के लिए ज्ञपटा, परन्तु च्यवन ऋषि ने मंत्र बल से उसके 
। दोनों हाथ बेकार कर दिये । फिर उसने तपोबल से मद नामक । 
। भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया । जब वहू इन्द्र को खाने के 
। लिए दोडातो इन्दर ने च्यवन ऋषि से क्षमा सांगते हुए अस्विनो 
! कुमारां को सोमरस का अधिकारो सान लिया) शरणागत 
| इन्द्र को रक्षा करके ऋषि ने मदासुरके चारभाग कर दिये 
ओर उनका नाम स्त्रोसंग, मदिरापान, जुजा ओर आखेट रख 
दिथा। | 
टुसके पश्चात्‌ पाण्डव लोगयम॒ना तट पर स्थित आचोक 
| पर्व॑त पर पहंचे जहाँ मान्धाता ओर सोमक ने यज्ञ किये थे। 
। मान्धाता ओर सोमक के विषय मे पूछने पर लोमश ऋषि नें 
| बतलाया, “इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नामक राजा थे । उनके | 
। कोई पत्र नहीं था! उम्हने ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति | 
। के लिए यज्ञ कराया । ब्राह्मणो ने अभिमंत्रित करके एकघडमे { 
| जल भरा जिसके पौने से रानी गर्भवतोहो सके ओर राजाको{ ` 
{ पुत्र प्राप्ति के लिए निराहार उपवास करने के लिये कहा।{ 
रात्रि को ब्रह्मण लोग सो गये । राजा को अकस्मात बड़ जोर । 
की प्यास लगी । उन्हे आस-पास कहं जल नहीं मिलातो+ 
उन्होने उसौ घडे का जल पौ लिया । इसका परिणाम यह्‌ हज { ` 
कि स्वयं राजा के शरीर मे गभ रहं गया । समय पाकर राजा ट 
की बाई कोख फाडकर एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हज! इस ( 
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ए ------- -------- - 
! बालक का नाम मान्धाता रखा गया । इसी मान्धाता ने विश्व † 


विजय करके इन्द्र का आधा सिंहासन प्राप्त किया था | 

“मान्धाता के समान ही सोमक भो एक पराक्रमो एवं । 
धर्मात्मा राजा थे । उनके जन्तु नामक एक पुत्र था । वहू प्रायः | 
रोगो रहता था । सोमक ने गुर से कहा, एक यत्र सदा चिता | 
का कारण रहृता'हं । मनुष्य के एक से अधिक पुत्र होने चाहिए 


। गुर ने कहा, यदि आप जन्तु को बलि चढाक्र यञ्च करं तो | 


आपके सो पुत्र उत्पन्न हो सकते ह । उन सौ पत्रों मे से एक पत्र 
जन्तु भी होगा! राजा को अत॒मति से गुरने यञ्च कराया ।। 


| राजा के सौ पृत्र हए, परन्तु मरने के पश्चात्‌ गुरु को नरक ! 


यातना भोगनो पडो । जब राजा ने मरने के पश्चात्‌ अपने गुरु 1 


| को नरक में देखा तो उन्होने धर्मराज से इसका कारण पृछा । { 


धमराज ने नर बलि देकर य्न करना इसका कारण बताया । 


। तो वे बोले, इस कायं मे जितना दोष मेरे गुरु का हे, उतना ' 
॑ ही मेरा है । इसलिये उनको दी जाने वालो यातना हम दोनों † 
| को समान रूप से मिलनो चाहिए । राजा की तर्कसंगत बात । 


सुनकर धमराज ने कहा, तो तुम दोनों समान ससय तक नरक , 


` { भोग करो । इस प्रकार नरक-यातना सहकर गुरुभक्त सोमक { 
| | । गुरं के साथ सद्गति को प्राप्त हए (| | क 


नवां अध्यायं 


अष्टावक्र तथा यत्रक्रौत कौ कथाएं 


जब लोमशजी ने बताया कि एक बार कहोड मनि के! 
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वन पं ` ११३ 
| तो बड़ा विचित्र नामहे। उनका यह नाम कंसे पड़ा ?'* तब 
! लोमश ऋषिने बताया, “कहोड कौ पत्नी का नामसुजाताथा । 
¡ जब वह गभ॑वती हुई तब एक दिन कहोड सुनि वेद पाठ कर 
। रहे थे । एकाध स्थान पर पाठ अशुद्ध हो गथा तो सुजाता के 
गभस्थ बालक ने कहा, पिताजी आष, पाठ तो करते है, परन्तु 
। आपका पाठ शुद्ध नहीं होता ॥ इससे क्रोधितहोकर सुनिने कहा, 
} दुष्ट | तू उत्पन्न होने से पहूले ही टेक मेक्ी (वक्र) बतं करता 
| है, इसलिये तू आठ स्थानों से वक्र होकर उत्पन्न होगा) 
¡ अतएव यह्‌ बालक आठ स्थानों से वक्र हो उत्पन्न हज ओर 
। उसका नाम अष्टावक्र रखा गया \" 


। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, “महर्षे, अब यह्‌ बताइये { 
। कि अष्टावक्र ने बंदी को कंसे परास्त किया ?" इसके उत्तर मे! 
। लोमश ऋषि ने कहा, “जब अष्टावक्रजी बारह वषं के थेतभी १ 
। एक दिन वे विदेहुराज के दरबार मे गये। द्वारपाल ने उन्हं{ 


। यह्‌ कहकर रोक दिया क्रि महाविद्वान्‌ बदौ को आज्ञा है कि 
। इस समय बृढ ओर विद्वान्‌ व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य 


| को प्रवेश न करने दियाजाय । इस पर अष्टावक्रक्रोधितहोकर ! 


बोले-'तुम कंसे कहु सक्ते हो कि हम विद्वान्‌ नहींहै। हम 


! महापण्डित बंदी को भी शस्त्राय मे परास्त कर सक्ते है ।' { 
यह सुनकर द्वारपाल उन्हे महाराज जनक के पास ले गया।{ ` 
महाराज के पास जाकर अष्टावक्र ने कहा, राजन्‌ ] हमने १ 
सुना है कि आपके यहां का विद्वान्‌ बदी पण्डितो से शास्त्राथं १ 

¶ करके उनके पराजित हौ जाने पर उन्हं जल मे इबवा देता १ ` 

है । हम उससे शास्त्राथं करना चाहते है ॥ यह सुनकर राः ना{ ` 
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११४ 


मे आपको उनके पास ले चलंगा ।' 


जब अष्टावक्र ने राजा से प्रश्न पृने के लिए कहा तो | 
राजा ने पूछा, तीस अंग वाला, बारह अंश वाला, चौबीस पव | 
वाला ओर तीन सौ साठ आरे वाला पदाथं क्या है ?' अष्टावक्र { 
ने उत्तर दिया, "वहु शीघगामी कालचक्र है । अगला प्रश्न { 
था, “जो दो वस्तुं घोडों के समान संयुक्त ओर बाज पक्षी के ! 
सदश टट पड़ने वाला टै, उसकागभधिान कोना देवता करता ! 


है ? अष्टावक्रजी का उत्तर था, वायु निसकां सारथिहै 


वह मेघ उनका जन्मदाता है ।" फिर राजा ने पृछा, 'सोते हए । 
अपने नेत्र कौन बन्द नहीं करता । जन्म लेकर कौन नहीं | 
` { हलता ? हृद्य किसके नहीं होता ? वेग से कौनसी वस्त॒ बडती 1 
है ? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सोते समय मछली नेत्र बंद { 


{ नहीं करती । उत्पन्न होकर अण्डा नहीं हिलता। पत्थर के 


| हृद्य नहीं होता । वेग से नदी बडती है ।' इन प्रश्नों से संतुष्ट । 
होकर राजा जनक ने उन्हं य्मण्डप में बंदी के पास. पहा | 


 { दिया। शस्त्राथं में बंदी ने एकाकी विख्यात वस्तुं गिनाई 


। {तो अष्टावक्र ने दो संख्या वाली, जब बंदी ने तीन वाली | 
। { गिनाई तो अष्टावक्र ने चार संख्या वाली । इस प्रकार बदी { 
, { बिषम संख्या वालो ओर अष्टावक्र सम संख्या वाली वस्तुं 


| { गिनाते गये । तेरह की संख्या पर पहंचकर जब बंदी केवल 
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| जनक ने कहा, हले आप मेरे भश्नो का उत्तर दीजिए । फिर | 


॥ दोनाम गिनाकर चुप हो गये तो शेष नाम गिनाकर अष्टावक्र १ 
| 1 न का वाक्य पूरा किया। इस प्रकार जब बदी परानित{ ` 
॥ {हो च तो अष्टावक्र बोले, इस अभिमानी पण्डित ने शास्त्रार्थं । 
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में परानित विद्वानों को जल मे इबवाकर मरवा दिया है 


इसलिये इसे भी जल मे इवा देना चाहिए । अंत में वरणदेव 


| कोकृपासे जल में डबे हृए विदानो का उद्धार हआ ओर वे १ 

फिर जीवितहो गये। जब कहोड मुनि ने प्रसन्न होकर! 
} अष्टावक्रजौ को समङ्खा नदी में स्नान करने को कहा तो स्नान 
¡ करने के पश्चात्‌ उनकी सम्पूरणं वक्रता दूर हो गई ।" 


इसके पश्चात्‌ अनेक तोथं स्थानों पर होते हए पाण्डव 


{ लोग गंगा के निकट स्थित कनखल पर्वतमाला पर पचे जह 
! भारद्वाज के पुत्र यवक्रोत कौ मृत्यु हई थी । यवक्रोत के विषय 


में पूषठे जाने पर उन्होने बताया कि वे भारद्वाज के पुत्रथे। 
एक बार भ्रमण करते हुए वे रभ्य सुनि के आश्रम से पहंचे । 


वहां वे रभ्य मुनि को पुत्रवधू को देखकर उस पर सुग्ध हो 





गये । उन्होने उसके सम्मुख अपना कुत्सित प्रस्ताव रखा । उसने { ` 


। जाकर विलाप करते हुए रेभ्य सुनि से सारा वृत्तान्त कहा । { 
मुनि ने क्रोधित होकर अपनी जटा का एक भाग उखाडकर ! 
अग्नि मे डाल दिया जिससे एक राक्षस उत्पन्न हृ । रेभ्य १ 
म॒नि ने उसे यवक्रीत को मार डालनेकी आज्ञा दौ । इसप्रकार { 
यवक्रीत राक्षस के हाथों मारे गये । = 


दसवां अध्याय 


भोम हनुमान सम्बाद 
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वहां से चलकर पाण्डव लोग श्वेतगिरि तथा मंदराचल { 


के मध्य में पटच जहां से कलाश पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई 
{ देता है । यही वह्‌ स्थान है जहां मणिभद्र यक्ष जर यक्षराज ¶ ` 
कुबेर अदासो हजार गन्धर्वो एवं उससे चोगुने यलो 
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११६ नि 7 ~ अ ्‌ (1 
निवास करते है । निकर ही मन्दराचल पवत पर उन दिनो) 
अर्जन तपस्या करते थे । इसलिए वे सब लोग अर्जन से मिलने 
| के लिए पठत को चडाईं चने लगे। लगभग एकं कोस को | 
चडाई पार करके द्रौपदी थककर बैठ गई तो युधिष्ठिर ने! 
पूछा, अब हम ऊपर कसे पहुचेगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को । 
 { चितित देख भीमसेन ने कहा, “भे आप सबको अपने कंधों पर ! 
{ बिठाकर पवत पर ले चलंगा । यदि आप कहं तो मे हिडिम्बा! 
के पुत्र घटोत्कच को बुला लूं । बह भौ मेरे ही समान बलवान [ 
है ।'" युधिष्ठिर का आदेश भिलने पर भीमसेनने स्मरण करके ( 
घटोत्कच को बुला लिया । अपने पिता की अनुमति पाकर । 
उसने अनेक शूरवीर राक्षसो को ओर बुला लिया।वेउन। 
सबको अपने-अपने कंधों पर बिठाकर पक्त को चडाई चने 
लगे । विदुसर तोथं पर प्ुचकर वे वहं सर करने लगे। तभी 
 { एक सुन्दर कमल का फूल उडता हुआ द्रौपदी के पास आकर | 
$ गिरा) उसको भुन्दरता एषं सुगंधि को देखकर द्रौपदी सुग्ध 
{ हो मई । उसने भोमसेन से अनुग्रह किया किव खोजकर! ` 
{षे कुठ पुष्प ओर लाये र १ 
| , 1 द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए हाथ में धनुष बाण 
व गदा लेकर भीमसेन उस ओर चल दिये जिधर से उडकर { 
वह॒ कमल का एूल आया था । गंधमादन के पवत शिखर पर 
योजन लम्बा-चौडा कदली वन फला हज था । पुष्पक १ _ 
। {खोज मे वे उसो वन मे घुस गये। सहसा उन्होने अपना शंख { 
॥ नि ८. लकर भारी ध्वनि कौ । उसकी ध्वनि उस समय पवन र 0. 
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। शंख ध्वनि से वे समन्न गये कि इस वन में भोमसेन अये ह ।{ ` 
{अतः वे उस मागं पर लेट गये निस पर होकर भीमसेन को 


। लज्जित होकर भीमसेन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, “हे 
वानरराज ! मै अपनी धृष्टता के लिए अत्यन्त लज्जित, हँ । | 
कृपया आपअपन्‌ परिचय दे ” तब हनुमान बोले, “भोमसेन्‌ !। 
१ चै पवनपुत्र हनुमान ह । रामचन्धजो कौ कृषा से मं इस पवत्‌ 





1 पर रहकर अपना जीबन यापन करतां 





ध. न ~ पठं | | ११७ ¦ 


जाना था ओर बार-बार अपनी पृछ को पटकने लगे । हनुमान 


। के पास पहंचकर भीमसेन ने गर्जना को । हतुमान ने लापरवाही 
| से अपने नेत्र खोलते हए कुछ धीरे से कहा, “मे र्ण ह । तुमने 
{ शोर मचाकर भृन्े व्यर्थं ही श्यो जगा दिया? से यहा सुखसे 

 पडासोरहाथा? तुम कौनहो ?" , 


भीमसेन ने उत्तर, “मे सोमवंशी महाराज पाण्डु क्रा 


पुत्र भीमसेन ह । तुम कौन हो ओर यहाँ वयो पडे हो?" 
{ हनुमान ने उत्तर दिया, ““मै एक वानर हू । में तुष्हं यहां से 
। अगे नहीं जाने दृगा । जगे जाने पर तम जीवित नहीं बचोगे।" 
! भीमसेन ने कहा, “इससे तुम वया ? मुञ्चे जने दो ।" यह | 
। सुनकर हनुमान बोले, “यदि तुमं जनाहो तो मुञ्चे लाघकर { 
( चले जाओ । मुक्चमे उठने की शक्तिनहींहै।! यदिसुञ्ञे न! 
 लाँघना चाहो तो मेरो पृष्ठ पकड़कर भन्ने एक ओर सरकादो{ 


ओर निकल जाओ ।' यह सुनकर भीमसेन ने निरादरप्‌क { 
बाय हाथ से पृछ पकडकर वानर को उठाना चाहा, परन्तु बह | 
नहीं उठी । तब उन्होने उसे दोनो हाथों से उठाना चाहा! 
फिर भो उठाना तो एक ओरवेउसे हिलाभीन सके । तब ! 
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११८ 
{ अप्सरा्ये रामचरित गाकर मेरा मनोरंजन करते है । यह मागं 
 { मतुष्यों के लिए अगम्य हे । मेँ यहां इसलिए बेडा था कि कोड | 
 { द्हारा अनिष्ट न कर दे। तुम जिस कमल को लेने के लिए 
1 जाए हो, वहु निकटवर्ती सरोवर में हौ खिलता है ।" 
1 फिर भीमसेन के आग्रह पर हनुमानजी ने चारों युगो ! 
 { सतञुग, तेता, द्वापर एवं कलियुग-के गुणो एवं विशेषताओं का 1 
 { वणन किया । इसके पश्चात्‌ भीमसेन के आग्रह पर हनुमानजी 1 
 .{ ने उन्हें अपना पूरणं रूप दिखाया । उस भयंकर रूप को देवकर 1 
` ॥ भौमसेन ने अपने नेत्र बन्द कर लिये ओर कहा, “है वानर 
। { राज । मे आपके इस रौद्र रूप को देखने मे असमर्थं हं । कृषया ! 
। { एनः जपना सोम्य .रूप धारण कर लीजिए ।" हनुमानजी ने | 
 { मुस्कराकर वसा ही किया। ्‌ 
१ जब भोम कमल लेने के लिए सरोवर पर पचे तो कुबेर 
{ के रक्षको ने उन्हं सरोवर पर जाने से रोक दिया ओर उन्ह 
| { मारने के लिए लपके । भीमसेन भो गदा तेकर तैयार हो गये 
ओर उन्होने सेकडो रक्षकों को यमपुरी परटंवा दिया । इस 
{भयानक युद्ध के लक्षणों के संकेत जब युधिष्ठिरने देखे तो 
॥ उन्होने अपने भाइयो तथा द्रौपदी से पृष्ठा, भीमसेन कहां हे ? 
{ जब दरौपदी ने बताया कि वे कमल लेने गेह तो उन्हं आशंका | 
[ इड किंकहीं वेदेवताओं सेन भिड़ गये हों । उन्होने घटोत्कच से { ` 
¡ कहा, हमे तत्काल वहां पहंवाओ जहां बह सरोवर हे । जब { 
( बल्त्कच तथा उप्तके साथी उन्हं लेकर सरोवर पर पचे तो 
[न बुष्वष्ठर ने देवा कि हाथ में गदा लिए क्रोध से भरे भीमसेन { 
। रक्षकं तथा यक्ष मरे पडे ह । उन्होने} 


| | ५ महाभारतं | 
॥} 
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। भीमसेन कौ भत्संना करते हए कहा, “तुमने यह्‌क्या किया एमे 


। नहीं चाहता कि तुम कोई एेला कायं करो जो देवताओं को 
| अप्रिय हो ।" 


इसी समय कुबेर के रक्षको ने आकर पाण्डवो से कुबेर 


| की ओर से खेद प्रकट किया ओर प्रसन्नतापूर्वक कमल-पुष्य 
| भेट किये इसके पश्चात्‌ वे सब बदरिकाश्रम को लौट आये! 
घटोत्कच आदि भी अपने स्थानों को चले गये । 


ग्थारहवां अध्याय 


जटासुर बध एवं अज्‌ न का प्रत्यागमन 


वेशंपायनजी बोले--हे जनमेजय ! जब पाण्डव लोग 


| बदरिकाश्रम में रहते थे तब जटासुर नाम काएक राक्षसभी 


बराह्मण के वेष मे युधिष्ठिर के पास रहता था । उन्हं कपट 
वेशधारो असुर के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था । एक दिन जब 
भीमसेन आखेट के लिए ओर लोमश ऋषि ध्यान तप आदि 
के लिए सरोवर के तट पर गये तो जटासुर अपना असलो रूप { 
धारण करके तीनों पाण्डवो द्रौपदी एवं उनके सब अस्त्र-शस््र १ 
लेकर वह से भाग गया । सहदेव ने जसे तेसे स्वथं को उसके पंजे 
से सुक्त करा लिया ओर अपना कौशिक नामक खड्ग भो छोन 
लिया । एर वन से घुसकर भीमसेन को पुकारने लगे । उधर 


| यध्विष्ठिर ने जटासुर को बहुत समञ्ञाया, किन्तु वह न माना। { 


सहदेव कौ पुकार सुनकर भीमसेन भौ बहा पहंच गये । { ` 


। बोले, ^तुञ्चे शस्त्रो कौ परीक्षा करके देख मे पहले ही समज्ञ गया 


था कित्‌ ब्राह्मण नहीं है, परन्तु उस समय तेरे वेश के कारण 


ने तचे नहीं मारा था।" यह कहकर एक्‌ वृक्ष उखाडकर न ह 
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, भीमसेन उस पर सरपट पडे। दोनो एक सरे पर पहले तो । 
वृक्षों से आक्रमण करते रहे फिर शिलाखण्ड उठाकर एक । 
दसरे को मारने लगे । अन्त मे अथसंर पाकर भोमसेन ने उसकी । 
गदन पर घूसा मारा । घूसा लगते ही बह गिरने लगा तो उसे | 
ऊचा उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। जिससे उसके प्राण पेरू ! 
उड गये । | 
वहां से चलकर पाण्डव लोग अहामेर पठेत पर पचे । 
 ? ओर अर्जन के लौटने को प्रतीक्षा करने ले। अर्जन ने पाँच | 
{ वषं के अन्दर लौट आने का आश्वासन दिया था। अब यहु | 
` { अवधि समाप्त होने में केवल एक मास शेष था । अतः वे बड़ । 
आषुरता से पाथं के लौटने को प्रतीक्षा कर रहे येह | 
| उधर अजुन ने भो इन्द्रलोक में पांच वषं व्यतीत करके | 

१ अग्नि, वरुण, चन्द्र, वायु, विष्णु, इन्द, परमेष्ठी ब्रह्मा, पशुपति 
` { यस, धाता, सविता, त्वष्ट, कुबेर आदि सुरों से सब प्रकार के 
| अस्त्र ओर उनको चलने को शिक्षा प्राप्त कर अपने भाइयों { 

1 {के पास लौटने की 'इच्छा प्रकट की । अतएव इन्द्र कौ अनुमति 

{ {से मातुलि रथ ले आया। उस पर सवार होकर अर्जन गन्ध- 
५ {१ मादन पवत पर पचे जहां उनके भ्राता एवं द्रौपदी उनकी 
॥ 1 प्रतीक्षा कर रहं ये। वे सब परस्पर मिलकर अत्यन्त प्रसन्नं 
( #, हए । 














बारह अध्याय 


भीमसेन अजगर फी लपेट में 









{ज अर्जुन ने सब पाण्डवो कोअपने पांच वषं की दिनचर्या विस्तार 
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पूवक सुनाई कि उन्होने किस प्रकार तपस्या करके नाना प्रकार 
को अस्त्र विच्ाओं का अध्ययन किया ओर देवराज इन्द्र के । 

कहने से किस प्रकार नृत्य एवं संगोत कौ शिक्षा प्राप्त कौ । 

उन्होने यह भो बताया कि इन्द्रलोक से लौरते समय उन्हं मागं 
मे अनेक बार दानवो की विशाल सेनाओं से युद्ध करना पडा | 
ओर देवलोक ने प्राप्त अचो एव उनके चालन की शिक्षा के | 
फलस्वरूप प्रत्येक बार उन्ह महत्वपूण विजय प्राप्त हई । इस ्‌ 
प्रकार अनेक दिवस तक उन्हं वे अपनी दिनचर्या सुनाते रहे । । 
¡ जब पाण्डवो को यह विश्वास हो गथा क्रि अनन ने शस्त्र विद्या 1 
मे अभूतपूर्वं सफलता पाई है तो उनके आनन्द का पारावार न 
रहा । कड दिन तक गंधमादन पर्त पर विश्राम करने के 
॑ पश्चात्‌ वे लोग घटोत्कच ओर उसके साथिथों कौ सहायता । 
से पुनः नीचे उतर आये ओर अनेक स्थानों के दशंन करते | 
ए तथा अजुन को मागं मे पड़ने वालेतीर्थं स्थानो सम्बंधित 
कथाएं सुनते हुए यह दल विशाखयूप नामक प्रसिद्ध स्थान पर । 
प्हुचा । | 6. 
एक दिन श्रमण करते हए भोमसेनने एक विशाल प्त { 
कन्दरा मे एक भूखे अजगर को देखा । अजगर पौले रं का, { 
दत्याकार तथा अत्यंत भयंकर था ओर भूख से पीडित होकर ! 
` { अपनी जीभ लपलया रहा था । भौमेन को देखते ही वह उन । 
 { पर ज्ञपटा ओर उनके शोनों हाथ अपनी लपेटमें ले लिये । इस { 
``. प्रकार अनायास अजगर के लिपट जनेसे भोमसेन स्वयं को! 
शक्तिहीन ओर असहाय अनुभव करने लंगे । न स्तो 1 + | 
चक्ल त. =, ८ 








उसके पाश से छुडाने का बहुत प्रयत्न किया 1 भ न्तु स 
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हो सके । अंत मे भीमसेन ने कहा, “हे नागराज ! म महाराज | 
पाण्डु का द्वितीय पुत्र भीम हं । आप कौन हँ ?" उनका प्रश्न | 
सुनकर उन के दोनो हाथों को मुक्त करके शरीर को जकड्ते | 
हृए अजगर ने कहा, “भे बहुत दिनो से भूला था । ईर्वर की { 
कृपा से मेरी क्षुधा मिटाने के लिए आज तुम यहं अकस्मात्‌ । 
पहुंच गये हो । मेरा यह्‌ नियम है कि दिनके छठे भागे | 
हाथी, भेसा आदि जो भौ मिलता है, में केवल उसी का भक्षण | 










करता ह ।'' यहु सुनकर भोमसेन बड़े दुःखी हुए । 


कि नयो किः को क क भत 9) । क जो. = क थ ज , 


षि ~ | न्दः “4 खं 
=-= क व द | 
व > 
~उ स 5४ क 


| | ४ , राज ! यह्‌ तो मे समन्न गया हैँ कि तुम साधारण अजगर नहीं 
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उधर जब बहुत देर तक भीमसेन लौटकर अपने डरे पर । 
नहीं पहुचे तो युधिष्ठिर को बड़ी चिता हुई । उनके सन से! 
अमंगलसूचक भाव उठने लगे वे धौभ्य ऋषि को साथ | 
लेकर भीमसेन कौ खोज में निकल पड़े । उनके पदचिह्कों का 1 
अनुसरण करते हुए वे उस कंदरा मे पहुचे जहाँ अजगर ने ! 
भीमसेन को जकड रखा था। उन्होने अजगर से प्रार्थना की, { 
“हि सपंराज ! तुम मेरे भाई को छोड दो । मैँतुम्हं दूसरा आहार । 
दुगा ।' यह्‌ सुनकर अजगर बोला, “हे धर्मराज ! मेरा यह † 
नियम है कि मेँ अपने क्षेत्र मे अये हृए प्राणो को नहीं छोडता। ! 
॥  { इसलिए भीमसेन को मुक्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। { 
`  (तुमभीमेरेक्षेत्र मे आनेके कारण मेरा आहार बन जाओगे।{ 
॥ {अतएव तुम यहु से लौट जाओ, अन्यथा कल मेँतुष्टेभीदा! 
`! जाऊंगा +" अजगर की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, “हे नागः {` 
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व 4 1 पवं । --------------------------~-~ | १२३ 
युधिष्ठिर ! में तुम्हारा पूर्वन नहृष ह । मै सोमर्दश की मची 
पढ़ो मे उत्पन्नहुजाथा । मेरे पिता का नाम आयु था । मेने अपने 1 
अद्भुत पराक्रम से इन्दर षड प्राप्त कर लिया था। इन्द्र पद । 
भ्ाप्त करके मुञ्जे इतना अभिमान हुआ कि मेँ ब्राह्मणों के कधा 
पर पालको रखवाकर उसमें सवार हो चलने लगा । एक दिन 
मेरे मदभरे व्यवहार से क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने मुञ्च 
शाप दे दिया निससे मेँ अजगर हो गया । मेँ तुम्हारे भाई को 
एक शतं पर छोड सकता हँ कि तुम मेरे भरश्नों का सही-सही 
उत्तर दे दो ।"' युधिष्ठिर के जिज्ञासा करने पर नहुष ने पूछा, 
्‌ यह्‌ बताओ किं ब्राह्मण कौन है ओर उसे क्या जानना 
चाहिए ।'" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “सत्य, दान, क्षमा, शोल. 
तप, दया आदि गुणों से युक्तव्यक्ति ही ब्रह्मण है । जिसे जान 
लेने से मनुष्य शोकरहित हो जाय, वही सुख-दःख रहित परब्रह्म । 
जानने योग्य है ।" नहुष ने फिर प्रशन किया “तुष्हारे बताये 
हृए गुण श्रमे भो हो सकते हँ । फिर ब्राह्मण जौर शद से क्या 
अन्तर है ? दूसरे, तुम सुखदुःख रहित पदार्थं जानने की वस्तु 
बतते हो, कितु सुख-दुख रहित पदार्थं तो कोई दिखाई नहीं 


देता ।' इस पर युधिष्ठिर का उत्तर था, “उपरोक्त गण निस ` 


शूदर मेहं, वह शूद्र श्र नहीं होता ओर इन रुणो से रहित 


{ बराह्मण ब्राह्मण नहीं होता ! सुखदुःख से रहित वस्तु अवश्य [ 
 { होती है जिसप्रकार शीत से रहित उष्णता ओर ऊष्मा से रहित १ 
1 शोत होता है ॥ इन उत्तरो से संतुष्ट होकर सर्परूपौ नहृष ने { ` 

{ भीमसेन को मुक्त कर दिया । युधिष्ठिर से ज्ञान प्राप्त करके 
वतहषकोभीसन्िहग 
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तेरहवों अध्याय 


दुर्योधन का द्‌ वंत वन यें श्राना भ्रौर चित्रसेन से य॒ 


वशंपायनजी बोले-है जनमेजय ! पाण्डव दल वहां से! 
चलकर काम्यक वन मे निवास करने लगा । एक दिन हस्तिना- 1 
पुर के एक ब्राह्मण ने पाण्डवो को भ्रीहीन दशा में तथा शरीर | 
से दुबल देखा तो उसने उनको इस दशा का वर्णन धृतराष्ट से ! 
किया । उस समय दुर्योधन, कणं आदि भो सभा मे विद्यमान | 
थे । पाण्डवो को दीन दशा का वर्णन सुनकर वे लोग मन ही | 
मन अत्यंत प्रसन्न हए ओर एकान्त पाकर कर्ण ने दुर्योधन से । 
कहा, “हमे वन में जाकर पाण्डवो कौ दशा देखकर उसका ! 
आनन्द लेना चाहिए । शतु की दुदंशा देखकर मनमे अपरिमित ! 
आनन्द होता है ।'" वे इस सम्बंध मे विचार कर ही रहै थे कि 
उन्हं ज्ञात हआ कि पाण्डव लोग काम्यक वन से चलकर दैत । 


वन भें आगये हैँ । दवेत वन हस्तिनापुर से बहुत दूर भी नहीं था । 


इसलिये दुर्योधन आदि द्वैत वन मे आखेट को अनुमति लेने के 1 
लिएधृतराष्टर के पास गये । धृतराष्ट्‌ ने कहा,^तुम लोग आखेट 
| के लिये त वन के स्थान पर अन्यत्र चले जाओ क्योंकि आज- ! 
कल वहं पाण्डव निवास कर रहै हैँ । यदि उनसे तुम्हारा । 
कगड़ा हो गया ओर उन्होने तुम्हं मार डाला तो मृन्ने दुःख | 
होगा । इसके विपरीत यदि वे तुम्हारे हाथों मारे गएतो इससे ! 
कुल को भारो अपयश लगेगा ।” दुर्योधन ने उत्तर | कि 


{ हम लोग तो आखेट के लिए जा रहैहै हमें पाण्डवो से क्या 


। ॥ {लेना-देना? हम लोग तो उस ओर जागे भी नहं । तब ¦ 





4 शु तराषटर ने उन्हं जाने की अनुमतिदेदी। 














| वन पं १२५ 
| ` शृतरष्ट्‌ सै अनुमति मिल नल पर र्योधन आठ हजार 
1 रथ, तीस हजार हाथी, नौ हजार घोडे तथा सहृख पदल सेना 
+ 1 को दुसन्जित कर कण, दुःशासन, शकुनि आदि एवं आखेट 
चतुर व्यक्तियों को लेकर दैत वन की ओर चल दिया वहां 
पटचकर उसने देत वन के सरोवर से लगभग दो कोस कौ 
दुरो पर अपना तस्ब्‌ तान दिया । वहु गन्धवंराज महाराज { 
चित्रसेन भी अपने अनुचरो एवं अप्सराओं के साथ क्रीडा के 1 
लिए आए हए थे। गन्धर्वो ने दूर्योधिन के सैनिकों को वहां 
डरा डालने से रोका तो दुर्योधन ने आज्ञा दी कि सब गन्धर्वो 
को मारकर भगा दो । जब गन्धव दुयोधन के सनिकों से युद्ध | 
करने को तयार हो गये तो दुःशासन आदि ने अपने सैनिकों के ८ 
साथ उन पर आक्रमण कर दिया । भयानक युद्ध हआ । दोनों | 
पक्षो के सहलो वीर घायल हृए ओर मारे गये, - कर्णं का रथ 
नष्ट हो जाने पर वहु विकणं के रथ पर वेठकर भाग गया 
दुयोधन के भाईयों तथा बहुत से सेनिकों ने भी कर्णं का अतु- 
सरण क्था । केवल दुर्योधन कुछ सेनिकों के साथ युद्धभूनि मे 
जुटा रहा। कृछठही देरमें वह्‌ घायल होकर गिर पडा ओर चि्न- 
सेन ने उसे बन्दी बना लिया । बाद मेँ दुःशासन आदि भी बदा 
बना लिये गए । जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन एवं उसके भाईयों 
को दुर्दशा का समाचार सुना तो उसने अपने चारो भाईयों , 
को गन्धर्वो से लडकर कौरवो को घुडाने का आदेश दिया । 
१ यह्‌ सुनकर भोम ने कहा, “हम उन्हं छुडाने क्यों जां ? उन्होने ` 
 { हमारे साथ कौन सी भलाई की है । उन्हं अपने कर्मों का दण्ड 
 } भुगतना चाहिए ।” भौमसेन के कटु वच 
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१२९९ 
{ ने उग्हं समन्ते हए कहा, “चाह कछ भी हो, दुर्योधन आदि 
हमारे भाई है । हम इस बात को कभी सहन नहीं कर सकते 
) कि कोड हमारे वंश ओर इटुस्व का अपमान करे । हमें पार- 
 स्परिक वैरभाव छोडकर गन्धर्वो काप्रतिकार करना चाहिरए। 
} ठम लोग आपस में पाच जरसौ किन्तु दूसरों के लिए एक | 
। सौ पच है । उठो, ओर कौरवो की सहायता के लिए तैयार | 

हो जाओ ।" 

युधिष्ठिर कौ आज्ञा पाकर चारों भाई शस्त्र धारण कर 

| यन्धरवो से युद्ध करने के लिए चल पड़े । गन्धर्वं लोग इन्दि | 
बजाते जा रहे थे कि पाण्डवों की ललकार सुनकर लौट पडे । ! 
दोनो ओर से भयंकर युद्ध होने लगा । पाच्डवों की तोक्ष्ण मार 1 
से व्याङ्कल होकर जघ गन्धवं लोग कौरवो को लेकर आकाश 
माग से उड चले तो अयने तीक्ष्ण बाणो से अर्जुन ने वहां भी | 
उनका पीछा किया । अपने वोरो कौ दुर्दशा देडकर चित्रसेन ! 
ने अपनो दिभ्य गदा से अर्जुन पर आक्रमण करना चाहा किन्त 
॥ उन्होने चित्रसेन के हाथों मे ही अपने बाणो से गदा के घात 
टुकडे कर दिए । अन्त सें अर्जुन के सम्मुख आकर चित्रसेन ने! 
{ कहा, € भन ! तुम भुक्ते यदध क्यों कर रहे हो? नेतो 


` १ तुम्हारा मित्र चित्रसेन ह। 


‹ ् ८. को एहचानकर अजन नें युद्ध बन्द कर दिया ह ` 
{ भोर परा, “तुम कौरवो को पककर क्यो ले जा रहे हो { 


[मेतुम्हारा अनिष्टबर द्रौपवी का उपहास करने के लिए 
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बनाने के विचार से कणं ने दुर्योधन के समक्ष दिग्विजय करने । 
1 शा प्तान्‌ रा यह्‌ ल्व इत र यवा च 





वन पं १२७ 


मुभे तुम्हारो रक्षा करने ओर इन दुष्टां को पकड़ लाने के लिए 
भेजा । इसतिए मेँ इनं पकड़कर देवराज के पास ते जा रहा 
हं ॥” चित्रसेन की बात सुनकर अजुन ने कहा, “हे मित्र ! तुम 
कृपा करके इन दृष्टो को छोड दो । धर्धराज यधिष्ठिर को 
यही इच्छा है ! इसलिए हम लोग यह आए ह ।' चित्रसेन ने 
कटा, अजन ! धमराज इन दुष्टो के कूट मन्तव्यो से परिचित 
नही हं । चलो, मै इन्दं उन्ही के पास ले चलता ह । जसा 
वे कगे, वेसा ही करूंगा ।" अतएव चित्रसेन सबको लेकर 
युधिष्ठिर के पास पहवे ओर उनसे सब वृत्तान्त कहु सुनाया । 
सब सुनकर भोयुधिष्ठिर ने कौरवो को सक्त करा दिया ओर 
आदरपूवक उनका सत्कार करके उन्हें विदा किया । धर्मराज 
को महानता देखकर दुर्योधन अत्यन्त लज्जित हज । 

भाष्म, प्रोणाचायं आदि ने दवेत बन का सम्पूर्णं वृत्तान्त 


* 


सुनकर यधन को अनेक प्रकार से समज्ञाया । दादा भीष्म ने 


कहा, ˆ तुभ अब भौ पाण्डवो से मेल कर लो । उनकी मित्रता 


सदव तुम्हारे लिये हितकर होगी । किन्तु दुर्योधन को ये 
बाते तनिक भो अच्छी न लगीं ओर वह्‌ उन लोगो के पास से 


{ उठकर केण जादि के पास चला आया । 


चोदषटवों अध्याय 


कणे द्वारा अजुन को मारने की प्रतिज्ञा तथा दुर्वासा का १ के यहं श्रातिथ्यं ६ 
 वशंपायनजी बोले-हे नृषशेष्ठ ! पाण्डवो से आगामी युद्ध ४ 
को तयारी करने ओर दुयोधन को अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न { 








इसलिए सब प्रकार की आधिक एवं सैनिक सहायता देकर 
कणं को दिग्वजय के लिए भेज दिया । कौरवो का विशाल सेना 
लेकर कणं दिग्विजय पर निकल गया । कुछ हौ सहनो मे उसने 
राजा हुषद, उत्तर के भगरत्त, नेपाल के पवतोय नरेशो, पूवं के 
अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, शुण्डिक, मिथिला, मगध, ककलण्ड, अक्शीर, 
योध्य, अहिक्षेत्र को तथा वत्सभूमि.के केवला, मृत्तिकावतो 
| मोहन, पत्तव, त्रिपुरा, कौशल आदि के नरेशों को अपने आधोन 
कर लिया । इसके पश्चात्‌ दक्षिण दिशा कौ ओर अभियान करके 
उसने र्मी, पाण्डथ, केरल, नोल तथा वेणुदारिभुत पर विजय 
भ्राप्त का । पश्चिम को ओर कणं मदर, रोहतक, आग्रेय, मालव 
शशक आरि से कर वसूल करके हस्तिनापुर लौट आया । फिर 
वह्‌ दुर्योधन से बोला, “ह कुरूकुलगौरव ! अब संसार मे कोई 
नरेश एेसा नहं है जो तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र उठनेकी बातमी 
सोच सके । अतएव अब तुम निष्कंटक होकर राज्य करो ।» ` 
राजा दुर्योधन ने राजसूय यज्ञ करने के विचार से राज- 
पुरोहित को बुलाया । उसने कहा, “है कुरुरेष्ठ । जब तक 
तुम्हारे पिता ओर तुम्हारे कल मे राजसूय यज्ञ करने वाले 
युधिष्ठिर जीवित है तब तक शास्त्र तुम्हे राजसूय यज्ञ करने 












च ण टः करगे । उस स्वणं | 


से हल ` बनाकर यज्ञभूमि ज्ोती 





को अनुमति नहीं देता । राजसूय के समान एक श्रेष्ठ यज्ञ | ` 
{ कष्णन यज्ञ ह, उसे तुम कर सकते हो । इस यज्ञ को सम्पन्न { ` 








्‌ वन पथे प्र =-= ना र 
बहुत पसन्द आईं । उसने यज्ञ का आयोजन किया । समस्त 
राजाओ, ब्रह्मणो, ऋषियों को आमंत्रित किया गया । एक दूत 
पाण्डवं को निमंत्रण देने के लिए भौ गया । युधिष्ठिर नेका कि 
हम नियमानुसार तेरह वषं तक हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर 
सकते, परन्तु भीमसेन बोले, “हे इत ! तुम दुर्योधन से कहुदेना { ` 
| कि धमराज युधिष्ठिर तेरह वषं कौ अवधि समाप्त होने पर 
{ वहां आ्येगे ओर युद्ध यज्ञ में आकर पूर्णाहुति देंगे ।" दूत ने 
यहु सारा वृत्तान्त दुर्योधन को जाकर सुना दिया । यज्ञ भली 
भोति सस्पन्नं हो गया । 

यज्ञ को समाप्ति पर दुर्योधन अपने साथियों के साथ 

बठा था, तभो कणं ने कहा, “हे राजन्‌ ! आपका यज्ञ निविघ्न 
। समाप्त हो गया । अब युद्ध सें पाण्डवो को मारकर आप जब 
राजसूय यज्ञं करगे तब मे फिर इसी प्रकार आपका अभिवादन 
। करूगा ।' दुर्योधने कहा कि न जाने वह्‌ शुभ दिन कब आयेगा । 
तभो कण ने प्रतिज्ञा को, “जब तक में युद्ध भूमि मे अर्जन का 
) वध नही कर लूंगा तब तक सुरा एवं मांस कासेवन नही करूंगा 
ओर कभी किसी याचक को निराश नहीं लौटाञंगा \ यहू † 
परतिज्ञा सुनकर दुर्योधन ने हष्-विभोर हौ कणं को अपने हृदय १ 
।सेलगालिया। ` 
¦ पाण्डवो के वन मे रहने पर भो वे लोग दुर्योधन के मन ! 
मे सदा काटि कौ भांति कसकते रहते थे । बह सदेव इसी उधेड ! 
जुन मे रहता था कि पाण्डवो का किस प्रकार अनिष्ट किया { 
जाय । वह्‌ इस चिन्ता मे ही था, तभो एक दिन द्रबसिा ऋषि मि + 
| अपने दस हजार शिष्यो सहित दुर्योधन के पास आये । वर्योधन १. 








महाभारत 


$ - १३० 
ने बड़े आदर के साथ उनका सत्कार किया ओर उन्हे तथा 
{ उनके शिष्यो को भोजन आदि से पूणतथा सन्तुष्ट किया । वहू | 
! जनता था कि दुर्वासा बड़ क्रोधी हैँ ¦ तनिक सी भूल हो जाने | 
} पर वे शादे देते हं। इसलिए वहु तन, मन. धन से उनकी. 
¢ सेवा मं लगा रहा । उसको सेवा से प्रसन्न होकर दर्वासा ऋषि । 
` ¶ ने उससं धर्मानुकूल वर मागने के लिए कहा । उचित अवसर । 
{ जानकर दुर्योधन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, “भगवन्‌ ! हमारे 1 
कुल मे युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हँ ओर धेष्ठ हँ । अतएव मै ! 
{ चाहता हं कि आप समस्त शिष्यो के साथ द्ैतवन मे उनके { 
यहा जाकर उनका भी आतिथ्य स्वीकार करं, किन्तु एेसे समथ । 
पर जायं जब द्रौपदो अपने पतियों को भोजन कराकर स्वथं । 
। ¡ भी भोजन से निवृत्त होकर, सुखपूर्व॑क बैठी हो ।” दर्वासाजी । 
 { तथास्तु" कहकर वहीं से चल दिये । 
{ उनके जाने के पश्चात्‌ कणंने प्रसन्न होकर कहा, “मित्रवर ! ! 
{ आपने थह अति उत्तम वरदान मांगा है । अब दर्वसिाजी एवं ! 


। {उनके शिष्यो को भोजन न करा सकने के कारण पा"डवगण | 
। अवश्य उनको क्रोधाग्नि में जलकर भस्महो जा्येगे । इस प्रकार ! 
। 1 आपके माग कायहु भयंकर कांटा अनायास हो निकल जायेगा ।"' {` 


उधर एक दिन जब पाण्डव लोग भोजनादि से निवृत्त 


| ` 1 होकर द्रौपदी के साथवैठे हुए वार्तालाप करर हे थेतभीद््वसा{ र 
। $ जी वहां पहुच गये ओर बोले. “युधिष्ठिर । आज हम तम्हारे! ` 


1 यहां ही भोजन करेगे, तुम भोजन की तैयारी. कराओ । 


{हम लोग स्नानादि करके अभी आति है । यह कहुकेर वे {` 
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समय हमारा पेट बहत अधिक भरा हृभा है । हस 
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इस समय अन्न को व्यवस्था कंसे होगी ? ओर एक साथ दस 


वन ` --------~-------~-------~-~--------~-~ | 


१ हजार व्यक्तियों का भोजन कषे दैयार' होगा । इस चिन्ता से, 


व्यथित होकर वह श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगी । उसी समय 
रीकृष्ण पाण्डवो से मिलने वहाँ आये । उन्हं अकस्मात्‌ आया 
देखकर द्रौपदी ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया ओर 
अपनो चिन्ता का कारण बताया । यहु सुनकर श्रो कृल्ण 
बोले, “इस समय मेँ बहुत भूखा हं सुज्ञे कुछ खाने क रो । 
तुम्हारी बातें फिर सुर्तगा।" यह्‌ सुनकर द्रौपदे बोली, 
भिया ! चिन्ता की बात तो यही है । जब तक मे भोजन नही 
करती तब तक सूयं भगवान का दिया हुआ पात्र सब प्रकार 
के भोजनो से परिपृणं रहता है, किन्तु मेरे भोजन कर लेने के 


पश्चात्‌ ही वह्‌ खाल हो जाता है । दृ्भाग्य से मेँ इल समय 


भोजन कर चुकी हं ।” द्रौपदी के वचन सुनकर श्रीकृष्ण बोले. 
भं भूल से व्यथित हो रहा हँ ओर तुम हंसी कर रही हो । 
वहू पात्र यहां ले अजो, में स्वयं देखंगा \" द्रौपदी उस पात्र 
को उठा लाई । पात्र के एक किनारे पर शाक का एकं कण । 
लगा हुआ था । उसे उठाकर खाते हुए श्रीकृष्ण बोले, “बस 
इतना पर्याप्त है । फिर उन्होने तृप्ति कौ गहरी सांस ली ! 
ओर सहदेव से कहा, “दर्वासाजो से जाकर कहो । महाराज! † 
शीघचलिए। भोजनटठंडाहोजयेगा।  { 
` उधर स्नान करते-करते दुर्वासा एवं उनके शिष्यो को { 


{ अजौणं कौ डकार आई । इतने मे सहदेव उन्हे बुलाने के लिए { 


प्च गए । सहदेव को देखकर दर्वासा ऋषि बोले “सहदेवं । 
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{ नहीं कर सकेगे । हमारे कारण धर्मराज को जो अप॒विधा हं 
1 है, उसके लिए तुम उनसे हमारी ओर से क्षमा घरार्थना कर 
देना । उनसे कहना; हम बहुत लग्नित हं जो उन इतना कष्ट 

¢ दिया।" 
५ सहदेव ने श्रोकृष्ण ओर पाण्डवो को जाकर सव समा- 

{ चार सुनाया । भ्नकृष्ण पाण्डवो कौ कुशलक्षेम पृचछकर उनसे 
{ विदा लेकर द्वारिकापुरी को लौट गये। ` 
५ यन्द्रहवोँ अध्याय 

जयद्रथ हारा द्रौपदी हरण श्रो र जयव्रथ की पराजय 

वशं पायनजी बोले-हे राजन्‌ ! पाण्डव लोग इसी प्रकार 
¶ दत वन में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन पाचों 
1 पाण्डव वन मे आखेट करने गए हए थे ओर आश्रम मे 
¢ अकेली थी । उसो समय सिन्धुनरेश जयद्रथ अनेक राजाओं क 
¢ साथ उस माग से होकर निकला। उसको दृष्टि अनिन्य सन्दरी 
4 द्रौपदी पर पड़ी तो वह्‌ मुग्ध भाव से उसे देवता रह्‌ गथा । 
` { उसका मन चलायमान होने लगा । उसने द्रौपदी का परिचय 
 { जानने के लिये कोटिकास्य नाम कै राजा को भेजा। कोरि. 
` { कास्य ने द्रौपदी के पास जाकर उसका परिचय पृछा । द्रौपदी 

ने अपना परिचय देते हृए कहा, “आप यहां विशाम करे । 
1 अभी थोड़ी देर . मे धमराज अपने श्राताओं के साथ आति ही 
1 होगे ।" बह यह्‌ कहकर लौट आया कि मेरे साथ सिन्धु नरेश 
{ है। मै उनके पास होकर अभो आता हं । उधर जयद्रथ इर 
{ बड़ा द्रोपदी को रूपसुधा का पान करते हुए उस पर अत्यधिक 
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स्वयं द्रौपदो के पास जाकर उससे कुशल-क्षेम पूछने लगा । 1 
द्रौपदी ने उसे उपयुक्त आसन देकर कहा कि अभी महाराज | 
। युधिष्ठिर अते होगे, तब तक आप विश्राम करे । 


} हीन पाण्डवो का विचार छोडकर मेरे साथ रथ पर बेठकर 
¡ चलो ॥'' जयद्रथ के वचन सुनकर क्रोध से गरजते हए द्रौपदी | 
| ने कहा, ^“मूखं ! त्ने लज्जा नहीं आई ! क्या तू पाण्डवों के ' 
। बल-पराक्रम से परिचित नहीं है 7 अथवा तुञ्चे अब जीवन का! 
| मोह नहीं रह गया है ?" “यह प्रलाप छोडो ओर मेरे साथ 


! लौटे । धौम्य ऋषि से सम्पूणं समाचार सुन वे तत्काल जयद्रथ ! 


भोमसेन तनिक भो विचलित नहीं हुए ओर उन्होने कोटिकास्य १ 
जाति के उन पाच सो योद्धाओं को मार गिराया जो जः प 
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्रौपदी को बात सुनकर जयद्रथ ने कहा, ^“ तुम्हं सिन्धु ! 
सौवौर देश को महारानी बनाना चाहता हँ । इसलिए दीन- | 




















चलो," कहते हुए जयद्रथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ा! उसके स्पशं 


। से बचने के लिए द्रौपदी वहां खड़े रथ पर चढ़ गई । जयद्रथ 
ने तत्काल रथ पर चकर उसे हांक दिया । इतने में धौम्य 

| ऋषि आगये । वे द्रौपदो कौ रक्षा के लिए रथ के पोछे दौड । 
| जञ जयद्रथ उनको दृष्टि से ओज्ञल हो गया तो वे निराश । 


होकर आश्रम लोट आये! इसी समय पाण्डव भो आखेट से १ 








के पोछे दौड़े । थोड़ी ही देर मे उन्होनेजयद्रथ के रथ को पकड { 
लिया । दोनो ओर से भयानक युद्ध होने लगा! जब भोमसेन { 
जयद्रथ को सारने के लिए दौड़े तो कोटिकास्य ने अपते रथों † 
को सेना से उन्हं चारों ओर से घेर लिया! इस घेरेबन्दी से ! 

















को सेना के अग्रभाग को नष्ट कर दिया । उधर अजेन ने पाड { 
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( असख्य सनिकं के अतिरिक्तननिगर्तराज सुरथ, कोटिकास्य तथा । 


¦ होतादेव जयद्रथ भयभीत होकर द्रौपदी कोरथ से उतार 
बीहड वन सें भागकर छिप गया । जयद्रथ के भागते ही शेष { 


त --~------~--~-~~ ^ । ह | 


को धेरकर उसको रक्षा कर रहे थे । युधिष्ठिर नकुल तथा 
सहदेव ने भो भयंकर मारकाट मचाई । पाण्डव वीरो के दारा 


सौवीर देश के बारह राजकुमार मारे गये । भोषण नरसंहार 


सनिक भी रणभूमि से पलायन कर गये, 


{ आदि ध दोपदी को लेकर आश्रम को लौट आये । जब जयद्रथ । 
। { वनमेछिपा मिलातो भीमसेन ने उसे बुरी तरह पीटना आरंभ 

॥ | किथा। तभो अजुन ने उन्हें रोकते हए कषा, “भाई इस नरा- ! 
धम कोजान सेन मारना। यह्‌ दुर्योधन की हिन दुःशला 1 


भोमसेन तथा अर्जुन उसे वन में दंढने लगे ओर युधिष्ठिर 


१ का पति है । इस दृष्टि से हमारा भी नान्य सम्बन्धी है ।' यहू 


† सुनकर भीमसेन ने एक अद्ध चन्द्र बाण से उसे गजा करके । 


| अनिच्छापू्ंक छोड दिया । 
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इस अपमान से दुःखी होकर जयद्रथ नेहरिद्रार मेजाकर 


 { ६३ को घोर तपस्या को ताकरि उनसे वरदान पाकर पाण्डवो 
८ प्रतिशोध ले सके । उसको तपस्या से प्रसन्न हन 6 


[वान गगने कठा सो उने कहा नं सब पाव { 
{ काद्ध मे हरा सकू्‌। यह सुनकर शिपनो बोले, “पाचों { 


पाण्डवो को तो कोई नहीं हरा सकता। हा, एक दिन 
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{ दम अशन को छोडकर सव पाण्डवो को पराभितकर सकोगे।” { 
{ ५ हरहकुर शे अन्त्यन हो गदु । जयद्रथ भौ अपनी राजञ { 
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सावित्रौ सत्यवान फी कथा 
` वेशंपायनजी बोले-हे न॒पशरेष्ठ | दैत वन मे पाण्डवो के 

। पास अनेक ऋषियों का आगमन होता रहता था। एक बार † 

¡ माकण्डेयजी युधिष्ठिर के पास आये । कुछ दिन वहं रहकर । 

¡ उन्होने युधिष्ठिरजी को अनेक धार्मिक कथां ओर प्रवचन 

| सुनाये । पहले तो उन्होने युधिष्ठिर को महि नात्मी किकृत { 

। रामायण की कथा सुनाई । क दिन उपरान्त उन्होने सावित्री † 

| सत्यवान कौ कथा सुनते हए कहा-मद्र देश में धमत्मिा 1 
अश्वपति राज्य करते थे । उनके कोई सन्तान नहीं थौ । इस- 

| लिए उन्हौने देवी सावित्री को आराधना की । सावित्री >! 

प्रसन्न होकर उन वर दिया कि तुम्हारे एक तेजस्विनी कन्या 
हीगौ । यथासमय बड़ी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया । 

। राजा ने उसका नाम सावित्रो रखा कथोकि वहं सावित्री के १ 
प्रसाद से उत्पन्न हुई थौ । जब कन्था युवा हुई तो राजा को 
उसङे विवाह कौ चिन्ता हुई । राजाने सोच-समन्ञकर एक दिनि { ` 
सावित्री से कहा, “पुत्री ! में चाहता हं कि तुम स्वयं देशाटन | 

 { करके अपने योग्य पति का चुनाव करो 8 

॥. राजा को आज्ञा से वृद्ध अनुभवो मंत्नियोंको साथ लेकर { ` 

सावित्री स्वणं रथ में बेठकर योग्य पति को खोज मे निकली । {. 

अनेक स्थानों का भ्रमण करके वह॒ अपने पिता के पास मद्र 

देश लौट आई । जब वह अपने पिताके पास. आई तो नारदजौ १. 

उनके पास बैठे हए धमम-चर्चा कर रहे थे। उनके सम्मूख { ` 
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ने उन्हें अधा ओर पुत्र को अवयस्क जानकर उनका राज्य 
छीन लिया । आजकल राजा-रानौ वन मे रहकर तपस्या कर 
रहे है । उनका पुत्र अब युवा ओर तेजस्वी हो गया है । उन्हीं 


१ कोमेने पति रूपमे चुना! राजा ने महि नारद से इस | 


चुनाव के विषय में सम्मति मांगी । उन्होने सोच विचार कर 
कहा, “राजन्‌ ! सत्यवान अत्यंत सुन्दर, पराक्रमी, दानवीर 
धमत्मि एवं प्रजापालक राजा होगा, परन्तु उसमे केवल एक । 
ही दोष हं । ओर वहु यहु कि वहू अल्पाथु है । आजसे एक वषं । 
पश्चात्‌ उसका देहावसान हो जायेगा ।' जब राजाने सावित्री ' 
से कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा तो सावित्री ने कहा 
“पिताजी, किसो को जीवन में केवल एक बार पतिमानाजाता 


१ है। जब में उन्हं पति मानने का संकल्प कर चरुको हूँ तो किसी | 


अन्य व्यक्ति को पति कसे स्वीकार कर सकतो हं ।'' सावित्री ! 
का अटल निश्चय देखकर राजा अश्वपति ने सत्यवान के साथ 1 


` उस का विवाह करने का निश्चय कर लिया । 


सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया ओर वहू | 
वल्कल धारण करके वनवासी को भांति आश्रम में सत्यवान 


के पासन रहने लगी । वहु ब्रह्ममुहूत्तं में उठकर निष्ठापूर्वकं 
सास, श्वसुर एवं पति को सेवा करने लगी । पति को मृत्य का 
 ( संभावितं दिन ज्यो-ज्यों निकट आता जाता था. त्यो-त्यों 
, . ॥ चातित्री की चिन्ता बहती जाती थी । जब मृत्य के केवल चार 
1 दिन शेष रह गये तो उसने तीन दिन का निराहार त्रत किया। † 
॥ £ तनं दिन के. निराहार से सावित्री अत्यन्त दुर्बल हो गई । नं दिन के निराहार से सावित्री अत्यन्त 








ह 


दुर्बल हो गई।? 


तीसरी रात्रि उसने कंठ क बडे क्ट ङ तय च्ल बेठे-बठे बड़े कष्ट कै साथ व्यतीत को । 
चौथे दिनि वहु नित्य कर्मसे निपट कर सास, श्वसुर एवं 
ब्राह्मणों के सस्तुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । सबने उवे 
अचल सौभाग्यवती, होने का आशीवदि दिया । उस आशोर्वादि 
को हृद्य से ग्रहृण कर वह सत्यवान के साथ वन मे जनको! 
उन्मत हो गई जो कंधे पर कुर्हाड़ी रखकर लकड काटने जा 
रहा था। जब उसे सत्यवान ने रोकना चाहा तो वहु नही 
मानी ओर आग्रहपूर्वंक उसको अन॒मति प्राप्त करके उसके 
साथ वन सें चली गई । ्‌ 
लकड काठतेहुएअचानक सत्यवानके सिरे पीड़ा होने 
लगी तो उसने लेटने की इच्छा की । सावित्री ने उसका मस्तक 
अपनी गोद में रख लिया । कृ देर पश्चात्‌ सावित्रो ने देखा 
{ एक विकट छाया सत्यवान के पास खड़ी है । उस पुरुष वेष- 
धारो छाया ने लाल वस्त्र पहन रखे थे । चिर पर क्रिसर तथा 
हाथ में पाश थे। सावित्री के पूषन पर उसने बताया, “ये यम 
ह । तुम्हारे पति सत्यवानको आयु समाप्त हो गई है । इसलिए 
मे उनको आत्मा को ले जाने के लिए आया हं । वसे यह्‌ कायं 
मेरे इत करते है, किन्तु सत्यवान धर्म्मा है इसलिए दूत इन्ह 
नहीं ले जा सकते । अतएव इन्हं ले जने के लिए सूज स्वयं 
आना पड़ा है ॥” यह कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर मे | 







दिए । सावित्री भौ उनके पौठे.पीछे चलने लगी । „~= 1 
अपने पोषे सावित्री को आते देख यमराजने कहा, { 
। . | 


पाश मे बाधि लिया । उसे लेकर वे दक्षिण दिशा को ओर ॥ 


से अगे के पौर के आकार के जीवात्मा को निकालकर अपने { 











१३८ ` महाभारत ू 
“सावित्री तुम लौट जाओ ओर घर जाकर अपने पति दो 
अन्त्येष्टि क्रिया करो ।"'यह्‌ सुनकर सावित्रीने कहा, “यमराज ¡ । 
मे पतिव्रता हूं । आप मेरे पति को ले जाकर मेरे धर्मषालन में । 
बाधक न बनं ।” यह सुनकर यमराज बोले, “में तुभ्टारो तक- । 
संगत बात से प्रभावित हँ । तुम अपने पति के प्राण के अति-। 
रिक्त भुन्ञसे कोई भी वरदान मांग लो । मेँ तुरं प्रसलनतापूरवक ! 
वहु वरदान दे दुगा । यमराज कौ बात सुनकर साविन्नी ने । 
¢ कहा, “यदि आप सुञ्ञसे प्रसन्न हैँ तो मेरे सास-श्वसुर को खोई 
| हई नेत्र ज्योति भदान करे ।'' यमराज "तथास्तु" कहकर आगे | 
बड़ गये । सावित्री फिर भौ पीषठे-पीछे चलती रही । सावित्री [ 
को पुनः पौषे आते देख यमराज ने कहा, “सावित्री ! तुम 1 
अपना हठ छोडकर एक आर वरदान मांग लो ओर लोटजाओ। | 
मँ सत्यवान के प्राणों को मुक्त करने के अतिरिक्त तुम्हारी । 
।  { कोईमभी इच्छाप्री कर सकताहं।,' यमराज की बात सुन ¦ 
, {कर सावित्री ने वर मागा कि मेरे श्वसुर काःखोया ह॒ राज्य । 
।  { उन्हें पुनः प्राप्त हो जाय । यमराज ने कहा, एसा ही होगा । † 

{ ओर आगे चल दिये । क 
 { सावित्री फिर भी यमराजके पीछे चलती रहीतो वेबोले, { 
 { “अब तुम मेरे पीछे क्यों आरही हो ? यमराज का प्रश्न | 
॑ | । { सुनकर सावित्री बोलो, “धर्म्मा एवं उदार व्यक्ति सदा 
|  { इसरों पर दया करते है । प्रत्येक प्राणीका कष्ट निवारण करते { 
| {्ह। फिर जाषतो सृष्टि के महान नियामक है । इसलिए आष! 
। . { भह पर भौ कृपा कौलिए +” सावित्री के ये मधुर शब्द सुनकर { ` 
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इसलिए कहलतेहे कि आप शत्रु मित्र का ध्यान न करकेखम- | 


† ने कहा, “प्रभो | यदि आप प्रसन्न है तो सुक्े यह वरदं कि | 


} सत्यवान के प्राण लौटा दिये । इस प्रकार सत्यवान फिर ध 


१  वैशंपायनजी बोले--है राजा जनमेय ! पाण्डवो 















। | -वनपवे १३९ 
सत्यवान के प्राण मत मगना ?“ यह सुनकर सावित्रीने कहा, 
भ्रभो | सृन्ने यह्‌ वरदान दै कि मेरे पिता अश्वपति के सो 
तेजस्वौ पुत्र उत्पन्न हो ”यमराज बोले, “देस ही होगा । बस, 
अब तुम लौट जाओ, तुम बहुत इर चली आई ही 1” यमराज्‌ 1 
को बात सुनकर सावित्री ने कहा, “भगवन्‌ ! भे अपने पति के 1 
साथजा रहीहुं। इसलिए दूरी मृञ्गे अखरती नहीं है । भँ ¡ 
चाहती ह आप मेरी एक बात ध्यानपूर्यक सुने । आप धर्मराज [ 


दृष्टि से प्रजा का पालन करते हैँ । अतएव शे विश्वास है कि { 
भप पर मं विश्वास करके जो आपका अतुसरण कर रही हं | 
उससे अवश्य ही मेरा कल्याण होगा ।" यभ्रराज बोले, “तुम्हा | 
बातों से भे तुमसे बहत प्रसन्न हं । इसलिए दुम सत्यवान के 
पराण न मगिकर एक वर ओर मांग लो । यह्‌ सुनकर सावित्री 


सत्यवान से मेरे सौ तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हों ।'' यह सुनकर 
यमराजने कहा, “एवमस्तु! परन्तु अब तुम लौट जा । यस- १ 
राज को बात सुनकर सावित्रो ने कहा, “आप मेरेपति को सुस 
लौटा दे, अम्यथा आपका अन्तिम वरदान मिथ्या हो जायेगा ।” १ 
सावित्री का तकं सुनकर यमराज स्तन्ध रह गये ओर उन्होने { 


जीवित हो गया।. ‰ 
 : सेत्रह्मा अध्याय 
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वनवास को बारह वषं को अवधि जब समाप्त होने को आई । 
तो न्ह यह॒चिन्ता सताने लगी कि एक वषं का अज्ञातवास 
कहा ओर किस प्रकार किया जाय ताकि दुयोधन आदि को । 
उनके निवास स्थान का पता न सग सके ओर वे उन्हं न पहु- { 
चान सके, अन्यथा फिर बारह वर्षं का वनवा तथा एक | 
वषं का अज्ञातवास भुगतना होगा । अतएव सब भाई मिलकर । 





१ इस विषय पर गम्भोरतापूर्वक विचार करने लगे । 


उधर सूथ को ज्ञात हुआ कि अपने पुन्न अजुन को रक्षा | 
करने के लिए कभौ भो कणं के पास जाकर उससे देवौ कुण्डल 
एवं कवच प्राप्त करने का यतन कर सकते द। इसलिए एक | 
रात्रि को उन्होने कर्णं से स्वप्न मे आकर कहा,“ पुत्र ! सुन | 
एसा ज्ञात हआ है कि इन्द्र एक ब्राह्मण का वेष धारण करके | 
तुमसे तुम्हारे देवी कवच ओर कुण्डल मांगने के लिए आयेगे । ! 
जब तक तुम्हारे पास में कवच ओर कुण्डल रहेगे, तब तक ! 
तुम्हे कोई नहीं मार सकेगा । अतएव तुम दोनों वस्तुओं को | 
उन्हं कदापि मत वेना । मेरी बात को कभी विस्मृत मत करना। {` 
मे पुम्हारा परम हितेषी सूं हँ ।'' सूयं कौ बात स॒नकर कर्णं । 
ने कहा, “हे भगवन्‌ ! आप मेरी इस प्रतिज्ञा को तो जानते ही 
होगे कि भें अयने द्वार से कभी किसी याचक को निराश नहीं | 


। लौटने दूंगा । इसलिये आपसे सेरी प्रार्थना ह कि आप सुश्च 


एसा परामशं मत दीजिये जिससे मेरी प्रतिज्ञा भंग हो चाहे, 
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अच्छा पुत्र ! यदि तुमदेवराज इन्द्र को कवच एवं कुण्डल देना 
ही चाहते हो तो उससे अमोघ शित अवश्य माग लेना । तभी 
तुम्‌ अजेन को परास्त कर सकोगे । इस शव्तिकी यह्‌ विशेषता 
है कि वह्‌ शत्र को मारकर पुनः मारने वाले के हाथमे लौट 
भातो हे ।” यह्‌ कहकर भगवान सूर्य अन्त््यान ह गये । यह्‌ 
बात सारे संसार मेँ प्रसिद्धहो चुकी थी कि मध्याज्ग के समय 
स्नानादि से निवृत्तहोकर कणं सूर्थदेव की आराधना करता हे, । 
उस समय जो भी याचक उसके पास्च पचता है, वह कभी । 
लाली हाथ नहीं लौटता । इन्दरदेव भो इस बात से परिचित थे।। 
अतएव वे भी उस समय ब्राह्मण का वेष धारण करके भिक्षा 
मोगने के लिए पंच गये । कर्ण ने उन्हं देखकर कहा, “कहिये 
विप्रवर ! आपको क्या चाहिए ?" कणं का प्रश्न सुनकर इन्द्र 
ने कहा, “ज्ञे वे कवच जोर कुण्डल चाहिए जिन्हधारण करके 
तुम इस संसार भें उत्पन्न हए थे ।” 
कणं ने कहा, “ब्राह्मण देवता तुम सुञ्चसे चाह सारी पृथ्वी 

का राज्य्माग लो, परन्तु कवच कुण्डल मत मागो । इन्हं द 
देने से मेरे शन्न मृजे मार डालेंगे । जब ब्राह्मण ने उन्हे ही 
[ लेने का आग्रह किया तो कर्णं ने हंसकर कहा, “हे इन्द्रदेव | 
मेने आपको पहचान लिया है । जब आप स्वयं भिखारी बनकर 
मरे वार पर आये है तो में इन्हें आपको अवश्य दुगा, किस्त 
इसके बदलेमेमेभो आपसे कुछ चाहंगा ।'" कणं के वचन सुन { 
{कर इन्द्रने कहा, “मुषे मालूम है मेरे अभिप्राय को सूचना $ ` 
 { तमहं सूय पहले हौ दे चुके है । तुम्हारी बात मुज्ञ स्वीकार ह ^ 
१ तुम वज के अतिरिक्त कछ भी माग न मंदे दगा।इद्रके{ 
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१४२ ह ` ^ ~^ शत | 
आश्वासन देने पर कणं ने कहा, “ञ्चे अयनी अमोघ शक्ति दे 
दीजिये जिसका वार शत्रु पर कभो खाली नहीं जाता । इन्द्र 
बोले, “मे तुम्हें वहू शक्ति केवल इस शतं पर द्गा कि तुम 
उस्तका भ्रयोग केवल एक बार हौ करोगे । उसके पश्चात्‌ वह्‌ 
शक्ति बेरे पास लौट अयेगी । इस बात को स्मरण रखना कि 
प्राणों पर सकट आए बिना उस शक्ति का प्रयोग कभी मत 
{ करना अन्यथा तुम्हारो मृत्यु हौ जायेगी ।'” इन्द्र की बात सुन 
¢ कर कण ने कहा, “एक बात ओर कीजिये प्रभो । इन कवच 
कुण्डलो को काटकरदेने से भेँकुरूव एवं अचुन्दर न हो जाॐं।' 
इन्दर ने कणं को यहु बात भी स्वीकार करली। जबकर्णंने 
तलवार से काटकर अपने कवच तथा कुण्डल दे दिये तो उसके 
शरीरमेनतो कोई घाव हआ ओर न उसमे कोई रूपता 
। ही आई । इन्र ने भो कणं को अपनौ अमोघ शकविति दे दी ओर 
{ वहां से चल दिये । जब इस घटना का पता कौरवो को चला 
१ तो वे अत्यन्त दुःखी हूए ओर पाण्डञ लोगों की प्रसन्नता का 
! अन्त न रहा । च 2 ९. 
| 1 न्ह दिनो जब पाण्डव दवेत वन मे निवास कर रहै थे 
?-तो एक्‌ ब्रह्मण ने आकर युधिष्ठिर को सूचित क्रिया, “भेरी 
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{अरणी जोर मथानी वक्त में लटको हई थी ।.एक मृग आकर † ` 
{उतत वृक्न से अपने सींग खुजाने लगा तथा अरणो व मथानी 








वन परव १४३ ए 
करते हए मृग का पीठा किया । थोड़ी द्र जते क जाद जन थोड़ी दुर जाने के बाद जब 
॑ | व मृग दिखाई दिया तो वे लोग उसके पीछे दौड मृग 
अनेक वन-वनान्तरो मे उन दौड़ाता रहा । फिर वह्‌ सहसा 
} अरश्य हो गया । अन्त मे वे थककर भूख-प्या्च से व्ययित हो 
। एके वृक्ष के नीचे बेठ गये। जब प्यास बहुत बड़ गई तो 
{ गधिष्ठिर नक्कुल से बोले, “भाई | वृक्ष के ऊपर चकर देखो । 
। पास मे कोई सरोवर है क्या जिससे प्यास बुक्ञाई जा सके ।' 
वृक्ष पर चट़कर नकुल ने चारों ओर दृष्टि दौडाकर कहा, 
| “महाराज | एक ओर कुछ सारस पक्षो दिखाई देते है । वहां 
। अवश्य कोई न-कोई सरोवर होगा ।” नकल से यह्‌ सूचना 
। पाकर धर्मराज ने उन्हुं आदेश दिया कि शीघा वहां से इन 
। तरकसों मे पने के लिए जल भर लाओ। 
{ युधिष्ठिर की आज्ञा मान वे उस सरोवर पर जाकर जल 
| पीने लगे । उन्हं एक यक्ष को वाणी सुनाई दी, “हे भाई । तुम 
| इस सरोवर का जल मत पोना यह मेरे अधिकार में है । पहले 
मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम जल पने के अधिकारी हो 
1 सकोगे ।" नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होने उसको बात पर 
। कोड ध्यान नही दिया । अतएव पोने क लिए ज्योही उन्होने 
जल का स्पशं किया त्योही निष्प्राण होकर बहून गिर पडे! १ ` 
नकुल को लौटने में बहुत विलम्ब हुआ जानकर युधिष्ठिर ने 
सहदेव को भेजा । सहदेव ने जब नकुल को मृत पाया तो उन्हे 
बहुत दुःख हुआ, परन्तु बहुत प्यासे होने के कारणे उन्होने पहले । 
{पानी पोने का निश्चय किया । वे सरोवर को ओर आगे बडे! 
` { उरं भौ यक्ष को वही चेतावनी सुनाई दो । उसको अवहेलना १ ` 
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महाभारत 
करके जल पीने पर उनका भो शरीर निष्प्राण होकर पृथ्वी 
! पर गिर पडा । कुठ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने 
| अजुन को भेजा । वहाँ का श्य देखकर अर्जुन को भो बहुत दुःख 
। हआ । जब वे पानी पीने के लिएब्हेतोयक्षने उन्हे भी पानी 
| पोने से मना क्रिया । इस पर अर्जुन ने उसे ललकारते हुए अनेक 
बाण छोड । यक्ष ने कहा, “इस प्रकार बाणों कौ वर्वा करने से 
कोड लाभ नहीं होगा । यदि जल पोनाहै तो मेरे प्रश्नों का 
उत्तर दो ।" यक्ष की बात पर ध्यान दिये बिना अर्जन जल 
पने के लिए स्ुके ओरवे भी निर्जीवहोकर गिर पडे। बादमे 
| युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा । जलाशय पर पहं चकर उनकी 
भी वही दशा हुई जो शेष तोन भाईयों कौ हई थौ । 
चारों मे सेकसी कोन लोठते देख अन्तमं स्वयं 
युधिष्ठिर उस सरोवर की ओर चले । अपने भाईयों को मृत 
पाकर वे विलाप करने लगे। फिर उन्होने अपने भाइयों के 
शरोरों को ध्यान से देखा । उन पर किसी प्रकार के शस्त्र-अस्तर 
अथवा आघात के चिद्ग नहीं थे । किसी अन्य व्यक्ति या पशु के 
 { पदचिह्न भौ वहां नहीं थे । उन्होने समन्ञा कि जल में ही कोई 
{ दोष है । वे जल कौ परीक्षा ओर थोडा पानी चखने की दष्टि 
{ से सरोवर पर पर्हचे। उन्हँयक्ष को वाणो सुनाई .दी, “हे राजन्‌ ! 


 . { जल पीने से पूवं तुम मेरे प्रश्नो का उत्तर दो । यदि प्रश्नों का 
। { उत्तर दिये बिना तुम जल पीने का प्रयत्नं करोगे तो तम्हारी ! 
। भी वही दशा होगी जो तुम्हारे चारों भाहयों की हई है । . भें! 
, च < इत सरोवर का स्वामो यक्ष ह युधिष्ठिर के कहने पर यक्ष 
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व 
है? वह्‌ कित से स्थित है १ उत्ते चारों ओर कौन द्रनण 
करते हैं ?" 

. शुधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ““ूर्थं को ब्रह्म उठाता है, उसे 
धम अस्त करता ह । वहू सत्य में स्थित है ओर देवता उसके 
चारों ओर श्रमण करते हं १ यक्ष का अगला प्रश्न था, “मनुष्य 
किससे भोत्रिय होता है ? किससे महत्‌ पदार्थं पाता है ? 1 
किसको सहायता से बुद्धिमान्‌ होताहै ? ब्राह्मणों का देवत्व क्या 
है ? उनको कौनसौ बात सज्जनो जैसी ओर कोनसी दर्जनों जेसी 1 
है ? उनका मनुष्य भातक्या है ? क्षत्रियो का देव भाव, मनुष्य { 
भाव, साधु भाव तथा असाध्षु भाव क्या है ? इनके उत्तर में 
युधिष्ठिर ने बताया, “आचायं के मुखसे वेदार्थं निश्चय करने 
से भोत्रिय होता.है। तप से महत्‌ पदाथं पाता है । घें एवं 
वृद्धजनो को सेवा से बुद्धिमान होता है । स्वाध्याय ब्राह्मणों का | 
देवत्व, तप सज्जनो को सो बात, निन्दा असाधुओं कौ बात है 
ओर मृत्यु मनुष्य भाव है । क्षज्रियों का देवभाव अख-शखों का 
व्यवहार, भय मनुष्य भाव, यज्ञे करना साधु भाव तथा दखियों 
को रक्षा से विभुख होना असाधु भाव है ।' यक्ष ने फिर प्रश्न 
किया, “यज्ञ का साम, यजुः क्या है? वरण करने वाला स्या 
है ? यज्ञ किसकाअतिक्रमण नहं करता खतो करने वाले, बोने 
वाले, एक स्थान पर रहने बाले तथाउत्पादको के लिएश्ेष्ठ क्या 
है ? कौन मनुष्य इन्द्रियों के विषय का अनुभव करने मे समथं 





बुद्धिमान, लोकपूजित तथा समस्त प्राणियों का सम्मत होकर 


श्वास लेता हुआ भौ मृतक के समान है १ इन प्रश्नो को सुन 
कर युधिष्ठिर बोले, शश्राण का साम जोर सन उसका यजुः है! { ` 
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ऋचा यज्ञे का वरण करतौ है ओर यज्ञ उसका अतिक्रमण नही 
करता। खेती करने वाले के लिए वर्षा, बोने वाले के लिए बीज 
एक स्थान पर रहने वाले के लिये गौ ओर उत्पादक के लिए 
पुत्र शरेष्ठ है । जो मनुष्य इन सब बातों के होते हए भौ वता 
अतिथि, भृत्य, पितर एवं आत्मा को पूजा नहीं करता, उन 


{ अन्न नहं देता, वह्‌ जीवित भौ मृत के समान हं । 


इसके पश्चात यन्न ने पृष्ठा, “पृथ्वी से भी अधिक गौरव- 
शालौ कोन? आकाशसेभो अचाकौनहै? वाभुसे भी 
अधिक तोत्रगामी तथा तिनको से भो असंख्य कौन है ? प्रवासी 
गृहवासी, रोगी एवं मृत्थुश्या पर पड़ व्यक्ति का मित्र कौन, 
है 2" इन प्रश्नो का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, “माता { ` 
का गोरव पृथ्वोसेभी अधिक है। पिताआकाशसे भो चा, 





{ है, मन वायु सेभी जधिक तीत्रगामी हैँ ओर चिन्ता का विस्तार | 

। असंख्य है । प्रवासो का मित्र साथो, गृहवासी का सिन्र भार्या, । 

{ रोगी का मित्रवेद्य ओर मृत्युशेयापर पड़े व्यक्तिका मित्र दान | 

है फिर यक्ष ने पूछा, “सब प्राणियों का अतिथि कौनहै? | 

, { सनातनधम, अमृत तथा यह्‌ संसार क्था है ? कोन अकेले विच- | 

{रताहं ? बार-बार जन्म कौन लेता है ? शीत को ओषधि तथा । 

 { बोने का प्रधान स्थान क्या है? धमं का अन्तिम स्थान, यशको | 

 . { चरम सोमा एवं स्वगं तथा संख का एकमात्र आध्रयक्या है? १ 
४ १ युधिष्ठिर का उत्तर था, “अग्नि सब प्राणियों का अतिथिहै।{ 

{ ज्ञान योग सनातन धमं है । गौ का दुग्ध अमृत है एवं वायुं सब | 
व ५ ससार है । सूथं अकेले. विचरता है । चन्द्रमा बार-बार जन्म 
म 1 
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१ जाता ह ? क्या छोड देने से मनुष्य सुखो ओर सम्पन्न हो जाता - 


१ मृत है । बिना रजा कारणष्ट्‌ मृत हे । श्रोत्रिय से हन श्राद्‌ 

ओर दक्षिणासे हीन यज्ञमृत हं । यक्त ने पूछा, “मनुष्य का दुजंय | 

 { शत्रु कोन हैं ? अनन्त व्याधिक्याहै.? युधिष्ठिर बोले, “क्रोध । 
{ दुजय शत्र है ओर लोभ अनन्त व्याधि है । 





१ का सुनना इनमे से किससे ब्राह्मणत्व भ्राप्तं ह्‌ 





वन पव १४७ 
पृथ्वी ह । सबके अतुकूल रहना तथा किसी की निन्दा न करना 
धम का अन्तिम स्थान है । दान यशकोचरम सीमा सत्य 
स्वग का तथा चरित्र सुख का एकमात्र आश्य है ।" 

यक्ष ने पूछा, “मनुष्य की आत्मा क्या ह? दवविहिति 
सखा कोन दै ? आजोविका तथा प्रधान आश्य क्या है ? उत्तम 
धन, उत्तम लान तथा उत्तष सुख क्या है ? कौन सा धमं सदा- 
फलदायक होता है ? युधिष्ठिर बोले, “पुत्र मनुष्य का आत्मा 
है । खी दव-विहित सखा है । मेघ आजीविकातथा दान प्रधान 
आश्रय है । शास्त्र का स्लान. उत्तम धन, आरोग्य उत्तमं लाभ 
तथा सन्तोष उत्तम सुख है । यज्ञ आदि वैदिक धं सदा फल- 
दायक होते हें ।'' 

यज्ञ ने प्रश्न किया, “क्या त्यागदेनेसे शोक दुर हो 



























ह?" इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, “क्रोध त्याग देने से 
शोक दूर हो जाता है । काम को त्याग करने से मतुष्यं सम्पन्न 
ओर लोभ छोड देनेसे सुखोहो जाता है! युधिष्ठिरका 
उत्तर सुनकर य्न ने पृछा, “मृत पुरुष, मृतं राष्ट मृत भाद्ध 
ओर मृत यज्ञ कोन से हँ? युधिष्ठिर ने कहा, “दरिद्र पुरुष ! 


यक्ष ने पुनः पूछा, “कुल, आचार, स्वाध्याय ओर शास्त्र 
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ने उत्तर दिया, “हे यक्षराज ! ब्राह्मण न तो कलसे होता है, 

न स्वाध्याय से ओर न शास्त्र सुनने से ही कोई ब्राह्मण होता 

है । ब्राह्मण तो केवल सदाचारसे ही होता है । चासो वेद पठा 

होने पर भी जो दुराचारी है वह्‌ तो शूद्से भी नीच है । वास्तव 

मे शास्त्रोक्त कत्तव्यों का पालन करने वाला हो अस्षली ब्राह्मण 

है ।" अन्त मे यट ने कहा, "सुखी कौन है, आश्चयं क्याहै ओर 
जोवन कासगक्याटै? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर त॒म 

पानी पो सकते ही ।'" युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष | जिस पर कोई 

ऋण (कजा) नही है जौर जो परदेश मे नहीं है, एेसा व्यक्ति 

घर पर स्खी-सूखी नमक से खाकर भौ सुखी है । इस्त संसार मे 
प्रतिदिन प्राणी मर रहे है किन्तु जो बचे हए है वे हमेशा जीने 

की इच्छा रखते हे, इससे बहकर ओर आश्चयं क्या होगा । 

{ इस संसार मे धर्मका तत्व अत्यन्त गढ़ है । अलग-अलग ऋषियों 
मनीषियों ओर पेगम्बरों ने अपने-अपने विचार से धमं को 

¶ व्याख्या कौ है । अतः उत्तम मागं वही है जिस पर महापुरष 

$ जते हं" 

{1 युधिष्ठिर के प्रश्नोंसे सन्तुष्ट होकर यक्षने कहा 
। { “राजन्‌ ! मे तुमसेभ्रसन्न हँ, तुम जल पौ लो । इन भाइयो में से 
{तुम जिसे चाहो मे उसे जीवितं कर दंगा ।'” यह सुनकर युधि- 
 { ण्ठिर बोले.“आप कृपा करके नकुल को जोवित कर दीजिए ।" 
` ¶ “यक्ष ने आश्चयं से पूषा, “हे राजन्‌! तुमने भीम या अर्जुन 
दः १ का जीवन न मगिकर अपने सोतेले भाई नकुलं का जीवन क्यों 
 { मांगा? यक्ष का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, “ङृन्तो ओर 
{मद्री ९4 रीदो मातां है । में चाहता हं कि प्रत्येक माता का 
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के सम्बन्ध में विचार करने लगे । 






बम पव ----- ~ का 


एक-एक पुत्र जीवित रहं ।'” युधिष्ठिर के उत्तर सै प्रसन्न होकर 





यक्ष ने कहा, “युधिष्ठिर, तुम वास्तव मे अत्यन्त उदार हो । तुमे । 
प्रसन्नहोकर मे तुम्हारे चारों भ्राताओ को जीवित करतां ।'' | 
यह्‌ कहकर यक्ष ने चारों भाईयों को जीवित कर दिया । किर ' 
बोला, “युधिष्ठिर | मेँ तुम्हारा पिता धमं हं तुम मुने अत्यन्त 
प्रिय हो, में तुम्हारी परोक्षा लेने आया था तम सुङ्चते मनचाहा ' 


ध्ये 


वरदानमांग लो।" 


युधिष्ठिर ने कहा, “भगवन्‌ ! एकमृग ब्राह्मण की अरणी 
ओर मथानी लेकर भाग गया है । अरणी तथा मथानी उसे वापिस 
मिल जानी चाहिए । यक्ष बोला, “मृग बनकरमेँ ही वहू अरणी । 
ओर मथानी ले भागा था। उन्हं ले जाकर तम उस ब्राह्मण को { 


दे देना । यदि ओर कोई वर चाहो तो सांग लो ।' कुछ सोचकर 
युधिष्ठिर ने कहा, “हमारे वनवास को तेरहवाँ वषं प्रारम्भ 
होने वाला हं हम चाहते हैँ कि इसं वषं अज्ञातवास से रहने पर 
न तो कोडईं हमे पहचान सके ओर न हमारा पता ही लगा सके । 


यक्ष बोले, एसा ही होगा । मेँ तुमं परामशं देता हं कि तम 


राजा विराट को नगरो मे चले जाओ ओर वहां छद वेष मे 


रहो । वहां तुम्हं कोई नहीं पहचान सकेगा ।'' यह्‌ कहकर यक्ष ! 


डेरा डाला ओरं अगले दिन से प्रारम्भ होने वाले एकान्तवास 
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्‌ अन्तध्यान हौ गया । युधिष्ठिर अपने भाईयों के साथ अपने 
आश्नम को लौट आये । फिर उन्होने अन्ञातवास मे जाने के ! 
लिये तपस्वियों से विदा लौ । वहाँ से एक कोस चलकर उन्होने 


` च्छ १ 


कयि 





महामारत माषा 
४. विराट पवं 
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फौचक की मत्यु पर सम्बन्धियों का विलाप ` र ्‌ ` उत्तरा निमन्दु-निवाह 
3 8 ` ` पहला अध्याय 
( द... अज्ञातवातत का उपक्रम पः 
4  { _ वशंपायनजौ बोले--है राजा जनमेजय ! एकान्त मे 
१ बठकर अब सब पाण्डव श्राता तथा द्रौपदी अन्ञातवास के विषय 
५ „4 में योजना बनाने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, “यह तो 
 { निश्चित होहीगयाहे कि हमें राजा विराट के य्ह रहकर 
अन्ञातवास करना है । अब. हममे से प्रत्येक को अपनी-अपनी 


कार्यं चुन लेना चाहिए । मेरा अपना विचार तो यह्‌ 
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0. १५१ 
है किमे मत्स्य नरेश विराट के पास जाकर उनकी सभा का 

सदस्य बन जाऊ । मे अपना नाम कङ्‌ तथा जाति ब्राह्मण 
 बताञ्गा आर कहग क्रिमे पासे के खेल मे निपुण हं । साथ 
| ही स्वयं को ज्योतिष, वेद-वेदाह्क, नी तिशास्त्र आदि का ज्ञाता { 
¡ भो बताऊगा । यदि वे पूर्वं परिचय जानना चाहमे तो कह 

दगा कि भँ महाराज युधिष्ठिर का अंतरंग संखा था । अब तुम 
| बताओ भीमसेन, तुम्हारी योजना क्या है ?" 

भीमसेन ने कहा, “मेँ राजा विराट के पास जाकर कहंगा १ 
। कि मेरा नाम बल्लव है ओर मेँ रसोई बनाने मे निपुण है । 
| उन्हं स्वादिष्ट भोजन विलाकर में सरलता से उनका सन { 
¡ जोत लंगा । भुनञे विश्वास है रि वे प्रसन्न होकर सुञ्े भुख्य 
| रसोइया बना देगे। मेँ स्वयं को ङश्ती लडने मे भी निपुण 
{ बताञ्गा । फिर बड़े-बड़े पहलवानों को पछठाडकर राजा का 1 
कृषापान्न बन जाऊ्गा । पूवं परिचय पृचछने परमे भी कहू 
दगा कि महाराज युधिष्ठिर के यहां काम करता था ॥' 
जब अर्जन से उनकी योजना के विषय मे पृछा गया तो 

उन्होने बताया, “भँ महाराज विराट के यहां जाकर स्वयं को 
नाचने गाने वाला हीजड़ा बताङगा । हाथों से च्‌ूडियां ओर 
{ सिर पर चोटो धारण करके अपना नाम बहन्नल्ा बताञ्गा । {` 
 समय-समय पर रनिवासो को रानियों को मनोरंजक कहानियां 
सुनाकर तथा नाच गाना सिखाकर उन्हं प्रसन्न करूगा । अपना ¶ 
परिचय महारानी द्रोपदी को भूतपूव सी कहकर द्गा।सचतो' 
{ यह्‌ है किमे उशी के शाप से इस समय वास्तव मे नपुंसक { 
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१५२ बहामारत 


जब नकुल से पृछा गया तो उन्होने कहा, “मेँ अश्व 
विज्ञान सें निपुण ह । इसलिए महाराज विराट के यह यही 
काय करू्गा । मेँ अपना नाम ग्रन्थिक रखंगा \" 
युधिष्ठिर ने फिर सहदेव से पृछा, "भाई | तुम वहाँ क्या 
करोगे ?' उन्होने बताया, “भें गोरक्षक का काथं करंगा । 
इसका सुरे ज्ञान भौ है ओर अपना नाम रखंगा तन्तिपाल । मे 
अपने कायंसे राजा को सन्तुष्ट कर लंगा, आप निर्चिन्त रहं । 
इसके पश्चात्‌. द्रौपदी से पृछा गया, “तुम वहां क्या 
करोगी ?”" यह्‌ प्रश्न सुनकर द्रौपदीने कहा, “आप मेरो चिन्ता 
न करे । मेँ रनिवास मे संरन्धीके रूप में कायं कलरूगी जर 
वहाँ की रानियों तथा राजकुसारियों का नाना प्रकारसे भंगार 
¢ करके उन्हु प्रसन्न करूगी । में यह्‌ कहकर महारानी सुदेष्णा 
के पास रर्हुगी कि पहले मेँ महारानी द्रौपदी को सेवा मे थी । 
वे मेरे कायं से अत्यन्त प्रसन्न थीं 1" 
१ इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों तथा अन्य व्यक्तियों 
{ को भिन्न-भिनन स्थानों पर उन्हं यहं समस्लाकर भेज दिया कि 
कोई . हमारे बारे में पृषे तो कहु देना एक रात पाण्डव लोग 
{ हमें सोता हआ छोडकर दैत वन से न जाने कहां चले गये । 
१ जब हम अकेले रहु गये तो यहाँ चले आये । 
१ दक्तरा अध्याय 
4 पाण्डवो का राजा विराट की सभा में पटुचना | 
„ च {1 वशंपायनजी बोले--हे राजन्‌! पाण्डव लोग देत वन 
से वेष बदलकर यमुना के दक्षिणतट कोपार करते हुए दशाण 
देश के उत्तर. पांचाल के दक्षिण, शूरसेन के मध्यमे होते हए 
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मत्स्य देश पचे । विराट की राजधानी के निकट पह॑वकर {` 
सब भाइयों ने अपने सभो अस्त्र-शस्त्र एक सुरक्षित स्थान में 
छिपा दिये । यह सुरक्षित स्थान एक शमो वक्ष का खोखला 
था जो भयानक शमशान के निकट था । अपने अस्त्र-शस्त्र वहां 
छिपाकर भीमसेन ने एक नकली सुर्दे को उस यक्ष की डालमे + 
बोध दिया निसके भय से कोई उधर जने का साहस न कर 
सके । अब युधिष्ठिर ने आपत्ति के समय एक दसरेको पुकारने 
के लिए क्रमशः जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन तथा जयद्‌बल । 
नाम रख दिये । तत्पश्चात्‌ सबने भक्तिपूर्वकं देवौ दुर्गां का पाठ 
किया । | 
सबसे पहले युधिष्ठिर ब्राह्मण के वेश में राजा विशार के । 
दरबार में पचे । वे अपने साथ वेदं मणि तथा स्वणं को बनी । 





चौसर की गोरं एक वस्त्र में बांधकर ले गये थे ! राजाके पतसि { ` 


पहं चकर बोले, “राजन्‌ | मेँ ब्राह्मण हूं । सर्वस्व नष्ट हौ जाने ! 
से जीविका के लिए आपके पास आया हूं 1" यहु सुन थुधिष्ठिर । 
से राजा ने पूछा, “हे ब्राह्मण देवता ! तुम्हारा नास क्या है ? । 
किस गोत्रकेहो? करहाँसेआरहै हो ओर क्या कायं कर 
सकते हो ?” युधिष्ठिर बोले, “महाराज ! मेरा नाम कङ्क है, ! 
गोचर वेयाच्चपदं है । मे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय सखा था)! 
चौसर अच्छी वेल लेता ह ।'" राजा ने प्रसन्न होकर उन्हं अपनी 
{ सभा मे रख लिया ओर कहा कि आज से तुम हमारे भो सखा ! 
१ #. 
¢ ८ इसके पश्चात्‌ भोम रसोईइए के वेष मे राजा के दरबार १ 
में पचे । पूछने पर अपना पूवं परिचय देते हुए उन्होने | 






! पास रखने मे मुञ्ने बड प्रसन्नता होगी, किन्तु सबसे बड़ा भय | 


१५४ 4 महाभारत 


व्यायाम में मेरी रुचि देखकर उन्होने सुने भण्डार का अधि- 
ष्ठाता बनाने के साथ-साथ पहलवानों को व्यायाम कराने का 
कायं भो सुञ्मे सोपदियाथा। मेरा नाम बल्लवहै। अब में 
आपको सेवा करना चाहता हँ ।'" भीमसेन का परिचय पाकर 
राजा विराट ने कहा, “ठीक है, आज से तुम भेरे भण्डार ओर 
रसोई के अध्यक्ष हृष्‌ ।" 

उधर मलिन वेष मं साँवले रंग को लावण्यमयी द्रौपदी 
महारानी सुदेष्णा के पास पर्हचकर बोलो, “महारानी ! मेरा 


नाम सरन्ध्री है । मेरा काय बाल संवारना, जडा बनाना तथा 


भद्र एवं कुलोन महिलाओं का बनाव-श्रुंगार करना है । पहले 
मे यहु काय महारानी द्रौपदी के पास रहकर करती थी । वे 
मेरे काय से अत्यन्त प्रसन्न थीं । महारानी द्रौपदी से पहले में 
दरारिकापुरो को महारानी सत्यभामाकी सेवा मे थी ।'' द्रौपदी 
का परिचय पाकर रानी प्रसन्न हई ओर बोली, “तुम्हे अपने 


१ यह्‌ है कि तुम्हें देखकर महाराज अथवा किसी अन्य राजपुरुष 





का मन चलायमान न हो जाय ।” इस शंका को निर्मूल करते 


हए संरन्धी ने कहा, “महारानीजी, इस बात को जप चिन्ता 


न करे । पांच गन्धवं सदा मेरी रक्षा करते है । इसलिए मेरा 


{ कोई कुछ नहीं बिगाड सकता ।” . इससे सन्तुष्ट होकर रानी { 
{ सुदेष्णा ने द्रौपदी को अपने रनिवास में रख लिया । 
“ अपराङ्क के समय जब राजा विराट ने राजकीय गौशाला † 
च एः निकट गोपाल के वेष में खड हए सहदेव को देखा तो उन्हं १ 





~ विराट पर्वं १ ५ 
बुलाकर पृछा, (तुम कौन दहो ओर किस अभिप्राय से यहां 
आये हो ?” सहुदेव ने उन्हे प्रणाम करके कहा, “महाराज ! मेँ 
गोपाल वेश्य हँ । सुज्ञे तन्तिपाल ओर अरिष्टनेमि भी कहते हैं । 
मं महाराज युधिष्ठिर की गौशाला का सुख्य अधिकारी था । 
अब पाण्डवो का कहीं पता नहु है । इसलिए जीविका कौ खोज 
मे इधर-उधर भटक रहा हं राजा विराट ने पूछा, “तुम 
गौओं के विषय में क्या-क्या जानते हो ? इसके उत्तर से 
सहदेव ने कहा, भिं गोओं के भूत, भविष्य एवं वर्तमान से 
सम्बन्धित सब बातें बता सकता हं । गोओ की वंशयद्धि, उनके 
रोगों आदि का मुन पूणं ज्ञान है । जिन वलो के मूत्र को सूघ 
कर वन्ध्या स्त्र पुत्र लाभ कर सक्तौ है उनकी भी सुन पट्‌- 
चान है ।" राजा ने प्रसन्न होकर सहदेव को तत्काल अयनी 
॑ एवं पशुशाला का अध्यक्ष बना लिया । 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ बृहन्नला के वेष सें अजन राजा ! 
विराट के दरबार में पहुंचे । उनको विचित्र आकृति एवं मुख- 
मुदराको देखकर विराट ने पूछा, “तुम कौन हो ओर क्या 
| चाहते हौ ?” हाथ नचाते हए अर्नुन ने कहा, “महाराज ! सँ 
नपुंसक हं । बहन्नला मेरा नाम है । नाचना, गाना तथा वाद्य 
बजाना मेरा कायं है । यदि महाराज की आन्ना हो तो मै रनि- 
वास मे जाकर राजकुमारियों को गाना-बजाना सिखा दिया { 
करू । वसे मेने यह कायं महाराज युधिष्ठिर के यहां भौ किया । 
है किन्तु दुर्भाग्य से वे अपने भाईयों एवं मन्त्रय के साथ कहं 
चले गये ओर ञे निराश्रय कर गये । जब राजा को पूणं { 
१ विश्वास हौ गया कि वास्तव मे बृहस्नला नपुंसक है तो उसे † ` ` 
















दि - 


।  { करने को ललकारा। उसके विशाल शरीर को देखकर किसी 

् 2: ह को उससे 
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नि 
रनिवास में राजकमारी को नाच-गाना सिखाने के लिए नियुक्त 
कर लिया । - 
अन्त मे नकल ने दरबार में पर्हचकर कटा, ˆ महारा 
मेरा नाम ग्रन्थिक है \ मे घोड़ों को सिखाने, उनके लक्षणो को 
पहचानने तथा उनकी चिकित्सा में पारंगत हू ।" विराटने 
नकल को भो एक गुणी व्यक्ति समश्चकर अपने दरबार मे! 
स्थान दे दिया । इस प्रकार पाचों पाण्डवों तथा द्रौपदी को | 
मत्स्य देश से आश्रय मिल गया ओर उन पर किसी ने सन्देह | 
भो नहीं किया । 





तीक्षरा अध्याप 
भीमसेन दारा जीमूत का वध ्‌ \ 

वैशंपायनजी बोले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार पाण्डव लोग! 

राजा विराट की नगरी में सुखपर्वक अपने दिन बिताने लभे! । 4 
एकान्त पाकर वे परस्पर मिलकर इस भ्रकार विचार-विभशं 
भो कर लेते थे जिससे किसी को उनके ऊपर तनिक भो संदेह | | 
न हो । तीन मास बीत गए \ चौथे मास के प्रारम्भ मे राज- ! | 
धानो से ब्रह्मा का विशाल मेला लगा । इस मेले मे अनेक प्रकार { ` 
{ के चेलो एवं व्यायाम-प्रदर्शन का भो आयोजन किया गया । ु 
 { अपना बल प्रदर्शन करने के लिए बडे-बडे पहलवान एकत्रित ५ 
-{ हृए । इन पहलवानों मे जीमूत सबसे अधिक विख्यात था। { | 
¢ उसने आते ही मत्स्य देश के समस्त पहलवानो को मल्लयुद्ध १ ` 






शिडने का साहस नहीं हुआ । तब राजा विराट ने | 
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व = 
 { युधिष्ठिर के यहं रहुकर युवकों को मल्लयुद्ध सिखाया करते 

} थे । क्या तुम जीमूत सेयद्ध कर सकते हो ?” भीमसेन ने उत्तर 
{ दिया, “यदि महाराज की आन्नाहोगी तो अवश्य यृद्ध करंगा।” 
। महाराज को आज्ञा मिलते ही भोमसेन लंगोट बांधकर अखाड़े 
। मे कूद पड़े ओर जोमूत को ललकारा 1 फिर दोनों मस्त गज- 
¦ राज कौ भांति परस्पर भिड़ गये । कुछ देर तक भीमसेन उसे 
। खिलाते रहे । फिर अवसर पाकर भीमसेन ने जीमूत को पकड 
। कर ऊपर उठा लिया ओर चारों ओर घुमाकर पृथ्वो पर पटक 
। दया । पृथ्वी पर गिरते हौ उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । यह देख 
| कर॒ दशकगण तथा महाराज अत्यन्त प्रसन्नहुए । महाराज 
। विराट ने उन्हुं अनेक बहुमूल्य पारितोषिक देकर सम्मानित 
। किया । 
चौथा अध्याय 

रोचक वध 

| इस प्रकार पाण्डवों को विराट को नगरी मे रहते हए 1 
। दस मास बीत गये। एक दिन विराट का प्रधान सेनापति 
। तथा रानो सुदेष्णा का भ्राता महाबली कीचक रनिवास मे 
आया । वहं ब्रौपदी को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया! 
उसने महारानी सुदेष्णा से पृछा, “बहुन ! यह्‌ सुन्दरी कौन है? { 
पहले तो मेने इसे यहां कभो नहीं देखा । मे इसे अपनो पत्नी । 
बनाना चाहता हं ?' कोचक के वचन सुनकर सुदेष्णा ने कहा, १ 
"भाई | तुम अनुचित माग का अनुसरण कर रहेहो। यह्‌. 
गन्धर्वो दारा रक्षित है । इसे तुम कदापि प्राप्त नही कर सकते। ! 
बहन को बात को अनसुना करके वह्‌ स्वयं द्रौपदी के पास न - 








क ~ ~> 3: 
! जाकर प्रणय-निवेदन करने लगा । द्रौपदी ने कहा, “आष 


| दासी हं । आपको भुक्ञसे इस प्रकार कौ जतं करना शोभा नही 
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महान सेनापति हैँ ओर मे चोटी गूथने वाली एक साधारण 


देता। फिर में एक विवाहिता स्त्रीहं। पतो इस विषयमे 
सोच भी नहीं सकती । इसके अतिरिक्त पाच महाबली गधवं 
मेरे रक्षक ह । यदि उन्हं यहु बात मालूम होगी तो वे आपको 
मार डालंगे ।" 

द्रौपदी से निराश होकर कोचक अपनी बहुन के पास 
आकर बोला. “यदि त॒म सैरन्ध्री को मेरे पास नही भेजोगो 
तो मे आत्महत्या कर लगा । जब वह किसी प्रकार से नही 
माना तो सुदेष्णा ने कहा, “अच्छा, मे किसी बहाने से उसे 
तुम्हारे पास भेज द्‌गो । तुम उसे समज्ञा बुञ्ञाकेर सहमत कर 
लेना ।'" बहुन से यह आश्वासन पाकर कोचकं प्रसन्नतापृवक 
अपने भवन मे चला गया । कुछ देर पश्चात्‌ रानो ने द्रौपदी 
को बुलाकर आदेशं दिया, “सेरन्धी ! तुम यह्‌ स्वणपात्र ले 
जाओ ओर कोचक के यहां से उत्तम मदिरा ले आओ ।” यह्‌ 
आदेश सुनकर द्रौपदी नेप्राथना को, “आप मुने वहां न भेजिये 


वे मेरे साथ दुव्यंवहार करेगे । आप किसौ अन्य दासो को भेज {` 


दीजिये ।' परन्तु सुदेष्णा न मानी उसने द्रौपदो को वर्ह जाने 


के लिए विवश किया । भयसे दुःखो होकर द्रौपदी ने मागं मे { 
 { भगवान से प्राथना की. “हे प्रभो ! इस दृष्ट से मेरे सतीत्व को | 
{ रक्षा करना ^" 


जब द्रौपदी कोचक के भवन मे पहँची तो पहले उसने 





, 7 क ? ^ ध 
#॥ ऋ ॥ 
॥ ॥ 4 क (ककि कण त ४ # म ॥ > ४ 
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विकल होकर उस पर बलात्कार करने के लिए उद्यत हआ । 
कोचक को धक्का देकर द्रौपदी राजसभा की ओर दौडी । 
कोचक भो उसके पीछे भागा। राजसभा मे पहुंचकर उसने 
विराट के सामने ही चोटी पकडकर द्रोपदीको पृथ्वो पर गिरा 
दिया ओर उसके लात मारी। उत समय युधिष्ठिर ओर 
भीमसेन भो वहां बेठे थे। अपमान से क्रद्ध होकर भीमसेन 
कसमसाने लगे, तो प्रगट हो जाने के भय से युधिष्ठिर ने उन्हे 
संकेत से रोक दिया, वे विवश हौकर शान्त हो.गये । द्रौपदी ने 
राजा विराट को इस विषयमे उपालम्भ दिया, परन्तु वे कीचक 

से दबते थे इसलिए उचित न्याय न कर सके । 

जन द्रौपदी मलिन सुख रनिवास में पहुंची ओर रानी १ 

को सम्पूण वृत्तान्त ज्ञात हज तो कहने लगी, “कीचक ने यह्‌ 
अनुचित काय करिया । यदि तुम कहो तो उसे बुलाकर तुम्हारे 
सम्मुख उससे क्षमा याचना कराड ।' रानी की बात सुनकर । 
्रौपदी ने कहा, “आप रहने दीजिए । कीचक ने मेरे रक्षक ! 
गन्धर्वो का अपमान किया है । सुज्ञे विश्वास है, वे दो एक दिन 
मे उसे मृत्यु दण्ड अवश्य देगें ।” रात्रि को जब बह भीमसेन के ! ्‌ 
कक्ष मे पहुंची । उसने उन्हं खरटि लेते पाया । उन्हे जगाकर । 
कहा, “हे नाथ ! अभो कोचक जोवित है ओर तम खरारे लेकर ! 
सो रहे हो । द्रौपदी के उपालम्भ को.सुनकर भीम बोले, “ने {` 
तो राजसभा में ही कोचक को समाप्त कर देता किन्तु हमारा ! 
भेद खुल जाने केभय सेधमराजने संकेत से सुज्ञे रोक दिया था । {` 
| तुम धेयं रखो, मे कोचक को अवश्य मार्गा । कल सच्ध्या को { 
{तुम कोचक से मिलकर कहना कि में तुमसे रान्नि 1 दुन कौचक ते मिलकर कहना छि भे तमसे रानि को राला राजा{ 


॥ 
॥ १ ध 
॥ |: = ^+ १, + ङ 
५. | र । श, † 












मे छिषकर बेठ जाऊंगा ओर उसके आते ही उसका वध कर 
तुम्हारे अपमान का बदला लगा । 

द्रौपदो ने दसरे दिन सन्ध्या को अपनी भावसुद्रा से सुग्ध 
करके कीचक को नाट्यशाला में मिलने के लिए सहमत कर 
लिया । जब निश्चित समय पर कोचक नाट्यशाला मे पचा 
तो भोमसेन वहां स्त्री वेष में उठे थे । कीचक ने भीमसेन को 
द्रौपदी सथज्ञकर उनके कंधे पर हाथ रखते हए कहा, “प्रिय ! 
¢ आज भे पुम्हारे लिए बहत से मूल्यवान वस्त्र एवं आभूषण 
लाया हं । अब शीघ्र मेरे हृदय से लग जाओ ।'” यह सुनते ही 
। भोमसेन उछलकर खड हो गये ओर उसके बाल पकड़कर बोलें 
“पापी | तू यमलोक में जाकर यमदृतों के हदय से लगना । 


आज भतुज्ञे मारकर सरन्ध्ली को निष्कटक करूगा ।'" यहु कहकर 


दोनों हाथों से कोचक की छाती पर प्रहार किया । सारी स्थिति 
१ समन्ञकर कीचक भी उनसे भिड गया । कद्ध गजराजो को 
भांति उन्मत्त होकर दोनों एक दूसरे पर भयानक प्रहार करने 


¢ लगे । अन्त मे भोम ने उसे नीचे गिराकर ` मार डाला। इस! 


पर भी उनका क्रोध शान्त न हुआ । उन्होने उसके हाथ, पर 
ओर गदन तोडकर उसके लोथ में घुसेड दिये । १ 
प्रातःकाल समस्त नागरिको को ज्ञात हो गया कि सरन्धरी 


। 1 ॐ रक्चक गन्धर्वो ने कीचक को बुरी तरह से क्षत-विक्षत करके { ` 
॥ [भार डाला हे । उसके सगे सम्बन्धी कहने लगे कि सरन्धरी के { 
{कारण ही कीचक मारागयाहै। इसलिए इसे भी मारकर { . 
| {कीचक के साथ चिता ध जला देना चाहिए । कौचक के क्ट.) 





विराट की नाट्यशाला सै भिलंगो । मेँ वहां जाकरस्त्री वेष 











। सम्बन्धो राजा विराट के पास इस बात को अनुमति लेनेके! 

! लिए पटहे । उनकी रोषभरी लाल-लाल अखे देखकर राजा 
। विराटने भयभीतदहो उन्हंएेसा करने की अनुमतिदेवी। 
जब वे द्रौपदी को पकडकर ले जाने लगे तो वह्‌ आत्तनाद करती ! 

( हई जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन तथा जयद्‌बल को पुकारने १ 

{ लगौ । भीमसेन उसका आतनाद सुनकर वेष बदलकर पिछले ! 
} दार से निकले ओर श्मशान की ओर दौड । मागं मे एक सूखे 

! विशाल वृक्ष को उस्मडकर उन लोगो पर पटे जो द्रौषदीको{ 
¡ पक्डकर ले जा रहै थे । उन्हैं गन्धर्वं समज्न वे द्रौपदी को छोड 

। नगर की ओर भागे किन्तु भीमसेन ने उन्हे फिर भी न छोड़ा । 
¦ एक सौ पांच व्यक्तियों को उस वृक्न से मार डाला । इसके उप- 
| रान्त उन्होने द्रौपदी के बन्धन खोलकर उसे निभंय कर रनि 
| वासको भेजा ओर स्वयं एक अन्य मागं से पाकशाला पहच गये । । 
नगर निवासियों को जब इस भथंकर मारकाट को सूचना 
 भिलो तो वे राजा के पास जाकर बले, “महाराज ! किसो प्रकार { 
| सैरन्धो को समज्ञा लुक्लाकर यह से विदा कर दीजिए, जन्यथा {` 
। किसो दिन उसके रक्षक गन्धं राज्य को ही नष्ट कर देगे ।” 4 
प्रजाजनों की बात सुनकर विराट ने यही बात रानो सुदेष्णा १ 
से जाकर कही । विराट को बात सुनकर रानी ने यही बात १ 
द्रौपदी से कही तो वहु बोली, “महारानी जौ ! आपने कृषा { 
करके ुक्षे साढे ग्यारह महीने से अधिक समय तकं रखा है । { 
केवल तेरह दिन ओर रहने दीजिए । तब या तो में स्वथं चली { 
जागी या मेरे रक्षक मुञ्ने आकर ले जापेगे । भगवान की कृपा । 
{सेवे आप्केराज्यकाभौकत्याणकरेगे।' 
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रहने को अनुमति दे दी । 
 ; पाचवां अध्याय 
| कौरवो हारा गौं का हरण तथा विराट से युद्ध 
। वशम्पायन जी बोले-- है' राजेन्द्र ! जब पाण्डवं का 
अज्ञातवासं लगभग समाप्त होने को आया ओर कौरवो को 
{ उनके निवास स्थान का पतान चल सका तो दुर्योधन ओर उसके 
 साथो अत्यन्त चिन्तित हुए । गुण्तचरों की संख्या ओर बहा दी 
गह । वे बहुत तेजी से उनको खोज में दौड-धूप करने लगे । कुछ 
 गुपष्तचरों नेतो यह भो समाचार दिया कि संभवतः अब पाण्डव 
। लोग इस संसार मे ही नहीं ह । इससे दुर्योधन आश्वस्त नही 
हआ । उसने पाण्डवो का पता लगाने वाले को भारी पुरस्कार 
देने को घोषणा कौ । भीष्म, द्रोणाचार्यं, कृपाचारथं, विदुर आदि 
` { को विश्वास था कि अवधि समाप्त होते हो पाण्डव अवश्य 
॥ प्रगट होगे । कणं का विचार था कि चाहे कुछ भी हो, हमें कुछ 
 { देशों पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति ओर रटानी चाहिए 
। [ ताक्रि यदि हमे पाण्डवो के साथ युद्ध करना पडे तो ये राजा 
 { लोगहमारा साथ दे ओर हम समरभूमि में पाण्डवो को परा 





त्रि का सकी +: ` | 
` {:* कणं के प्रस्ताव का समर्थन करते हएत्रिगतं वेश के राजा 
। { शर्मा ने कहा, “मतस्य देश के राजा विराट ने अपने पराक्रमी 
| { बेनापति कोचक को सहायता सेअनेक बार मुञञेपरानित किया { 
। | । {है । अब कोचक मर चुका है, अतएव उसके राज्य परं आक्र- | 
| ¢ मण कर देना चाहिए । इ भ्रकार.मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो { , 


सॐ 






^ मण 
# 
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जायेगा ओर हमे विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ भावी युद्धो मे! 
उसको सेना का सहयोग भो मिल सकेगा ।"' यहु बात सबको 1 
युक्तिसंगत प्रतोत हुई । दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, “आप 


अपनी सेना को लेकर विराट के राज्यम जायें ओर वहं लूट. ! 


पाट मचाये । अच्छो नस्ल को गौओं को छोनं । अवसर पाकर. 
दूसरो ओर से हम भौ उस पर आक्रमण कर देगे ।' तदनुसार 
सुशर्मा ने एक दिनि राजा विराट के नगर पर आक्रमण! 


करके उसको बहत सौ गौएं छीन लीं । तब तक पाण्डवों के {. 


अन्ञातवास को अवधि समाप्त हो चुको थो। 

त्रिगतं नरेश द्वारा गओं के छोने जने का समाचार 
पाकर स्वयं राजा विराट अपने श्राता शतानीक तथासदिराश्व 
एवं अपने ज्येष्ठ पुत्र शंख के साथ चतुरंगिणी सेना को लेकर 
रणभूमि मे जा पटे । चलते समय उन्होने शतानोक से कहा, { 
“कङ्क, बल्लव, ग्र॑थिक एवं तन्तिपाल भी युद्ध कर सक्ते है । । 
अतएव उन्हं भौ इतगामी रथ तथा अस्त्र-शस्त्र दे दो \” विराट । 
कौ आज्ञातुसार शतानीक ने एेसा ही किया । दोनों ओर की! 
सेनाएं रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाने लगी । हताहत सैनिकों ! 
के पवताकार ठेर लगने लगे । शतानोक ने शत्र पशन के सौ ओर { 


{ मदिराश्व ने चार सौ सैनिको को धराशायो कर दिया । स्वयं { 


राजा विराट नेर्पोचसो रथी, पांच महारथो ओर आठ सौ 
{ अश्वारोहियों को मृत्युलोक पहंचाया । युद्ध करते-करते वे 
सुशर्मा के सम्सुख जा पचे । उन्होने अद्‌भुत रणकोशल का 
परिचय दिया. परन्तु सुशर्मा ने उन्हं बन्दी बना लिया । बिरार 
के बन्दो होते ही मत्स्य देश को सेना ने पलायन कर दिया! 





१ 
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जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुजा किसुशम। ।वराट को बदो ! 
बनाकर अपने नगरकोलेजारहाहै तो उन्हीने भौभसेन को 
उन्हें तत्काल छुडा लाने कौ आज्ञा दी । यह्‌ सुनते हौ भोमसेन | 
बाणो को वर्षा करते हए सुशर्मा के पास जाकर उसके साथ 
भयंकर युद्ध करने लगे। क्षणभर मे ही अपनो भयानक मारकाः 
से भोमसेन ने शत्र प्च मे हाहाकार नचा दिया । उम्होने सुशम। 
के रथ के घोड़ों सारथि एवं रक्षको को सार डाला । अवसर , 
प्राकर राजा विराट भी सुशर्मा को गदा लेकर रथ से कूड पड़ { 
ओर उस पर आक्रमण करने के लिए जक्ञपटे । यह्‌ देख रणक्षेत्रं | 
से सुशर्मा भागने लगा, किन्तु भौमसेन ने उसके केश पकड़कर | 
अपनौ ओर खच लिया ओर ज्ञटका देकर पृथ्वी पर गिरा 
दिया । फिर उसके मस्तक पर एक लात मारी निससे वह्‌ 
मूच्छित हो गया । सुशर्मा को परास्त कर राजा विराट तथा | 
गौओं को एडाकर पाण्डवगण लौट आये । युधिष्ठिर के कहने | 
से सुशर्मा को जौवित छोड दिया गया । सूर्योदय के समय नगर | 
मे महाराज विराट के विजय कौ घोषणा कौ गड 1 
जब राजा विराट सुशर्मासे यद्ध कर रहे थे, उसी | 
समय दूसरी ओर से दुर्योधन, भोष्म, द्रोण, कण, कृपाचार्य 
` { अश्वत्थामा, शकुनि, दुःशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि कौरवो । 
४ {ने विराट को चारों ओर से घेरकरसाठ हजार गौं छीन लौ । , 
। ` { इस भयंकर ओर आकस्मिक आक्रमण को सूचना तुरन्त राज- { 
। | कुमार उत्तर कोदी गई। वह्‌ कहने लगा, “एक मास पूव ( 
(१ {मेरा सारथि मर चुका है । यदि मुन्ञे कोई चतुरसारयि मिल { 
। | {जायतो (० मै कौरवो को परारंत करके उनसे अपनी गए । : .. 
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छुड़ाकर ला सकता हं \'" यह्‌ सुन अर्जुनने एकान्त में द्रौपदी से 
१ कहा, “तुम उत्तर से जाकर कहो कि बहुन्नला को अपना सारथि 
बना ले । वह बहत कुशल सारथि है । एक बार उसने अजुन 
काभीरथरहकाथा।"' द्रौपदी ने यहु बात उत्तर से जाकर 
कह दो । राजकुमार बोला, “मे स्वयं बृहुन्नला से सारथि बननं 
को नहीं कह सकता।' उसने कहा “आप उत्तरा से कहलाइये । | 
वे उनको शिष्य हे । वे उनको बात नहीं टानेगे ।'” उत्तर ने | 
उत्तरा से कहा ओर उत्तरा का अनुरोध मानकर बृहुन्नला खूप ' 
धारी अर्जन ने राजकुमार उत्तर का सारथि बनना स्वीकार 
कर लिया। 
राजधानी से निकलकर जब उत्तर कमार ओर बहन्नला 
| श्मशान के पास वाले शमो वृक्ष के निकट पहुंचे तो कोरवों को 
असंख्य सेना को देखकर राजकुमार उत्तर का हृदय भय से 
} कपिने लगा। वह बोला, “इतने बड़े-बड़े महारथयों से युक्त { 
इस विशाल सेना से मेँ अकेला कंसे युद्ध कर सक्गा ? तुम रथ ( 
को लौटा ले चलो ।"' अर्जुन उसे क्षत्रिय धम बताते हुए साहस { 
बढाने लगे तो वहु निराश होकर रथ से कूद पड़ा ओर राज-{ 
धानी को ओर पेदल ही भागने लगा । तब उसे पकड़कर अजुन { 
ने कहा, “यदि तुम कौरवो से युद्ध नहीं कर सक्ते तो तुम मेरे { 
च्ारथि बन जाओ। सैं कौरवों से युद्ध करके. तुम्हारो गए! 
छडागा। १ 
{. बहुत सम्चने-बुज्ञाने पर उत्तर ने लौटकर सारथि { 
१ बनना स्वीकार किया । शमी दृक्ष के निकट पहुंचकर अजुन ने ! 
५ | कहा, “तुम इस वक्ष पर चकर वहा रखा दिव्य प 
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१ १६६ महाभारत 
बाण उतार लाओ । तुम्हारा धनुष इतना कमजोर है कि मेरे 
हाथ में अते ही टट जायेगा ।'” पाण्डवो के दुलभ अस्त्र-शस्त्रो 
को देखकर उत्तर चकित रह्‌ गया ओर प्रत्येक शस्त्र के विषय 
मे पूछताछ करने लगा । अर्जन ने संक्षेप मे सबका इतिहास 
बता दिया । जब उत्तर ने पृछा. “यरि ये दिव्य अस्त्र पाण्डवो 
केह तोवे स्वयं कहाँ है?" यह्‌ शब्द सुनकर बहुब्रला ने 
मुस्कराते हुए कहा, “मे स्वथं कुन्तीपुत्र अजन हँ ।'' फिर शेष 
पाण्डवो के विषय मेभौीवबता दियाकि वे किस प्रकार वेष 
बदलकर इस राजधानी में रह रहे हे ।'' 
अर्जन का परिचय पाकर उत्तर ने उन्ह्‌ प्रणाम किया 
† ओर प्रसन्नतापूवक उनकी आज्ञा का पालन करने लगा । अर्जुन 
† ने चूडियां उतार कर वीर वेष धारण कर लिया ओर गाण्डीव 
{ पर प्रत्यंचा चढ़ाई । उससे एक भयंकर ध्वनि गंजी जिसे सुन 
कर कोरवों ने समन्न लिया कि यहु अजुन के गाण्डीव का शब्द 
है । फिर अर्जन ने अपना शंख बजाया । शंख को ध्वनि सुनते 
¶ ह गुरु द्रोणाचायं ने कहा, “कौरवो ! यह्‌ ध्वनि अर्जुन के शंख 
के अतिरिक्त ओर किसौ को नहीं हो सकतो । आज कौरव 
{ सेना को पराजय निश्चित है। हमें गौओं को बीचमें रखकर 





| | सावधानीपूर्वक व्यूह कौ रचना करनी चाहिये । 


दुयोधन ने हषं से कहा, “पाण्डवो की अज्ञातवास कौ 


|. अवधि अभी समाप्त नहीं हई है ।'” भीषम ने विचारकर कहा, 












॥  { शला नहीं है, वास्तव में पाण्डवो के वनवास एवं अज्ञातवास {` 
4 4 "् नो अवधि समाप्त हो चूको है। इसौ से अर्जुन तुम्हारे सामने । 
 {खडाहै। अब तुम चाहो तो उससे 4 युद्ध करो ओर चाहो तो 
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सन्धि कर लो ।'' दुर्योधन द्वारा युद्ध करते का निश्चय तरार 
करने पर उन्होने कहा, “सेना को चार भागो मे विभक्त कर 
लो । एक भाग के साथ तुम राजधानी चले जाओ । दूसरा भाग 
सब गोओ को लेकर जाय । शेष सेना को लेकर हम अर्जुन के 
साथ युद्ध करगे ।'' इसी योजना के अनुसार कार्थं किया गया । 

अर्जन के आदेशानुसार उत्तर रथ लेकर कौरव सेना के 
निकट पर्चा । उन्होने वहाँ सब महारथियों को तो पाया 
परन्तु दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया । वे समन्न गए कि 
दुर्योधन गौओं को लेकर वहां से चला गया हे । सम्भवतः वह्‌ 
दक्षिण मागं से गया है । अतः उन्होने भी अपना रथ दक्षिण 
पथ पर ले चलने के लिए कहा । अर्जुन का रथ दक्षिण पथ पर { 
सुडते ही कृपाचायं समन्न गए कि अर्जुन दर्योधन का पीछा { 
करने जा रहे है । अतएव उन्होने अपनी सेना से दुर्योधन कौ 
रक्षा करने के लिए कहा । 3: ॐ 

अजुन ने दुर्यधन के पास पहुंचकर भयंकर शंखनाव 
किया जिससे भयभीत होकर गौं अपनी पृछ उठाकर डरती ` 
हई राजधानी को ओर भाग खडीहुडं । गोपाल भी अपनो गौओं ! 
के पोछे-पीषे चल पड़े । जब अर्जुन दुर्योधन को ओर बड़े तो { . 
तो मागं में कणं ने आकर उनका मागं रोका । उसको चिन्ता { ` 
न करते हुए महावीर अजुन अपने बाणो कौ अग्निस शत॒ † 
सेना को भस्म करने लगे । कणं को सहायता करतेहुए चित्रसेन 
आदि भी अर्जन पर बाण वर्षा करनेलगे, किन्तु अजुन के बाणो 

{को मार कोन सहकर विकर्ण, शनुनाभ आदि अनेक महारथो ई 

` १ मूच्छित हो गये ओर उनके सारथि उनके प्राणों रक्षा करने १ | 

















के लिए उन्हं ुद्धभूमि से भगा ले गये । अपनी सेना की दुर्दशा | 
¢ होते देख कर्णं ने क्रोधित होकर एक साथ बारह बाण @ोडे | 
† जिससे अर्जन तथा उनके रथ के घोडे घायल हौ गये उत्तर के 
 ¶ हाथ में भी घाव लगा । इससे कुपित हौ अर्जुन ने मल्ल बाणो | 
† से कर्णं के ऊपर प्रहार किया जो कणं की भुजा, सिर, मस्तक, | 
१ गरदन आदि अंगों से घुस गए। इस आधात को न सह्‌ सकने । 
{के कारण बहु समरक्षेत्र से भाग खडा हुआ । 
अब दुर्योधन ओर उसके सैनिकों ने अर्जुन के रथ को | 
चारों ओर से घेरकर भारी बाण-वर्षा को । अजुन ने भौ दिव्य, 
[ अस्त्रो का प्रयोग करके भयंकर भारकाट मचाई । सनिक हता- । 
{ हत होकर भारी संख्या में गिरने लगे । इससे भयभीत होकर 
 दर्योधन वहां से भाग गया । अब अर्जुन ने दूर खड कृपाचाय के | 
{ रथ कौ ओर अपना रथ ले चलने का उत्तर को आदेश दिया ॥ 
{ अर्जुन ने कृषाचायं के पास पहुंचकर एक बाण उनके चरणों मे { 
4 छोडकर उन्हं प्रणाम किया जौर फिर अपना नाम बताकर { 
 {जाणोकौ बर्वा करने लगा। कृषाचायं ने भौ बाणो की वषा 
 { करके उन्हं चारो ओर से आच्छादित कर दिया \ इस पर अर्जुन । 
, {ने नाणों काघेरा तोड़कर कृपाचार्धके रथ के घोडों को घायल | 
{कर दिया। घायल होकर घोड़े उछल पड़े ओर कृपाचार्य रथं 
| {ञे नीचे गिर पडे, परन्तु अजुन ने उन पर प्रहार नही किया । 
॥ | कुप्‌ कृपाचायं ने शीघ्रता से दूसरे रथ पर सवार हीकर अजन को 
| {इत बाण मारे। अजुन ने तीक्ष्ण मल्ल बाण मारकर ¦ उनके 
। । [शव शर कवच काट ले, वन्तु उनके गरोर पर कोई घाव { 
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उनके हते ही द्रोणाचायं अपना रथ लेकर आने आ गए । 
उन्हं प्रणाम करके अजन ने कहा, “आचायं प्रवर ! पहले आप 
परहार कोजिये ।' यह सुन उन्होने अनेक बाण एक साथ छोड 
जिन्हं अर्जुन ने बीच मे ही काट दिया । आचाय ने दिव्य अस्त 
शस्त्रो का प्रयोग किया तो अर्जुन ने भी दिव्य अस्त्रो से उनका 
उत्तर दिया । साथ ही उन्होने कौरव सेना पर असंख्य बाणो 
को वर्षाभीकी। फिर अपने बाणों से उन्होने द्रोणाचायं के 
रथ को चारों जोर से ठक दिया । जब कौरव सेना को द्रोणा 
चाय का रथ दिखलाई नहीं दिया तो वह्‌ हाहमकार करने { 
लगी । उसी समय ध्वजा ओर कवच कट जाने के कारण 
द्रोणाचाय युद्धभूमि से हट गये । फिर अश्वत्थामा उनसे आकर 
भिड़ गए, किन्तु वे भी अधिक समय तक अर्जुन के सम्मुख न । 
टिक सके । 
अश्वत्थामा के जाने के पश्चात्‌ कणं फिर मेदान में युद्ध 
करने के लिए आ डटा । उसे देखकर अर्जुन ने कहा, “है सूत 


पुत्र | तुम अभो तो रणभूमि से प्राण बचाकर भागे थे। अब 


पुनः लडने आ गणएु ।" कुछ देर तक दोनों मे वाकूयुद्ध होता 
रहा । फिर दोनों ओर से भयानक बाणो कौ वर्षा होने लगी, 
कणं के बाणो से अर्जुन के अंगुलित्राण कट गए ओर अजुन के 


बाणो से कणं का तरकस कट गथा । जब कणं के एक बाणने { ` 


अजुन को घायल कर दिया तो अजुन ने क्रोध करके उसकी । 
छाती को लक्ष्य करके अग्निबाण छोडा जो कणं के कवच को 

चौरकर उसको छाती मे लगा । वह्‌ मूच्छित हो गया । उसका { ` 
सारथि उसे रणक्षेत्र से निकाल ले गया । कणं को भागते देख ८ 
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वीर अर्जन ने कहा, “राजङ्कमार ! अब ठम सुने भीष्म पितामह 
के पास ले चलो जिनका रथ इसी ओर सुहु किये खंड़ाहै + 
भीष्म के पासं पहचकर अर्जुन ने पहूले उन्हं प्रणाम 
किथा फिर एक बाण से उनको ध्वजा का इण्ड काट डाला) 
इसी बीच दुःशासन, विकर्ण, दुःसह तथा विविशति ने जाकर 
एक साथ अर्जन पर आक्रसण कर दिया । दुःशासन के एकं | 
बाण से अर्जन घायल ह मये । अजजुनने भो एक साथ पोच बाण , 
मारकर उसे घायल कर दिया । घायल होते ही वहु वहाँ से ! 
¶ भाग गया । फिर उन्दने एक बाण विकणंके मस्तक पर भारा | 
निससे बह अचेत होकर गिर पड़ा । उसके रक्षक उसे दूसरे । 
रथ पर बिठाकर वहाँ से ले गे । उन वीरो के भागते ह्‌ ¦ 
| भोष्मपितामह ने अनेक बाण मारकर अर्जुन को घायल कर ¦ 
¡ दिया । अर्जन ने दिव्य अस्त्रो का सहारा लिया । उसके उत्तर | 
{में सीष्म ने भौ दिष्य अस्त्र छोडे । दोनों ओर से दिव्य अस्त्र 
1 छटकर इस प्रकार की उयोतिभंय चकाचौध उत्पन्न कर रहे थे | 
,  १कि कोई भौ योद्धा उनकौ ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता 
।  {शां। रेता प्रतीत होता था कि दोनों ओर तडकतो हई बिज- † 
| {[ लियाँ चमक रही हैँ! दोनों ही दुद्धं वौरथे) दोनोंकाही{ 
| {पराक्रम अद्वितीय था। एक बार तो अर्जुन भौष्म को मार से र 
। {व्याल हो गये। तब उन्होने साहस करके एक अति तीक्ष्ण { 
|| { बाणसे पितामहके धनुष कौरव्यं काट डाली जौर दस तीक्ष्ण { 
| ~ {बाण एक साय उनकी छाती भे मारे जिससे व्ययित होकर { 
। [ने संभलने के लिए र का दण्डा पकड लिया मौर वही { 
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रणभ्रमि से बाहर ले गया । फिर अर्जुन ने एक सम्मोहन बाण 
छोडकर समस्त कौरव वीरो को मूच्छित कर दिया ओर चेना 
के घेरे से अपने रथ को निकाल दर जाकर खडे हो गणए 

जब कौरव सेनाको चेत हुआ तो उन्होने देखा कि 
¡ अजन युद्ध को समाप्त कर अपना रथ लिये द्र खड हें। 
अन को देखकर क्रोध से दुर्योधन ने अपनी सेना से कहा 
! “आप खड़-खड क्या देख रहै है । घेरकर उसे मार डालो ।" 
| दुयोधन का कथन सुनकर भीष्म बोले, “दुर्योधन } इतनी देर 
| तक उसके साय युद्ध हज । तब तुम्हारा बल ओर बुद्धि कहां 
| चले गए थे। यह्‌ उसको महानता है कि तुम्हारे अचैत हो 
\ पर भी उसने तुम्हारी हत्या नहीं कौ, अन्यथा एक भी कौरव ! 
| जीवित दिखाई नहो देता ! अतएव यही उचित होगा किं सब | 
। लोग चुपचाप हस्तिनापुर को लौट चलो \' अन्य वीरो नेभी | 
+ भीष्मजौी को बात का समर्थन किया ओर वें लौटने को तेयार 
गे गए । 
। कौरवो को इस प्रकार लौटते देख अर्जुन ने गुरुजनों क | 
चरणो भ एक-एक बाण छोड़कर सबको प्रणामं किया ओर | 
| एके बाण पे दुर्योधन का सुङट काट डाला । इसके उपरान्त १ 
अ शंखनाद करते इ९ अर्जन राजा विराट को राजधानी को लोट 


यव्य 





पड़े। मां से शमी वृक्न के निकट जाकर अर्जुन ने कहा 
"राजकृमार | यह तो तुम जान हौ गये हो कि पाण्डव तुम्हारे ! ` 
यहं रहं रहे है, किन्तु अभो तुम यह भेद अपने पिता पर प्रगट । 
मत करना । उससे कहना कि मेने कौरवो को हराकर उनसे १ 
गौरं छोनौ ह 1" इसके पश्चात्‌ अजन मे अपने समस्त अस्त्र 
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शस्त्र उसी वृक्ष पर रख दिये ओर पुनः बृहुन्नला बनकर रथ 
 हाँकने लगे । | 
चटा अध्यायं 


पाण्डवो का वास्तविक रूप मं आना धरोर अभिमन्धु-उत्तरा का विवाह 

वैशम्पायनजो बोले--हे नरेश ! जब राजा विराट सुशम 
को परास्त करके अपनी राजधानो लौटे ओर उन्हें यहु लात 
हआ कि पौषे से कौरव सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर 
दिया था तथा गौओं को छीनकर ले गये थे ओर उनसे युद 
करने के लिए राजकुमार उत्तर बृहन्नला को सारथि बनाकर 
गये ह तो यह समाचार सुनकर उन्दं अत्यन्त चिन्ता हुई । वे 
इससे ओर भी चिन्तित हए कि साथ मेँ नपुंसक सारय होने 
के कारण राजकुमार के प्राणों पर न आ बने। बृहन्नला तो युद्ध 
का घोष सुनकर अचेत हो जायेगा । वह उत्तर के रथ को भलो 
भति केसे चला सकेगा ? विराट को चिन्ता को देखकर उन 
धयं बधाते हए युधिष्ठिर ने कहा, “महाराज ! यदि बृहन्नला 
 राजकुमारके साथ है तो चिन्ता को कोई बात नहीं हँ । कौरव 

! उनका कु नहीं बिगाड़ सकते ।' 9 
` इसी समय दूतो ने राजसभा मे जाकर सूचना दौ कि 
राजकुमार विजय प्राप्त करके लौट आये । विराट ते प्रसन्न 
६ ! होकर दूतो को बहुत सा पुरस्कार दिया । मंत्रियों से कटा 
|  { “राजकुमार कौ बड़ सम्मान के साथ अगवानी की जाय।' यह्‌ 
। । {सुनकर मंत्री आज्ञापालन के लिए चले गये । राजा विराट कङ्‌ 
| ` कैसा पासि खेलने लगे। खेलते हए वे बोले, “कड ! यह्‌ कितने! 
| ( | गौरव गवत दि हप १ है कि मेरेपुत्र ने महापराक्रमी कौरवो को! 









[4 


कहा, “पिताजी ! आपने बड़ा अनुचित कायं 
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इतनो सरलतासे पराजित कर दिया । यह सनकर यधिष्ठिर यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर 
बोले, “महाराज ! जिसका सारथि बहन्नला हो, उसकी तो 
विजय निश्चित ही है ।' 

कङ्कः के सुख से बार-बार बहन्नला कौ प्रशंसा सुनकर 
विराट को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने हाथ के पासे युधिष्ठिर 
के सुख पर मारते हुए कहा, “अधम ब्राह्मण ! तू मेरे वीर पुत्र 
को तुलना एक नपंसक के साथकर रहा है ।'" पसि लगने से 
युधिष्ठिर को नाक से रक्त बह्ने लगा। उम्होने उसे हाथ से 
रोक लिया, पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया । उस समय द्रौपदी 
वहां किसो कायं से आई थी । वह शीघ ही जल'ले आई ओर 
युधिष्ठिर ने उस रक्त को धो डाला । उसो समय द्वारपाल ने 
बृहुन्नला सहित राजकुमार के आने की सूचना दी । राजा ने 
दोना को सम्मान सहित दरबार में ले आने को आल्ञा दी। 
तभी युधिष्ठिरने द्वारपालके कान मे कहा, “बृहन्नला को यहां 
मत लाना। यदि वह्‌ मेरा रक्त बहुता देखेगा तो तत्काल राजा 
विराट को मार डालेगा । ्‌ 
राजकुमार ने दरबार में प्रवेश करके अपने पिता ओर 

कङ्क कौ प्रणाम किया । फिर कड की नाक से रक्त बहता देख 
उसने विराट से इसक्रा कारण पूछा । विराट ने कहा, ^ पत्र, 
तुमने वीर कोरवों को परास्त किया है, इसलिए में तुम्हारी 
प्रशंसा कर रहा था। ये इस बात पर ध्यान न देकर बार-बार { 

नपुसक बहन्नला को प्रशंसा किये जा रहे थे। इससे अप्रसन्न ! 
होकर मेने इन्द मारा ह ।' पिता के वचन सुनकर उत्तरने{ 

क्ियाहै। आप 


न कििकिकिकिकक  ि 


विराट पव 


न 










तर्त वमा सागकर उ प्रसन्न कीलिये अन्यथा बह्म-तेज से | 
आप समूल भस्म हो जा्येगे ।” पुत्र का परामश मानकर | 
राजाने युधिष्ठिर से क्षमा याचनाकौ। युधिष्ठिर बोले, | 
“राजन्‌ । सेतो आपको पहले ही क्षमा कर चुका ह । यदि मेरा । 
रक्त पृथ्वी षर बह जाता तो आज यह राज्य ओर राजवंशनष्ट { 
हो जाता | । 

राजा विराट पुत्र को प्रशंसा करके वृछने लगे, “तुमने 

बीर कर्ण भीषम द्रोणाचा्थं, दुर्योधन जसे सहारथियो को केसे 
परास्त किथा ? उत्तर ने कहा, “पिताजौ नतो सेने उन्हे 
| परास्त किया ओर न उनसे गदं ही षड्‌ ! मे सते भयभीत 
होकर गृद्धभूमि से भाग रहा था, किन्तु एकं देवपुत्र ने आकर । 
सन्ने रोका ओर स्वयं रथ पर बैठकर अकेले हौ शत्रुओं को | 
मार भगाया । उन्होने ही सब गोजों को छुडाया ह ।” राजा | 
न उस देवदत को. देखने की इच्छ, प्रगट कौ तो राजकुमार ने 
कहा, “अभी तो वे चले गये हैँ । संभवतः कल अथय परसो | 
पधारेगे।" 
१ इसके पश्चात्‌ अर्जन ने एकान्तमें राजकुमार से परामश | 
 { करके .युधिष्ठिर के साथ विचार विमशं किया ओर तीसरे दिन 
| १ पाचों पाण्डव सुन्दर वच्राभूषण धारण करके राजा विराट के { 
` {दरबार में आए। उस समय तक दरबार मे कोई नहीं आया 
। , [था। महाराज युधिष्ठिर राजाविराट के सिंहासन पर आकर 
। '  { बेठ गे । शेष चारों भाई भी यथायोग्य आसनो को सुशोभितं 
{करने लगे।. जब विराट ने कङ्‌ को अपने सहासन पर { 
॥ |  1बेढादेखा तो क्रुद्ध होकर बोले, “कङ्‌ | मेने पुम्हं चौसर खेलने} 
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। के लिए सभासद ओर सला बनाया है। इसका अभिप्रायः यह्‌ 
| तो नहीं है कि तुन धृष्टतापूरवक मेरे सहासन पर बैठ जाम।' 
| अजुन ने सडे होकर कहा, ' महाराज ! अष क्रोधितन हौं । ये 
{इन के भौ अधे सहासन पर बैठने कौ योग्यता रखने वाले : 
 धनस्वरूप, तपस्वी, महातेजस्वी, कुत्कुलतिलक महाराज 
युधिष्ठिर ह ।'' अर्जुन को बात सुनकर राजा विराट ने कहा, 
यदि ये युधिष्ठिर हैं तो इनके ओर आता तथा द्रौषदो करं 
¦ ६” राजा का प्रश्न सुनकर अर्जुन ने कहा, “आपके यहां! 
| बह्लव केनाम से रसोद्ये काकार्थं करने बाले महावीर भौमसेन ' 
। हं । इन्हीने ही गन्धकं बनकर दुराचारी कोचक का वध किया 
। था । आपके घोड़ों के अश्वपान प्रथिक हौ वोर नङल हैँ ओर ¦ 
। गोपालक तन्तिपाल सहदेव है । जिनके कारण कीचक का वधं ! | 
 { हआ वहू सरन्ध्रौ ही महान्‌ पतिन्रता द्रौपदो है । भं भीमसेन 
| का छोटा भाई अर्जुन हं जिसे आप बृह्नला के नाम से ही 
। जानते हे । हम लोग एक वषं से आयक यह अज्ञातवास्र कर 
। रहे थे ।'' उसा समय राजङ्कमार ने अर्जन को ओर संकेत करते 
| हए कहा, “पिताजो | ये हौ वे देवपुत्र ह जिन्होंने कौरवो को 
| परास्त करके छोनौ हुईं गोद वापिस दिलाई है. 
पाण्डवो का परिचय पाकर मत्स्य-नरेश विराट अल्यन्त 
प्रसन्न हुए । उन्होने उत्तर से कहा, “राजङ्कमार ! मेरौ समक्च ! 
{ मे नहं आ रह कि इन महान पुरुषों को से किंस्कार सस्मा- ! 
` { नित करके सन्तुष्ट करूं । यदि तुम्हारो सम्मति ह्यो तो मे राज- { 

कुमारो उत्तरा का विवाह परमवोर अर्जन के साथ कर द्‌।§ ` 
पिता का प्रस्ताव सुनकर उत्तर बोले, “पिताजो | आपका भ (य 


प } 
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| ^ { उपप्लव्य नामक नगर में रहुने लगे । 
्‌ | | ` ` ॥ इति विराट धवे सम्पुणं ॥ 
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) विचार सर्वथा यक्तयुक्त तथा समीचोन है । वेसे भी पाण्डव 


लोग हमारे पूज्य एवं माननीय हँ । मेरा अनुमान है कि इस 
सम्बन्ध से माताजो एवं बहनि उत्तरा को आपति नहीं होगी । 
इस बात को सम्भवतः यधिष्ठिरनी भी स्वीकार कर लेंगे)" 
महाराज विराट ने जब युधिष्ठिर के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा 
तो उन्होने अजन कौ ओर देखा । वे बोले, “राजन्‌ ! आपका 
प्रस्ताव अत्यन्त श्रेष्ठ है । इसषे दो महान्‌ कुल घनिष्ठ सम्बन्ध 
मे बंध जायेगे । उत्तरा सब प्रकार से योग्य ओर सुसंस्कृत है, 
किन्तु मेरी शिष्या होने के कारण मेरी पुत्री के सदश है । अत- 
एव में चाहता हं किं उसका विवाह आप मेरे पुत्र अभिमन्यु 
के साथ कर दं। पुत्रवधूकेरूपमें उपसे स्वीकार करके सुश्च 
अत्यन्त प्रसन्नता होगी \' जब युधिष्ठिरनेभो इस सम्बन्ध 
का अनुमोदन कर दिया तो शुभ मुहत्तं मे महाराज विराट ने 
अभिमन्य ओर उत्तरा का विवाह कर दिया। इस विवाह मे 
सम्मिलित होने के लिए श्रीकृष्ण, बलराम, धृष्टयुस्न, काशी. 
राज महाराज. शव्य सहित अनेक देशो के राजा महाराजा 
पधारे । विवाह मे राजा विराट ने अभिमन्यु को वायु के सदृश 
शीघ्रगामी सातहजार घोडे, दो सौ उत्तम हाथो एवं रत्नाभूषण 


१ सहित अपार धन भेट किया। आगत अतिथियों का मत्स्य नरेश 
|  { ने अभूतपूवं स्वागत करके उन्हुं सब प्रकार से सन्तुष्ट किया । 
। ` ¶ ब्राह्मणों एवं याचको को भी दान दक्षिणा के रूप मे अपार धन 
| ॥! वस्त्र एवं अलंकार प्राप्त हुए । पाण्डव अब राजा विराट के 





` | ता का 


५. उद्योगं पवं 


ह व, प्रक & ५ १० = == त ण 
व ~ १५११. 10 ४ | ४ 
(10 (- 7 0 (४ | (८ 1 

17 [८ 


(1 (> ॥ ; 
10 < व 
1) 1 


। भ 
१, 
~ 
॥ ॥ # प 
| ¢ च 
1 ८ 
| 


(- न - 


[) 11 ० 
4 


भ 


„न 7 
1) न ~ ८; {४ ) (व क 
४ कस 4 न १ ध 4 
[ 1 (५ | 1 नि ~ 
1 ॥॥ 3 
=< ५५५४ + । = गः न 
५4४६ ५ ॥ ५ ज 3 
व ८८ ईः 21 लर 
2 = | ^ 


~~~ ऋ 
~ प ५ ट 
क = क ~ वे 
---- 





पाण्डवो की युद्ध मत्रणा श्रीकृष्ण द्वारा विदुर का आतिथ्य ग्रहण करना 


पटला अव्वाय 


` श्रजुन श्रोर दुर्योधन का भीष्ण से सहायता लेना 
वैशपायनजी बोले--हे राजेन्द्र ! अभिमन्थु का विवाह 
आनन्दपूर्वक सम्पन्न होने के दूसरे दिन सब देशों से आये राजा 
महाराज विराट के सभाभवन मे एकत्रित हुए । वह पणण्डव 
तथा श्रीकृष्ण भी उपस्थित थे । अवसर पाकर शरकृष्ण ने 


समस्त नरेशं को सम्बोधित करते हए कहा, “आदरणोय = १ 
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 { ते दर्योधन के साथ षडयंत्र करके किस प्रकार धर्राजयुधिष्ठिर र॑ 
 {कोजुए मं कपटयूवंक हराकर डारहुववके लिए वनवासं तथा 1 
। एक वषं तक अज्ञातवासं भे विचरण करने के लिए विवश ! 
किया था। उनक्नो तेरह वषं को यह अवधि किस प्रकार, 
कष्टों से व्यतीत हुईं है, इसे आप सभो अवगत ह । सस्पूणे 
विश्वं पर विजय प्राप्त करने को क्षमता रखने बाले पाण्डे 
। बीरों ने केवल अपनी सत्यनिष्ठा के कारण ये कष्ट सहै ¦ अब 
आप लोग एेसी युक्ति सोचिये जिससे कौरव तथा पाण्डवी का 
यंश बना रहै ओर इनं न्याय प्राप्त स्ये । धर्मात्मा शुधिष्ठिर 
{ यह्‌ नही चाहते कि उन्ह उनके पिता का राञ्य मिल जाय । | 
` { यह्‌ तो केवल वह्‌ राज्य वापिस चाहूते हँ जो पाच्डवो ने अपने 
¶ बाहुबल से आजत किया है ओर जिसे दुर्योधन ने कपटपूक । 
१ जुआ खिलाकर अयने अधिकार में कर लिया है। यहु बात । 
। {स्पष्टहै कि यदि दुर्योधन पाण्डवोंको आधा राज्यन देकर | 
| {उनके साथ छल अथवा अन्याय करने का प्रयत्न करेगे तो | 
 { निश्चित हौ युद्ध छिड़ जयेगा ओर असंख्य निदि व्यक्ति मारे | 
१ जयेगे । इसलिए हमे चाहिए कि हम किसी योग्य व्यक्ति को । 
| . १ इत बनाकर कोरवाों के पास भेजें जो उन्हं समन्चा बुञ्ञाकर!. 
। { षाण्डवों को आधा राज्यदिलादे। ) 
५ बलरामजी ने भो श्रीकृष्ण को बात का समथेन किया । {` 
| ` ¶ द्रुपद ने बीच में हस्तक्षेप. करते हुए कहा, “दुर्योधन समन्ञाने । 
| ( । से कभी पाण्डवो का राज्य नहीं लोटायेगा । महाराज धृतराष्ट्र [ ` 
© {को समन्नाने सेभी कोई लाभनहीं होगा । वे सदा दुर्योधन को} 
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ही मेहा भिलते हैँ । यह्‌ बात ठीक है कि न्यायशील पुर्ष कौ 
सामनीति का प्रथोग करना चाहिए, वरन्त दुर्योधन कै साथ 
! सासनोति कदापि सफल नहीं होगी । उसके साथ कठोरता 
काही व्यवहार करना पड़गा। इसलिए हसे सन्धि कौ बात 
छौडकर युद्ध कौ तथारो करनी चाहिए । हे तस्कालं अपने 
सिर नरेशो के पाप्र भातो युद्ध से भाग लेने के लिए निमन्त्रण 











{ भेज देने चाहिए । शीघाता करने कौ आवश्यकता इसलिए है 
्‌ क्ति क्षन्नियध्ं के अनद्चार व्यायशील भिन्न राजा रस को! 


सहायता करते ह जलिका निमन्त्रण उसके पास प्ले पच जाता | 

। ६ ।" भरौकृष्ण बोले, “महारज द्रुपद ने जो कुछ कहा है, बह ' 

! सवथा उचित है । हमे सवप्रथम राजाओं के पासं दूत भेजने ! 

। चाषं 1 किम्ते इस ससय इस अभिमन्धु के विबाहु वै जये हैं । | 

! अतएव हम लोगों को पहले अवने-अयने राज्यो को लौट जाना 
चाहिये ओर इस बीच मे पाण्डवो को उचित का्वाहौ करनी 
चाहिए ।" 

। इसके पश्चात्‌ सब राजाः विदा ह गये } युधिष्ठिर । 
ने अपने भाईयों एवं विराट के साथ बेठकर आगामी काघंक्रम । 
के विषय से विचार-किसिसं किया । कुछ दिन तक परस्पर १ 
परामशं करने के परचात्‌ पाण्डवो ने अपने दूतो को सब राजाओं । 
के पास सहायता प्राप्त करने के लिये भेजा । अर्जन स्वथं । 
श्रीकृष्ण के पास द्वारिकापुरी गये, ` १ 

जब श्रीकृष्ण मत्स्य देश से द्रारिकापुरौ के लिए रवाना 
हए तभी दुर्योधन को अपने गुप्तचर दारां पाण्डवो का संत्य ! 
त हौ गया था । द्वारिका का यादव राज्य उस समय भारत । त 
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के एक शक्तिशाली राज्यो मेसेथा। दुर्योधन भौ भावो युद्ध 

मे उनको सहायता प्राप्त करना चाहता था । इसलिए जब उसने 

सुना कि अजन श्रीकृष्ण से सहायता प्राप्त करने के लिये 

दरारिकापुरो गए हें तो वह्‌ भो तत्काल उनको सहायता प्राप्त 

करने के लिए दारिकापुरी के लिए चल दिया । वहू राजभवनं 
{ मे जाकर उसने देखा कि श्रीकृष्ण पलंग पर सो रहे हँ । अतएव 


वह उनके सिर्न रखे हुए आसन पर बठगया । उसके थोडी 
देर उपरान्त अर्जन भौ वहां परहंच गये । वे चुपचाप श्रीकृष्ण 
के चरणों के निकट बेठ गए 
श्रौ कृष्ण सोकर उठे तो सबसे पहले उनको दष्ट अजुन 
पर पड़ी । वे उसका कुशलक्षेम पूछने लगे तभी सिरहाने बठे 
दुर्योधन ने कहा, "माधव | मे यहं पहले से बडा आपके जागने 
को प्रतोक्षा कर रहाथा ॥* श्रीकृष्ण ने उसका भो स्वागत किया 
। ओर आने का कारण पृष्ठा । दुर्याधिन ने उत्तर दिया, कृष्ण | 
एेसा प्रतोत होता है कि निकट भविष्य में हम भाइयो के बोच 
{ युध छिडगा । उस युद्ध मे में आपको सहायता मांगने आया हू। 
१ वसे तो में ओर अर्जन आपके लिएसमान है, किन्तु आपके पास 
। {पहने में आया हू । इसलिये धर्मातुसार आपको सहायता सुश्च 
| { मिलन चाहिए ॥ 
1 श्रोकृष्ण बोले, “यह्‌ सत्य है कि तुम पहूलेजये हो 
रन्तु मेने पहले अर्जन को देखा! फिर भो में दोनोंको 














| 1 सहायता करूणा । मेरे पास असंख्य सैनिक है । एकं ओर मेरी 









। {यह विशाल सेना रहेगी ओर इसरी ओर मँ अकेला निहत्था 
| ({ रहगा ओर युद्ध भी नहीं कर्गा। इन दोनो मे सेतुम लोग 
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चुनाव कर लो । चुनाव का अवसर पहले मे अर्जन को दुगा, 
क्योकि मेने पहले उन्हं देखा है ।'" यह सुनकर अर्जन ने श्रीकृष्ण ¡ 
का चुनाव किया जौर अत्यन्त प्रसन्न होकर दुर्योधन ने सेना 
को लेना स्वोकार कर लिया । इसके पश्चात्‌ दुर्योधन बलरामजी 
के पास गथा, किन्तु उन्होने कहा, “मे किसी भो ओर से युद्ध | 
से भाग नहीं लूंगा ।" दुर्योधन के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने | 
अजन से पृचछा, “हे पाथं ! तुमने सुञ्ञे निहत्थे को क्यों चुना 
उसने उत्तर दिया, "प्रभो ! आपकी शक्ति ओर नीति निपुणता 
से मे परिचित हँ । में आपसे केवल इतनी ही प्राथंना करना 

चाहता हँ कि इस युद्ध मे आप मेरे सारथि बने ।” श्रीकृष्ण ने 
अजेन को प्राथना को सुस्कराति हूए स्वीकार कर लिया । 
पाण्डवों के निमन्त्रण पर अनेक राजा अपनी सेना लेकर ! 
आ पचे । उधर दुर्योधन के निमंत्रण पर भो बहुत से राजा । 
अपनी-अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ एकच्रित होने लगे । 

दूष्या अध्याय 


दुर्योधन का हाल्य को अपनी ओर मिलाना | 

वेशंपायनजो बोले--है राजन्‌ ! जब महापराक्रमी 1 
मद्रराज शल्य को पाण्डवो को ओर से यद्धका निमन्त्रण सिला 
तो वे अपने शूरवीर पुत्रो के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर 


 { षाण्डवों को सहायताथं चल पडे । जब दुर्योधन को ज्ञात हुआ 


कि शल्य पाण्डवां को सहायता के लिए आ रहे हँ तो उसने ! 
मागं में स्थान-स्थान पर उनके ठह्रने के लिए समुचित व्यवस्था 
करवा दी । उनकी सेना के लिए भोजनादिका भौ प्रबन्ध करा! 

दिथा । इस प्रकार अनेक स्थानों पर पडाव डालते हए वेपसे { ` 


दोक किक शिं 





ग 





त च क ~ 





स्थान पर पट चे जह्‌ क! निवास स्थान बह सुरुचि के साथ | 

१ सजया गया था। यह सब अआक्तसकं भबन्ध देशक र शघ्य 
१ अत्य प्रसन्न हए । वे समञ्च रहै थे क यह सारा व्यवस्था । 
श घिष्ठिर की तरफसे की गई है । प्रसन् हौकर उर्हीन व्यवस्था १ 
करने वाले कर्मचारियों कौ पुरस्कार देते के खि बुलाया 
| उन्होने इस बात को सूचना राजा ईयवन क दौ । दयेधत्र नं ! 
| आक्र महाराज शत्य का स्वागत किया ओर धा, सेरे इस ! 
| नगण्य प्रन्ध से आपको माग वे कृष्ट तः नै हस्म ८ “ट्‌ 
जानकर कि दद-सुविधा का यह्‌ प्रबन्धे दुर्योधन नै क्या या 
शल्य को दिशेष आश्चर्यं एवं हषं हुआ । वे लोले, “द्‌ षःधन । 
तुम्हारी कोई इच्छाहो तो कही। मै उसे पूर्णं करने को 
। तयार ह १ 
दयोधन ने तत्काल उत्तर दिथा,““मामाजी! मेरी हपदक 
[ इच्छाहै कि इस युद्ध मे ञापमेरौ सेना का सचालन करते 


। { हए लड ॥ शल्य बोले, “ठीक है, एेसा ह हौगा । > पत | 


{से सिलकर शीच ही तुम्हारे पास जा जाञ्या ।' । 
ध शल्य ने यधिष्ठिर के पास पहुंचकर इयन्‌ हर की} 
{ गङ्‌ सेवा-व्यवस्था तथा उसकी ओर घे युद करन के लि { ` 


 { दिये गए वचन का वृत्तान्त कह सुनाया । ~~ धिष्ठिर बोले, 
|  { "ठीक है मामाजौ | जाप दर्योधन को जो बचन दे चुके है उसका | 
| &. 5  { वालन कीजिये, किन्त एक छोटी सी प्रार्थना मेरी भी है ।'" 1 
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॥ शत्य के पचने पर उन्होने कहा, “आप युद्ध-विशार्द तो्ेही,!. 
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उद्योग पं ु १८३ 


| ह कि आप कणं को युद्ध में अधिक से अधिक निरत्साहित करं 
| ओर अर्जुन को वीरता का बखान करके उसके मन पर सनो- 
१ वेज्ञानिक ब्रभाव डालें । इससे उसका मनोबल गिरेगा ओर 
अर्जन के लिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल हो जायेगा!” 
। युधिष्ठिर के इस अनुरोध को शत्य ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार 
। कर लिया । वे बोले, ^तुमने जो कष्ट भोगे हं उनसे मेँ अपरि- | 
। चित नहीं हँ । अब भगवान ने चाहा तो तुम्हारे सम्पूर्णं कष्ट | 
। शाघ्न समाप्त हो जायेगे । दुःख-सुख सबके जीवन मे आते हैं ।” ! 
। इस प्रकार आश्वासन देकर शत्य दुर्योधन के पास चले गये । 1 


तीसरा अध्याय 


कौरव सभामेंद्रुपदके दूत का संधि प्रस्ताव लेकर आता, संजय का पाण्डवों 
से मिलना, केशिनी की कथा 


 वंशंपायनजी बोले--हे राजा जनमेजय ! पांचाल नरेशों १ 
ने युद्ध से पूवं एक बार फिर कोरव पाण्डवो मे सन्धिकरने का! 
विचचार किया ओर अपने पुरोहित को पाण्डवों का दूत बना 
कर महाराज धृतराष्ट्‌ को सभा मे भेजा । राजसभामें दूत के ! 


पहैचने पर भीष्म, धृतराष्ट, विदुर आदि ने उसका उचितः{ ` 


सत्कार करके उसके आगमन का कारण पृछा । बुद्धिमान १ 


पुरोहित ने कहा, “सहात्मन्‌ ! आप सभो धमं ओर राजनीति । 





के सता है । जाप यह भौ जानते हँ कि धृतराष्ट्‌ ओर पण्ड | 


के पिता एक हीथे। पिताको सस्पत्तिमे दोनो पुत्रो का! 


समान अधिकार था। धृतराष्ट्‌ के पुत्रो ने पिता को सम्पत्ति १ ` 
चि पारं ६ विन्त वाणो क अत, स 1 त त न 








इ 


शन 
नहीं मिलो है । जब पाण्डव वन से गये थे तो महाराज धृतराष््‌ 
ने उनके पैतृक राज्यं पर अधिकार कर लिया । इसके उपरांत 
पाण्डवो को जो कुछ मिला, उसे उन्होने स्वीकार कर लिया 
ओर अपने बाहुबल से उसमे वृद्धि कौ । उसेभो छलसेछोन 
कर उन्हं तेरह वर्षा के लिए अपने राज्य सेनिर्वासित कर दिया 
गया । वे इन सब बातों को भूलकर पुनः आपके साथ सन्धि 
करना चाहते हँ । अतएव यह उचित होगा कि न्यायानुसार 
उह आधा राज्य दे दिया जाय । इससे व्यथं का जनसंहार रुक 
जायेमा ।'” . 
भीष्म बोले, “पुरोहितजी ! आपने जो कुछ कहा, वहं 
यथार्थं एवं न्यायसंगत है किन्तु आपके कहने का ठंग अत्यन्त 
कट्‌ है ।' तभी भीष्म कौ बात काटते हुए कर्णं ने कहा, “हे 
विप्र ! आप जो कुछ कह रहे रै, यह्‌ बात अनेक बार कही जा 
चको हे । युधिष्ठिर वनवास कौ प्रतिज्ञा पूरी किए बिना विराट 
ओर दद जेसे दुर्बल राजाओं के बल पर राज्य लेन चाहते 
है । याचना करने पर दुर्योधन सारी पृथ्वौ का राज्य भी दवान 
{कर सकते टँ, परन्तु किसी के धमकाने या भय दिखने 
आध तो क्या; वे चोथाई भाग भो भूमि देने को तयार नही 
 _ {है । यदि युधिष्ठिर अपने पिताका राज्य प्राप्त करना चाहते 
॥ है तो प्रतिज्ञा के अनुसार तरे पुनः बारह वषं तक वन मे रहकर 
 [ एक वषं का अज्ञातवास करं । क्योकि अवधि समाप्त होनेसे 
| {प्व ही हमने विराट कौ राजधानी मे उन देख लिया चा ।” | 
 ¶{ करणंकौ बात सुनकर भीष्म ने कहा, “कण | तुम्हारा + 
1 क्त च) ग ग ~~~ मे पाण्डवों की अज्ञातवासं क । 
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उद्योग पबे ^ पवा 1 
अवधि पूरी होक थो। पाण्डवो से यृदकरनामूक हनो" 
धृतराष्ट्र ने भी कणं को क्षिडकते हए कहा, “कर्णं ! तुम्हारी 
बात ठीक नहीं है । पितामह ने जो कुछ कहा है, वह यथार्थं है 
ओर हम लोगों के हित में है । मे आज ही संजय को युधिष्ठिर 
के पास इस विषय में वार्तालाप करने क लिए भजगा । फिर 
पुरोहित का उचित सत्कार कर उसे विदा किया । इसके पश्चात्‌ 
धृतराष्ट्र ने संजय को.पाण्डवों के पास भेजा कि हम लोग 
तुमसे सन्धि करने के इच्छुक हैँ । युधिष्ठिर स्वथं समश्चदार है। 
उन्हं सब प्रकार से समज्ञा बुञ्ञाकर अपने अनुकूल करने का 
प्रयास करना । धतरषष्टर को आज्ञा पाकर संजय उसी दिन 
धुधिष्ठिर के पासउपप्लग्य नगर जा पटहं चे । युधिष्ठिर ने उनका 
यथोचित स्वागत सत्कार किया । विश्राम के पश्चात्‌ अपराह्न 
मे जब युधिष्ठिर श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट तथा अन्य नरेशों 
एवं भाइयों के साथ बठे थे तो अवसर पाकर संजय ने कहा. 
“धमराज | महाराज धृतराष्ट्र आपसे सन्धि करना चाहते है । 
। { इसलिए उन्होने भृञ्े आपके पास भेजा हे । उन्होने कहा है कि 
` ! युद्ध से जाति काक्षयहोताहै। भादयों के यद्ध मे तो विजय 
। { तथा पराजय दोनों ही दुखदायो होती है । आष पाचों पाण्डव 

भ्राता अद्वितीय वौर हैं । फिर श्वोकृष्ण, सात्यकि, विराट, दषद 
। { जसे पराक्रमी नरेश आपके सहायक हैँ । अतः आपको पराजित 
। [करना किसी के लिए भो सरल नहीं है । इसी प्रकार दु्येधिन ! 
। { के साथ भीष्म, द्रोणाचार्यं, कृषाचायं, करणं, शल्य, अश्वत्थामा ! 
। जैसे विश्वविख्यात शूरवीर ह । उन भो. संग्राम मे सरलता 
पूवक परात् नही छिमा जा सरता एय यहि दोनो 1, 
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ह । इसलिए मानवता कौ रक्षा के नाम पर मे आपसे विनय- { 
पूर्वक अनुरोध करता हँ कि आप भावी संग्राम को टालकर 


। बात सुनो है जिससे आपको यह आशंका हो रही है कि हेम | 
| यद्ध करने के लिए व्यग्र ह । हम तो केवल यह्‌ चाहते हँ कि | 


† बोले, “संजय ! में पाण्डवो ओर कौरवो दोनो का समान सूप ¢ 


{ यह संधि तभी हो सकती है जब कौरव अन्यायभावना छोड ! 
! कर इनका राज्य इन्हं लोटा द । जब पाण्डव लोग वनवास ( 


{ कौ अवधि समाप्त हो जाने पर इनका राज्य इन्हं लौटा दिया 

| जायेगा । फिर वे. अपना. वचन पूरा क्यो नहीं करते? जब { ` 
राजसभा में द्रौपदी का अपमानः हज था तब किसी नेउे{ 
| धेयं नहँ बेधाया। किल ने धर्म के माग का अनुसरण नही { ` | 





ही ओर अपने युद्धकोशल से पृथ्वी को कस्पायमान कर देने + ` 
की क्षमता रखने वाले अदभुत शौयंशाली महारथौ विद्यमान 











कौरवो से सन्धिकरनलें॥". # क 1 
, युधिष्ठिर बोले, “संजय! आपने मेरे सख से एसी कौनसौ | 


राज्य का हमारा भाग न्यायपूवंक हुमे दे दिया जाय । क्यो { 
द्वारिकाधीश ! इस धिषय . मे आपका क्या मत ह ? भ्ीकृष्ण ४. 


से हित चाहता हँ । इसलिए षै भो सन्धि के पक्ष भेह, परन्तु १ 


पर गये थे, तब दुर्योधन ने यह्‌ वचन दिया था कि तेरह वष { 


किया । राजसभा से तो आप भी थे, परन्तु उस समय अपने { 


{धंक वह्‌ उपदेश नहं दिया जो आज युधिष्ठिर को दे रहे { 
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लगभग सब उपस्थितजनो को श्रोकृष्ण के मन्तव्य काः 
समथन करते देखकर संजय युधिष्ठिर से विदा होकर हस्तिना- 
पुर के लिए रवाना हृए । धृतराष्ट्‌ के पास जाकर संजय ने 
पाण्डवो का कुशल समाचार सुनाकर श्रीकृष्ण दवाय व्यक्त 
किये गये विचारों से उन्हं अवगत कराया ओर कहा, “राजन्‌ ! 
वे अपना वही राज्य वापिस चाहते हैँ जो वन जाते समय आपके 
पास थातीके रूप मे छोड़ गये थे । यदि उनका राज्य उन्ह 
नहीं लौटाया गया तो युद्ध होना अवश्यंभावी है ।'' 
संजय के जाने के पश्चात्‌ धृतराष्ट्‌ ने चिन्तित होकर 
विदुर को बुलाया ओर उनसे परामशं करने लभे । सम्पूणं 
वृत्तान्त सुनकर विदुरजी ने कहा, हं राजन्‌ ! यदि मे आयसे 
यह्‌ कहु तो सुने क्षमा करना कि आपने अपने अयोग्य पुत्रो के 
मोहू मे पडकर युधिष्ठिर को वनवास देकर भधंकर भूल की 
है । आपके पुत्र निरन्तर पाण्डवो से वेर-भाव बहते रहै है । 
या तो आपको इन बातों का पता नहीं है अथवा आप जान- 
बृू्मकर भौ अनजान बने रहे ह । मे चाहता ह कि आप पाण्डवो 
को उनक्रा राज्य लौटारं। धमका मागं सदेव सुखदायक 
होता है। इसके सम्बन्ध मे में आपको एक प्राचीन कथा 
९ सुनाता है-- 
प्राचीनकाल में केशिनी नाम की एक अत्यन्त रूपवती {` 
कन्या थो । जब वहू अपने योग्य पति को खोज करनेके लिए! 
निकली तो विरोचन नामकं एक दत्य ने उसके सम्सुख आकर १ ` 
- प्रस्ताव रखा--हे रूपसि | मे चाहता हँ कि तुस सुञे पतिके 
(~ । रूपमे स्वीकार करलो। में श्‌रबीर ओर पराक्रमी .हं।! 


= कम ~ ~~ ~ म नो क ~ 











१८द महाभरत 


उसका प्रस्ताव सुनकर केशिनी ने कहा-है बौर ! यदि तुम कहा वीर | यदि त॒म 
! यह प्रस्ताव लेकर मेरे पास पहले आये होते तो सम्भवतः मेँ 


तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करने को तयार हौ जाती, परन्तु { ` 
तुमसे पूवं ब्राह्मण सुधन्वा मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख { 
चुके हैँ । यद्यपि मेने इस विषय में जभौ तक कोई निण्य नहीं { 
किया है । मेने उन्हं कल प्रातःकाल बुलाया हं । उस समय तुम 
भी आ जाना। दोनों को एक साथ देखकर मेँ जिस निष्कषं 


पर पहंचंगी, उससे तुम दोनों को अवगत करा दुंगौ । दूसरे | 


दिन विरोचन सुधन्वा से पहले पहुंच गया । केशिनो ने | 
उसे बठने के लिये स्वण का आसन दिया । कुछ समय पश्चात्‌ । 
जब सुधन्वा पंचा तो उसका स्वागत करते हुए केशिनी ने १ 


¦ उसे विरोचन के निकट उसी आसन पर बैठने के लिए कहा । | 
सुधन्वा ने उसी आसन पर बठना अस्वीकार कर दिया। | 


विरोचन बोला-टठीक है इम्हं लकड़ी या कुश का जासन दो । {` 


ये मेरे साथ नहीं बठ सकते 
विरोचन को बात सुनकर सुधन्वा ने कहा-विरोचन ! {` 


समान स्थिति, समान आय अथवा एक ही जाति के दो पुरुष, 


एक आसन पर बठ सकते हैँ । तुम्हारे पिता प्रह्णाद मु्षसे नीचे (` । 
आसन पर बेठते है । अतः तुम मेरे बराबर नहीं बेठ सकते । १ . 


यह सुन विरोचन बोला-हे सुधन्वा ! ब्राह्मणों से दत्य शष्ठ { . 


हँ क्योकि उनका जन्म प्रजापति से हआ है । यदि तुम चाहो ! ` 
 { तो किसी विद्वान्‌ से चलकर निर्णयलेलो। इस बत परमे { 
 ॥ अपनी सम्पूणं सम्पत्ति दावं पर लगाता । विरोचन का गव. 
१५ भ भरा कथन सुनकर सुधन्वा ने कहा यन पु थवा त-य तुम्हारो सम्पत्ति ्. भ 





वा कक क कक क क ` ॥ वाक क । म 





नहीं चाहिए । नै सम्पत्ति का जुभआ नहीं वेलता । नुआ नहीं खेलता । यदि दांव 


 { तो तुम्हं विश्वास है ? चलो, उन्हीं के पास चलकर निर्णय करा 





$ को दंव पर लगाकर आपसे एक निर्णय कराने आये है ? आप 
 { यह्‌ बताइये कि ब्राह्मणो ओर दैत्यों मे कोन शरेष्ठ है ? यह्‌ 


{ बोला-हे ब्रह्मन्‌ ! विरोचन मेरा , एकमात्र पत्र है ओर आप 


` ! क्या आपके प्रश्न का उत्तर देना सरल होगा ? पहले आप यह 


| स्वगं से भरष्ट हो जातो है । भूमि के लिए असत्य बोलने वाले { ` 
8 (14 र सरन हो जत ह, व कौ वात नशर भाद ने} । 
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पर लगाना ह तो आभ, अपने-अपने प्राण दव पर लगाये 
यह्‌ सुनकर विरोचन ने कहा--सुञ्न स्वौकार है । परन्तु निर्णय 
किससे कराओगे ? सुक्षे देवताओं या मनुष्यो पर विश्वास नही 
है । सुधन्वा बोले-यदि तुम्हं देवताओं ओर मनुष्यों पर भो 
विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पिता प्रह्वाद पर 


लेते है । सुञ्ने उनको सत्य-निष्ठा ओर न्याय-बुद्धि पर पूर्णं 
विश्वास हे । ० 

दोनों को साथ देख प्रह्लाद ने उनके अनेका कारण 
पूछा । विरोचन ने कहा-पिताजी | हम दोनों अपने प्राणों 


प्रश्न सुनकर प्रह्णाद पहले तो कुछ असमंजस मे पड गया, फिर 
स्वयं साक्षात्‌ मेरे सम्मुख खड हं । एसो स्थिति में मेरे लिए 


बताइये कि मिथ्या बोलने वाले को कौन सा दुःख मिलता है । 
सुधन्वा ने उत्तर दिया-मिथ्यावादी को बहौ दुःख मिलता है 
जो जए में हारे हृए ओर बोज्ञ से दबे हए व्यक्ति को सिलता 
है । पशु के लिए असत्य बोलने वाले की पांच पोहियां ओर ! 
मतुष्य के लिए मिथ्या भाषण करने वाले की हजार पोहियां 








दिया है । इससे प्रसन्न होकर मेँ विरोचनं को प्राण दान देता 
अब केशिनौ विरोचन से विवाह कर सकती हं ।'" 


आप भूमि के लिये असत्य का सहारा लेकर सवनाश को 


 { विद्वानों, सभासदों एवं दुर्योधनादि को बुलाकर इस विषय 

, { पर ` विचार-विमशं किया। भोष्म ने दुर्योधन को सम्बो- 
{धित करते हृषु कहा, “दुर्योधन ! मेरे विचार से पाण्डवो से 
[संधिकरलेना ही हमारे हितमेंह। एकतो २ वसेही { | 
 [ रक्रमो है दूसरेउनके साय धीकृष्ण हं । जिस भोर पाद । | 
। . {[हो,उव ओर विजय निश्चित है । जब तुम अर्जुन ओर भाकृष्ण | 
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ह 
{ अयना निर्णय देते हए कष्ा-हे विरोचन ! सुधन्वा के पिता 


अंगिरा सुञ्चसे, सुधन्वा कौ माता तुम्हारी मातासे ओर सुधन्वा 
तुमसे श्रेष्ठ है ! इसलिये वुम पराजित हए ओर तुम्हारे प्राण 
अब सुधन्वा के हाथ सेहं । फिर सुधन्वा से बोला-है विप्र 
रेष्ठ ¡ मेँ चाहता हं कि आप विरोचन को प्रण दान ३। 
उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सुधन्वा ने कहा-हे 
दैत्यराज ! आपने अपने पुत्र का पक्ष न लेकर न्यायपूणं निणय 




















हं । साथ ही केशिनी से भौ विवाह न करने का वचन देता हं । | 
यह कथा सुनाकर विदुरजी बोले, “इसलिये महाराज | 


आमंत्रित न करं । दुर्योधन द्वारा पाण्डवं के साथ किये गये 
अन्याय को अपने न्यायपूर्णं निर्णय से धो डालिए । धृतराष्टू 
विद्रजी को बात पर मनन करने लगे। ` ` 

दूसरे दिन राजा धृतराष्ट्‌ ने राजसभा मे समस्त युर्जनः, 
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| सञनाश से बचा लो । सूतपुत्र कणं ओर पापबुद्ध दुःशासन के | 


. { परामशं से दुन्हारा कल्याण नहीं हौगा ॥ 


१ भौष्मवितामहूको बातसे चिदकर कर्णं ने कहा, ^| 
{ पितामहे ! भविष्य मे कभी एेसौ बात न कहियेगा । मेने कभी | 
दुर्योधन का अनिष्ट नहीं विचारा । मेरी प्रतिज्ञा है किमे 
अर्जुन आदि पाण्डवो को मारकर दुर्योधन का मार्गं निष्कंटक | 

`  करूगा । पाण्डवो से किसौ भी दशामें सन्धि नहीं हो सकती ।" | 

। भीष्म ने धृतराष्ट्‌ से कहा, “कर्ण अपनों लुभावनोी बातों से 1 

 [ एक दिन दुयधन ओर कौरवो का विनाश कराएगा । जब । 

{ घोष यात्रा पे गन्धवं तु्हारे पुत्रों को पकड़ ले गया था. तब 

§ कण कहा चला गया था ? उस समय पाण्डवो ने दुर्योधन को । 


 ॥ ष्टुंडाया था। जब किराट नगर मे अर्जुन ने अकेले पूरे कौरव | 


। दल का सामना किया था तब यही कणं केवल दो बार पीठ । 


दिखाकर भागाथा। 
भीष्म को बति सुनकर द्रोणाचायने भो धतराष्टं को 


3.८ पाण्डवो से संधि कर लेने का पराभशं दिया । अन्य गुरुजनो 


के' पराक्रम, भामसेन तथा नङुल-सह्देव के युद्धं कौशल से. 


` “{ भयभौोत ह । पाण्डवो के पास जो अलौकिक अस्त्र-शस्् है 


उनका सामना करने को शक्ति हमारे सेनिको मे नहीं है । 


 { इसलिए मे चाहता हँ कि पाण्डवो के साथ सम्धिकर ली 
` { जाय।"धतराष्ट्‌ क प्रस्ताव सुनकर दुर्योधन ने कहा, “पिताजौो। 
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शक्तिशालो ओर पराक्रमी है कि वहु अकेले ही पाण्डवो तथा 
उनके सहायक राजाओं को संग्राम में परास्त कर सकता है । 


अपने पिता शान्ततु को मृत्यु के पश्चात्‌ अकेले भीष्मपितामह्‌ 


ही समस्त राजाओं का सानमदन कर चुके हुं । इनके पराक्रम 
के सम्मुख देवता भी नहीं ठहर सकते । इन्हं कोई नहीं मार 


सकता । इन्हं तो अपनी इच्छा से हौ मरने का वर प्राप्तहै। 


फिर महात्मा द्रोणाचाय, वीरवर कृपाचायं, अद्‌भुत धनूर्धारी 
कण, महारथी अश्वत्थामा जसे अद्वितीय महावीर हमारे साथ 
हतो हमे पाण्डवो काक्याभयहो सकताहै? जब इन्द्र से 
प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रयोग कण अजुन पर करेगे तो वह 
कंसे बच सकता है ? इनके अतिरिक्त असंख्य आमंत्रित राजा 
लोग युद्ध कला मे एक सरे से बदढ-चहकर हँ ओर वे सभी मेरे 
कल्याण के लिए अपने प्राणों को आहूति देने को तयार हँ । 


{ सेना भो मेरे पास कम नहीं है । पूरी ग्यारह अक्षौहिणी है । 
फिर मेने स्वथं बलरामजो सेगदा युद्ध कोशिक्षालीह, 


उनके विचार से गदायुद्धा मे कोईमेरो समता नहीं कर सकता । 
आप व्यथं ही भयभीत होकर सन्धि को बात कर रहे ह । शतु 


4१ के पास केवल सात अक्नौहिणो अद्ध शिक्षित सेना है ।" 
{ धतराष्द ने दर्योधन को अनेक प्रकार से समज्ञाया ओर 


पाण्डवो से संधि करने को कहा, परन्तु वहु अपने पिताको बात 


` { से सहमत नहीं हृञा। 1 


चोथा अध्यायं 


कोरव सभा भें भीकृष्ण का सग्धि दूतं बनकर जाना 


ˆ वंशंपायनजो बोले--है राजेन्द्र ! संजय के प्रस्थान कर १ 


४ ~---------------------------------- ^ 
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जाने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर शरीकष्ण से बोले, मित्रवर ! संजय 
को बातचोत सेठेसा ज्ञातहोताहै कि कौरव हमे हमारा 
राज्य लौटाने को तेयार नहीं है । गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं 
से ज्ञात होता है कि आधा राज्य तो दुर, वे हमें पांच गांव भी 
देने को प्रस्त॒त नहीं हँ । एला प्रतीत होता हैः कि हमे अपना 
राज्य अथवा निर्वाह योग्य भूमि प्राप्त करनेके लिए भौ 
कारवो के साथ युद्ध करना पड़ेगा । मेँ जानता है, उन्हुं मारकर 
राज्य प्राप्त करना क्रूरता होगो, किन्तु राज्य त्यागकर शान्ति 
को स्थापना करना भो एक प्रकार की मृत्यु हीह ।'' थुधिष्ठिर 
को युकितिसंगत बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले, “राजन्‌ ! आपके 
कथन में सार है । सन्धि के लिए दुर्योधन को समञ्ञाने का यतन 
करना आवश्यक है । अतएव मँ दोनो पक्षो के कल्याण के लिए 
स्वयं कौरव सभा में जाकर उससे बात करूगा |” श्रीकृष्ण के 
भरस्ताव से चिन्तित होकर युधिष्ठिर ने कहा, “माधव! आप वहां 
न जाईए । वे दुष्ट आपको अपमानित करेगे । आपका अनिष्ट 
भो कर सकते ह । जापका अनिष्ट हम किसौ भौ दशा मे सहन 
1 नहीं कर सकंगे # | . 
श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, “महाराज ! आप मेरे विषय मे 
चिन्ता न कोजिये । मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता । संधि 
प्रयास करने के फलस्वरूप कोई हमे कल के नाश का दोषो 
नहीं ठहरा सकेगा । यदि वह हमारा सन्धि प्रस्ताव ठुकरा देगा 


तो सब लोगो को ज्ञात हो जायेगा कि दुर्योधन कितना लोभौ 


ओर अत्याचारी है!" 
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भीमसेन ने अाधारण नश्रता दिखाते हए कहा, ‹ 
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| देवकीनन्दन ! जिच प्रकार कुरूवंश मे शान्ति स्थापित हौ सके 


¶ कपया बही उपाय कीजिएगा । दुर्योधन अत्यन्त असरहिष्लु जौर | 
1 छोरी-छोटी बातों पर चिड जाता है, अतएव उससे कोई कठोर | 
१ बात मत कहना । वह्‌ चाहैगा तो हुम उक्षको आधोनता भी | 
{स्वीकार कर लगे। किन्तु यहु हम नहीं चाहेगे कि कुरुवंश का । 
` { नाश हो 1 भौमसेन के वचन सुनकर श्रोकृष्ण ने सुस्करते हुए | 
` 6 कहा, “भीमसेन | आज तुमसे यह्‌ कंसा परिवर्तन दिखाई दे | 
 {रहाहै? दुम तो सदा धृतराष्ट्‌ के पुत्रों को मारते को इच्छा 
प्रगट किया करते थे। तुमं तो दुर्योधन ओर दुःशासन को| 
, {मारने की प्रतिज्ञा कर चके हो। आज तुम एसो कायरों के| 


| 4 समान बातें कंसे कर रहै हो ? ये बाते तो तुम्हारे योग्य नहीं 


` 4 है ।" श्रीकृष्ण के शब्दों से चिडकर भीमसेन बोले “हे संधुसूदन | [ 
। “ मेरा तात्पर्यं यह नहीं है जो आप समन्न रह ह । म कायर भा, 
 \ {नहींहं। मे पाण्डवो के शत्रुओं को उसो प्रकार कुचल सकता 


११ हँ जिस प्रकार मस्त हाथी छोटे वृक्षो को । म केवल कल के 


| {प्रेम के कारण ही यह चाहता हं कि हमारे प्रतयौ वंश का | 
 “ [नाशन हो" भौमसेनके करुद्ध शब्दों को सुनकर श्नोकृष्ण | 


४ र बोले 'स्ोससेन मे -सब जानता ह । ` मे तुर लारे अपर कोड 
 , "{ आरोप नहीं कर रहा था केवल कछ उत्तेजित कर रहा था ।" 
` {: ` अर्जुन, नकुल तथा ` सहदेव ने भी श्रीकृष्ण के ` शान्ति 


। : + ` [श्रस्ताव कां समर्थनं किया 1 . जब श्रीकृष्ण वहां से हस्तिनापुर 
६ । {क लिए प्रस्थान करने वाने ये तभी द्रौपदी ने उनके सम्मुख 
|, 3 रः आकर कहा, “भया ! शत्र से सन्धि करते समय दुःशासन हारा | 
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ओर अर्जुन कौरवो से धि करने को तैयार हौ जयेगे तो मेरे 
अपमान का बदला लेने के लिए मेरे वृद्ध पिता. पराक्रमो भाई 
ओर अभिमन्यु सहित पाचों पुत्र करर कौरवो से यद्ध करगे ।' 
एेसा कहते-कहते दोपदी बिलल-बिलखकर रो पडी । उसे धर्यं । 
देते हुए केशव ने कडा, “बहन ! तुम चिन्ता मत करो । निस 
प्रकार आज तुम विलापकर रही हो, उती प्रकार एकःदिन 
तुम कौरवो को स्त्रियो को विलापकरते देखोगी । मेँ युधिष्ठिर | 
को आना से पाण्डवो द्वाराकौरवोंकानाश करारा । वि 
करो, मेरा यह्‌ क्चन कभी असत्य नहं होगा ।" इसके पश्चात्‌ ! 
भोकृष्ण सात्यकि के साथ रथ में बैठकर हस्तिनापुर के लिए 
रवाना हृए । उनके साथ दस महारथौ, एक हजारपेदल घेनिक { ` 
ओर एक हजार अश्वारोही थे । | 
जब धतराष्टर ने श्रोकृष्ण के आगमन का समाचार सुना । 
(तो उन्होने दुर्योधन को बुलाकर कहा, ^हे पुत्र | भोकृष्ण 
पाण्डवो को ओर से हमारे पास आ रहे हँ । यदि हम आदर 
सत्कार तथा सेवाभावं से. उन्हे सन्तुष्ट कर सके तो हम उनकी 
: } सहायता से अपने मनोरथः पूरे कर सकगे । जिस प्रकारः तुमने 
 { शत्य को अपनो ओर करने केलिए मागं मे उनके लिए विश्वाम ¦ 
{ स्थलों तथा स्वागत को ज्यवस्थां को थो, वेसो ही. इनके लिए 
{भो करो।'.पिता का परामशं मानकर दुर्योधन ने वैसा ही | 
1 किया ।. परन्तु आते समय श्रकृष्ण ने उनको ओर आंख उठा 
कर भी नहीं देखा । इससे खिन्न होकर दुर्योधन नेधृतराष्ट के † 
 { पास जाकर कहा, . “पिताजी! भोकृऽण ने मागं मे किये गए { 
। .{ हमारे स्वागत 'सत्कार कौ उपेक्षा कर दी है । इससे पूर्णतया † 
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{ सिद्धहोगयाहै कि वे पाण्डवों के कटुर पक्षपाती हं। हमारे! 
` *{ हत को बात कदापि नहीं कहूगे । मेरा विचार है कि उनके । 
4 यहां आते ही में उन्हँं बन्दीगृहु में डाल द्‌ ।' । 
) दुर्योधन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए धृतराष्ट्‌ ने | 
{ कहा, “तुम्हारा विचार सवथा अतुचित है । में श्रीकृष्ण को । 
| बन्दी बनाने को अनुमति कदापि नहीं े सकता । प्रथम तो । 
वे इस समय पाण्डवो के दूत बनकर आ रहे हं दसरे, वे, 
हमारे निकट सम्बन्धी हँ । तीसरे उन्होंने आज तक कभ कौरवो | 
का अनिष्ट नहीं किया ^" धृतराष्ट्‌ की बात का समर्थन करते | 
{ हृए भोष्म-पितामह्‌ कहने लगे, “धुतराष्ट्‌, तुम्हारा यह पुत्र 
अत्यन्त मूखं है । यह्‌ सदव अनिष्ट की बात ही सोचा करता | 


है । इसकी एेसौ पापपृणं बातं में सुनना भौ नहीं चाहता ।" 


यह्‌ कहकर भोष्म सभाकक्ष से उठकर चले गये । 
जब श्रकृष्ण कौरवं को सभा में पचे तो धृतराष्ट्‌ के । 
अदेशानुसार उनका समुचित आदर सत्कार करके एक उच्च । 
 { स्थान पर उन्हं बिठाया गया । इ्के पश्चात्‌ कुष्ठ समय तक । 


वे कोरवों के साथ हास-परिहास करते रहे । फिर धृतराष्ट्र 


{से विदा होकर विदुरजो के साथ उनके निवास स्थान पर चले 
{ गये । वहां पहंचकर उन्होने विदरुरजी को पाण्डवो का अभिप्रायः 

 { विस्तारपूर्वक बताया । फिर वे कुन्ती के पास आ. गये.ओर 

8 उन्हं उनके पुत्रों को कुशलक्षेम सुनाई । वहाँ से निवृत्तं होकर 

{वे दुर्योधन से मिलने के लिए उसके राजभवन मे पटचे । 
` {श्रीकृष्ण को आता देख दुर्योधन ने अपने भाईयों एवं मित्रो 
| संहित खड होकर उनका सत्कार किया । फिर उन्हँ भोजन के 
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लिए आमंत्रित किया, किन्तु उन्होने नम्रतपपूरवंक यह निमंत्रण 
अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति का कारण जानने! 
के लिए दुर्योधन ने पूछा, “ह श्रीकृष्ण | अप दोनों पक्षों के 
सहायक ह । हमारे पिता महाराज धृतराष्ट्‌ के आप निकट 
सम्बन्धौ है । इसके अतिरिक्त वे आपसे स्नेह भी बहुत करते 
ह । फिर आपने हमारे भोजन का निमेत्रण क्यो अस्वीकार 
कर दिया ?" 

दुर्योधन को बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले, “हि दुर्योधन | 
तुम्हारा तक पूर्णतया यथाथं है, किन्तु तुम यह भी जनते होगे { ` 
करि कायं पूराहो जने पर ही इत भोजन करते है । जब में 
अपने उदेश्य में सफल हो जाऊंगा तब तुम सुञ्ने ओर मेरे 
साथियो को भोजन कराना । उस समय हम लोग बडी प्रसन्नता 
से भोजन करेगे। इस समय तो में विदुरजी के यहां भोजन 
करूगा ।' इसके पश्चात्‌ कुछ समय बाते करके भरोकृष्ण वहाँ { ` 
से विदा हए । | . 
पांचा अध्याय 
कृष्ण का विदुर के घर साग खाना | 
वशंपायनजौ बोने--हे राजन्‌ | दुर्योधन के राजभवनमे ! 
भोजन का निमंत्रण ठंकराकर जब श्रीकृष्ण महात्मा विद्र की 
कृदिया मे पटच तअ विद्रजो घर पर नये । वहां जाकर उन्होने { 
| विदुरजी की कटिया एक साधारण निर्धन व्यक्ति की { ` 
कटिया के सदश थौ । उसमें सम्पन्नता का कोई चिन नहीं १ 
था । उनको सत्य एवं स्पष्टवादिता, न्यायशोलता, निभकता ! | 
[ आदि गुणोंसे चिढकर दुर्योधन नेउन् र प्रकार कोसुव्धिओं { 
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[उनका हृदय भर आया । फिर भो साहस करके बोली, । 












~ महाभारत -. ्‌ 
ते वंचित कर दियाथा। यही कारणहै किवे एक निधन 
व्यवित का जीवन बिता रहे थे । फिर भी उन्होने दुर्योधन के 
अत्याचायों की शिकायत कभी धृतराष्टर से, नहीं कौ थौ । 
उनका स्वानिमान उन्हं एेसा करने को अनुमति भी नहीं 
देता था। ्‌ 
जिस समय द्वारिकाधीश कृष्ण उनके घर पहवे, विदुर 
पत्नौ पृथा अपने हाथ से भोजन बना रहौ थौ । कृष्ण उन 
बुआ कहते थे । वे मुस्कराते हए उनके पास जाकर ञेठ गये 
| ओर बोले, “बुआ ! बहुत भूष लग रही हे, शोष्रता से कुछ 
खाने को दो 1" कृष्ण को बात सुनकर पृथा के नेन्न भर आये 
ओर वे भारी असमंजस मे पड़ गई । उस समय घर मे साग के 
अतिरिक्त कछ ओर नहीं था । वे सोचने लगीं, इतने बड़े नरेश 
मरे घर आकर मुक्षत भोजन मांग रहे है ओर मेरेघर मे साग 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । षट्रस भोजन करने वाले 
सम्राट्‌ के आगे मे सूखा बिना घौ का साग कंसे रखं ? ये मेरा 
रूखा-सूखा साग कंसे खा सरकेगे ? घर मे एक सुट्ढी आटा भो 
हो नहीं है जिसको रोटियां बनाकरसाग के साय इनके सम्धख ! ` 
॥ परोस द । हे भगवान्‌ ! तूने मुभे किस संकट मे डाल दिया? 
{ चै क्या करं ? श्रीकृष्ण को कया लिला ? यह सोचते-सोचते 


(~ = 
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। {जोड़ी देर ठहर जाओ । अभी तुम्हारे फूफा अथेगे । उनके भते § ` 


। { ही हम सब लोग मिलकर भोजन करेगे \ अभी पतीलौ ने साग { = 
पश्चात्‌ कु मिष्ठान आदि भौ तो बाजार { | | 
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द्ग ? बस, अधिक से अधिक दो चार पलकी देर हीगी \ दुगो ? बस, अधिक से अधिक दौ चार पल की देर मी । (| । ्‌ 
उन्हं आ जाने दो।" १ 
भीकृष्ण विदुरजी कौ दशा से भली भांति परिचिते { ` 


बोले, “बुआ ! इतने समय में तो भूख से मेरे प्राण ही निकल † ` 
जा्थेगे । तुम तो मृन्ने साग ही परोस दो । देखो.साग बन गया १ ` 


है । कसी संधौ-सोधो सुगन्धि आ रही है ।” पृथा किकत्तव्य- { 
विम सी विचारमग्नं हो गड । श्रीकृष्ण बोले जु | तुम. 
भो किस आडम्बर में पड़ गई । लाओ सूने दो साग \अच्छा !{ ` 
लो में स्वयं ही ले नेताह ।' यह्‌ कहकर उन्होने निःसंकोच । 9 
पतीलौ उठाकर एक पात्र मे थोडा सा साग लिया ओर भूरि-{ .. 
भूरि प्रशंसा करते हृए खाने लगे। खाकर बोले “बस वआ । { ` 
तृप्ति हो गई । इतना बिया स्वादिष्ट भोजन या तो -यशोदा { ` 
षया खिलातौ थौ या आज तुमने विलाया है । | 
घटा अध्याय 


कोरव सभा में भीष्ण का उपदेह, गुणकेशी के विवाह की कथा. 


अगले दिन श्रीकृष्ण विदुरजी के साथ कौरवो की राज- ! 





{ सभा मै पहुचे । धृतराष्ट्‌ सहित समस्त सभासयो ने -खडे होकर { ` 
† उनका स्वागत क्रिया । सभा मे अनेक ऋषि-मुनि, परशुराम. 1 +: 
कण्व, नारद आदि भो उपस्थित थे जो श्रीकृष्ण का आगमन १. ` 
सुनकर आये थे । उनकाउचित्‌ सत्कार कर उन्हे उचित आसन्‌ ` क 
पर बठाया गया । सबके आसन ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ १. ` 
श्रीकृष्ण बोले, “राजन्‌ | मै कोरवो ओर पाण्डवो के बीच सत्धि ९... 
का भ्रस्ताव लेकर आया हू । आपके पुत्र दुर्योधनादि लोभ के { 





 { वशीभूत होकर प्राचीन मर्यादा का उल्लंघन कररहेदै।वे 






! नहीं बोला तो महषि परशुराम ने कहा, “धतराष्ट्‌ ! इस 


 { दम्भोद्धव नामक एक चक्रवत सम्राट्‌ थे । वहू नित्य प्रातःकाल 

{ सब प्रजाजनो को ब्ुलाकर पृछा करता था। क्या पृथ्वो पर 
 { भुन्नसे धेष्ठ मेरे समान वीर कोई ओर टै? कुछ विद्वानों ने 
{ निभंय होकर उससे कहा-नित्य-प्रति इस प्रकार की गर्वोक्ति 
4 छः कहना उचित नहीं है । फिर भी उसने यह्‌ प्रश्न करना नहीं 4 
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इस स्थिति को नहीं संभाले तो देश मे भयानक युद्ध ॒छिड 
जायेगा ओर इस महायुद्ध मे असंख्य लोगों का सवनाश होगा । 
इसलिए उचित यह्‌ होगा कि आप अपने पुत्रों को युद्ध करने 
से रोके ओर में पाण्डवों को रोकूगा । शान्ति बनी रहने मेही 
दोनों पो का कल्याण है । यदि पाण्डव आपके सहायक हो 
जाये तो आप लोग भूमण्डल का साम्राज्य निष्कण्टक होकर 
भोग सकगे। इन्द्र भो आपको पराजित नहीं कर सकंगे। 
पाण्डवो ने आपको प्रणाम कहलाकर कहा है किं हमने आपको 
आज्ञा से तेरह वषं तक वन में रहकर क्लेश भोगे हँ । हम 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके है । अब आप अपनी परतिन्ञातुसार 
हमें हमारा राज्य लोटा दीजिए । पिता कौ भांति इस विपत्ति 
से हमारा उद्धार करे । पाण्डव सन्धि ओर युद्ध दोनों के लिए 
तयार हे । उन्हं इन दोनों मे सेक्या करना चाहिए इसका 
निण्य जन आपके उपरहै। 
कुछ वेर तक जब राजा धतराष्ट्‌ ओर कोई सभासद कुछ { ` 


प्रसंग मे मे आपको एक कथा सुनाता हँ-प्राचीनकाल मे 






एक च ब्राह्मण ने करोधित होकर उससे कहा- { । 


-- क प 


द 
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गन्धमादन पर्वतं पर देवलोक निवासी से परब नर ञौर नर ओर 


नारायणं तपस्या कर रहै है । आप उनकी समता नहीं कर 
सकते । ब्राह्मण कौ बात से क्रोधित होकर राजा चतुरंगिणो 
सेना लेकर गन्धमादन पर्व॑त पर उन तपस्वियों के पास जाकर । 
बोला--हे तपस्वियो ! मेँ अपने बाहुबल से समस्त लोकों को 
जीत चुका हं । जब तुमसे युद्ध करना चाहता हं । राजा कौ बात 
सुनकर नारायण ने कहा--राजन्‌ ] यहु तपस्वी का आश्रम हे । 
यहां अस्त्र-शस्त्र अथवा युद्ध को बात करना ही अनुचित है । 
पृथ्ती पर अब भो बहूत से क्षत्रिय हँ उनसे जाकर तुम युद्ध 
कर सकते हो । परन्तु दम्भोद्भव नहीं माना! तब नर ने 
मुट्ठी भर सटे उखाडकर उसकी ओर फक दिये । इससे क्रद्ध 


होकर राजा ओर उसके सेनिक नर पर बाणो कौ वर्षा करने 


लगे, किन्तु उन सेठ ने बाणो को निष्फल ही नहीं कर दिया, 
वे शत्रु के ओंख-नाक-कान तथा अन्य अङ्को मे घुसकर सबको 
हुताहूत करने लगे । जब राजा को नर से पार न चली तो वह्‌ 


उसके परो पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा । शरणागत | 


रक्षक नर ने कहा--जाओ, संसार मे जाकर अभिमान छोडकर 
सबका कल्याण करो । इसके पश्चात्‌ अपने नगर मे लौटकर 
राजा. धर्मानुसार कायं करने लगा । है धृतराष्ट्‌ ! अजुन साक्षात 
नर के अवतार है । इसलिए युद्ध को इच्छा छोडकर उनके साथ { 
सन्धिकरलो । इसी मे तुम्हारे वंश का कल्याण है। { 

इसके पश्चात्‌ महषि कण्व बोले, “हे धतराष्ट ! मे भो { 
तुम्हं एक प्राचीन कथा सुनाता हँ 1 इन्द्र के सारथि मातलि के ¢ 





 [ गुणकेशी नाम की एक सुन्दर एवं गुणवतो कन्या थो 
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उसके योग्य कोई वर नहीं मिला तो मातलि अपनी पत्नौ 
१ सुधर्मा को सम्मति से उसके लिए वर खोजने नागलोक को 
चले । मागं मेंउन्हं नारदजी मिले । मातलि ने अपनी यात्रा का 
वृत्तान्त सुनायातोवे भो उनके साथ गुणकेशो के लिए वर 
खोजने को चल पड़े । अनेक स्थानों पर अनेक युवकों को देखने 
परखने के उपरान्त मातलि को एक युवक पसन्द आया जित्तका 
नाम सुमुख था ओर जातिसेनाग था। पूछताछ करने पर 
{ ज्ञात हुआ कि सुमुख का जन्म एेरावत कुल में ह था । उसके 

{ पिताका नाम चिकुर, पितामह का नाम आयंक तथा नाना ! 
$ का नाम वामन था । कुछ समय पूवे विनता के पुत्र गरुड उसके 
पिताकोखा चुके थे। मातलिके आग्रहपर नारदजी ने आर्यक 
के पास जाकर सुमुख के साथ गुणकेशी के विवाह का प्रस्ताव 
 { रखा । आयक ने बताया कि प्रस्ताव तो आपका अत्यन्त उत्तम 
1 है, परन्त॒ इस विवाह में एक बाधा है । गरुड सुमुख के पिता 
 {कोखाचुकेहै। अब एक मास पश्चात्‌ वे सुभुखकोभीवा 
 { जाने के लिए कहू गये हं । यह सुनकर मातलि ने कहा-मेरे 

{ लिए यह कोई बाधा नहीं है । मे इन्द्र के पास जाकर सुमुख को 

{ दीघ करा लगा ओर गरुड के वध का प्रयत्न करूंगा । आयक 

ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे दोनों सुमुख को 


 ? लेकर इन्द्र के. पास गये । जिस समय सुमुखं सहित मातलि 


{ भौर नारदजी देवराज इन्द्र के पास पचे तो देवयोग से । 


| ।  { भगवान विष्णु भी वहाँ विद्यमान थे। उन्होने इन्दर से कहा 
{ तम ससख को अमृत पिलाकर अमर कर दो । परन्तु इन्द्र गरड | ¦ 
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पिलाया, किन्तु दीघंजवौ कर दिया । सुमुख का विवाह गण- 
केशो के साथ सम्पन्न हो गया । ्‌ 

जब गरुड को यह्‌ वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो { 
इन्द्र से जाकर बोले-जब ब्रह्माजी ने नागों को मेरा आहार 
बनाया ह तो तुम उसमें बाधक क्यों बनते हो ? मेने प्रत्येक 
मास मे एक नाग को अपना आहार बनाने का नियम बना रखा 
है । उसी नियम के अनुसार अगले मास सुञ्ने स॒मुख को अपना 
आहार `बनानादहे। में विष्णुकेरथ को ध्वजा पर रहकर 
उसको रक्ना करता हँ ओर उन्हं अपने ऊपर चाकर सर्व॑ ले 


जाता हं । मेँ विष्णु को अपने पंख के केवल एक भाग पर बिठा. 


कर ले जाता हँ । इससे तुम समञ्न सक्ते हो कि मुञ्चसे अधिक १ 
बलवान ओर कौन हौ सकता हे ? जब भगवान विष्णु ने यह { 
सुना तो बोले--गरुड, तुम अत्यन्त दुबल होकर भो स्वयं को 
बहुत बलवान समज्ञते हो । यदि तुम केवल मेरे दाहिने हाथ 
का बोज्ञ हौ संभाल सको तो में तुम्हं बलवान मान लंगा । यह्‌ 


कहकर विष्णु ने अपना दाहिना हाथ गरुड के ऊपर रख दिया 
। { जिससे वे व्याकुल होकर अचेत हो गये । जब उन्हं चेत हआ 
। तो वे विष्णु के चरणों मे गिरकर क्षमा-याचना करने लगे । 


उन्हे क्षमा करते हृए वे बोले, हे गरुड ! अब कभी अभिमान 


मत करना । कण्वं ऋषि बोजे ' ह दुर्योधन तुम्ह भो अभि- | 
{ मान का त्याग कर देना चाहिये । तुम भोकृष्ण का प्रस्ताव { 


स्वीकार करके पाण्डवो से सन्धि कर लो । महाराज धतराष्ट्‌ ! 


मेँ आपसे बार-बार अनुरोध करता हूँ कि आप सन्धि प्रस्ताव 
(न को स्वीकार करके कुरुवश की रक्षा करे \ पा ४ 





नमतत नि - 
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दुर्योधन का सन्धि प्रस्ताव ठ्कराना तथा श्रीकृष्ण की वापसी | 
वेशंपायनजी बोले--है जनमेजय ! जब अनेक विदानो | 
तथा महात्माओं ने धृतराष्ट्र से सन्धि कर लेने के लिए कहा | 
तो वे बोले, “विन्ञजनो ! आपका कहना तकंगत है । मेरो भौ | 
यही इच्छा है किन्तु मे अपने पुत्रों कौ हढ्धर्मीके कारणकुछ भी | 
कर सकने मे असमर्थं हू ¦ इर्योधन मेरी बात बिल्कुल नहीं । 
मानता। है कृष्ण ¡ तुम स्वयं इसे समन्षाओ ।'” श्रीकृष्ण ने । 
धृतराष्ट्र का अतुग्रहु भानकर दुर्योधन को अनेक प्रकार से! 
समन्ञाने का प्रयत्न किया । भीष्म ओर द्रोणाचायं ने भो उसे 
समन्षाया । सबको बातें सुनकर दुर्योधन कहूने लगा, “तुम सब । 
लोग॒पाण्डवों का पक्ष लेकर मेरी निन्दा करते हो । उनके | 
शौयं गीत गाकर समुञ्ने भयभीत करना चाहते हो । तुम समञ्च | 
{ लो, मे इससे कदापि भयभीत नहीं हो सकता । इस पृथ्वी पर | 
{ कोई वीर एसा उत्पन्न नहीं हा जो हमें डराने की सामथ्यं 
रखता हो । में युद्ध किये बिना सुईकी नोक के बराबर भो 
पृथ्वो पाण्डवं को देने के लिए तेयार नहीं हं । दुर्योधन का } 
१ निश्चय सुनकर श्रीकृष्ण बोले, “रसा प्रतीतहोता है किकौरव 
 [ वंशका अन्त निकट आ गया ह । अब इस युद्ध को कोई नहीं 
[ टल सकता । दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ।'" श्रीकृष्ण के 
{ ये वचन सुनकर ` दुर्योधन अपने साथियों के साथ क्रोध से 
॥ तमतमाता हा समासे उठकर चला गया । 


#+ 


[~ , इर्योधन के इस प्रकार चले जाने पर श्रीकृष्ण ने भीष्म, { ` 
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क्या आप लोग कौरव वंश की रक्षा के लिए दर्थोधन कर्ण 
दुःशासन आदि को अनुशासित नहीं कर सकते ? कुल ओर 
मानव जाति को रक्षा के लिए एषे लोगो को बन्दी बनाकर 
कारागार में डाल देना चाहिए!” श्रीकृष्ण की सर्भभरी वाणी 
सुनकर धृतराष्टर ने गांधारी को बुलाकर कहा, ^तुम अपने 
पुत्रों को समन्नाओ कि वे पाण्डवो के साथ धधि कर ञ। इसो 
मे तुम सब का कत्याण है । धृतराष्ट्‌ कौ बात सुनकर गांधारी 
बोली, “महाराज ! इसमे सारा दोष आपका है । आप उसके 
दोषों को जानकर भौ संदा उसका साथ देते रहे हँ । आपने 
कुमाग पर जाने से उसे कभी नहीं रोका । एेसा दुरात्मा ओर 
लोभो व्यक्ति राज्य का जधिकारी नहीं हय खकता । 
तत्पश्चात दुयोधन को बुलाकर गांधारी नै षाण्डवोंके 
साथ सन्धि कर लेने के लिए अनेक प्रकार से समज्ञाया परन्तु 

वह्‌ उसका भो निरादर ओर अपमान करके वहं से चला 
गया । वह्‌ सोधा कण, दुःशासन आदि के पास गया ओर ब्ल 
पूवकं श्रीकृष्ण को बन्दी बनाकर कारागार भे डालनेका 
निश्चय किया । जब इस गुप्त निणंय कौ सूचना सात्यकि को 
{ मिली तो उन्होने सभाभवन मे जाकर श्रीकृष्ण को इसकी 
सूचना दे दी । धृतराष्ट्‌ ने इस षड्यन्त्र को सूचना पाकर {` 
दुर्योधने आदि को पुनः राजसभा में बुलाकर उन्हं बुर तरह { 
धिक्कारा । इस प्रकार पिता कौ फटकार सुनकर दुर्योधन सिर । 
सुकाये वहां से चला गया । रीकृष्ण धृतराष्ट्‌ से विदा ले अपने { 
साथियों सहित रथ में बठकर कुन्ती के पासं आये । कुन्तो को १ ` 
धेयं बधा ओर पाण्डवो के लिए आवश्यक संदेश लेकर उन्होने { ` 
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{ वहां से प्रस्थान किया ओर सात्यकि को साथ लेकर कर्ण से 
मिले । कणं को एकान्त मे लेजाकर उन्हने कहा, “कर्णं ! तुमने 
$ अत्यन्त सूक्ष्म एवं जटिल धमंशास्त्र का अध्ययन किया हे । 
 † तुम यह्‌ भो जानते हो कि कुन्ती ने तुम्हं कमारावस्था से जन्म 
दिया था ओर महाराज पाण्डु धम्मतुसार तुम्हारे पिता है। 
इसलिए पाण्डवो को मिलने वाले राज्य के वास्तविक स्वामी 
तुम ही होगे । पाण्डव तुम्हारे पितृ कुल के हैँ ओर यादव मात्‌ 
कुल के हे । इसलिए ये दोनों वंश शासन कायं मे तुम्हारो 
सहायता करगे । पाण्डव भो तुम्हुं कुन्ती का बडा पुत्र ओर 
युधिष्ठिर का बड़ा भाई मानकर तुम्हारा सम्मान करेगे ओर 
तुम्हारी सेवा करना अपना परमधमं समश्चंगे । आओ मेरे साथ 
पाण्डवो के पास चलो ।" 

कण ने कहा, श्वीकृष्ण ! आपका कहना यथां है कि 
मे महाराज पाण्डु का पुत्र हुं परन्तु मेरे उत्पन्न होते ही माता 
{ इन्तो ने सृन्ने जल में प्रवाहित कर दिया था,. ये.उनका मात्‌ 
धम नहीं कहा जा सकता । अधिरथ सृत की पत्नी राधाने({ 
{ मेरा पालन पुत्र के समान किया ह । उनके प्रति में कंसे कृतघ्न 
हो सकता हूं ? इसके अतिरिक्त दुर्योधन के आधित रहकर 
मेने अनेक वर्षो तक निष्कटक राज्य भोगा हे । उनको कपाओं { 
को मे कंसे विस्मृत कर सकता हँ ? इस युद्ध के समय मेँ उनके {` 
साथ कसे विश्वासघात कर सकता हँ ? जब युधिष्ठिर को ज्ञात {` 
 { होगा कि मेँ उनक्ाबड़ाभाई हं तो वे राज्य मुञ्षे दे देगे। अपनी | 
` { शरतिनजञा के अनुसार मृन्ञे यह्‌ राज्य दुर्योधन को सोप.देना पड़ेगा। 


{एसा मेँ नहीं करना चाहता । इसलिए आपसे अनुरोध हे कि! ` 
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मेरे ओर आपके बोच में हुए इस वार्तालाप का आभास पाण्डवो 
को न मिले। में चाहूता हँ कि धर्मात्मा युधिष्ठिर इस साम्राज्य 
के स्वामो बने । मेरी कुछ मर्यादां हैँ जिनके कारण मेँ उनकी 
सहायता नहीं कर सकता । केवल शुभकामनाएं दे सकता हं ।' 
श्रोकृष्ण कण कौ बति सुनकर मुस्कराये ओर उन्हं हूदय से 
$ लगाकर विदा हुए । 

तो को जब निश्चय हो गथा कि युद्ध अवश्य होगातो 
वह॒ कणं को मनाने के लिए उसके पासं गई । कुन्तो को अपने 
पास आता देखकर कर्णं ने प्रणाम करते हए कहा, - “हे देवि | 
मे राधा का पुत्र कणं आपको प्रणासकरता हू ।' कण को बात 
सुनकर व्याकुल हो कुन्ती ने कहा, “पुत्र ! एेसा मत कहो । 
तुम राधा के नही, मेरे पुत्र हो। तुम अपने भाइयो को नहीं 
जानते, इसलिए दर्योधन को सेवा कर रहे हो । तुम अपने १ 
छोटे भादयों को स्नेह दो ओर अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने 
के नाते राजा बनकर सख भोगो । कण ने उत्तर दिया, “देवि 
माता पुत्र का सम्बन्ध तो आप स्वयं अपने हाथो से बहुत पहले + 
ही तोड़ चुकी है । अब उसे जोडने कौ चेष्टा व्यथ हे । इसके 
अतिरिक्त यदि इस समय में दर्योधन का साथचोडद्‌ तो सारा 
संसार स्वार्थी ओर कायर कहकर मेरी निन्दा करेगा । कोई { 
नहीं जानता कि मेँ पाण्डवो का भराता हं । इसलिए मेँ दुर्योधन † 
को ओर से पाण्डवो से अवश्य युद्ध करूगा। आप मेरे पास आई ! 
है, अतएव में आपको वचन देता हूं कि मे अजुन के अतिरिक्त 
ओर किसी को नहीं मारूगा । यदि मेने अजुन को या अजुन ने! 
मुके मारा तो भो आपके पाच पुत्र तो बनेही रहेगे ।” कण के { . ` 
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८ 
द्ढ़ निश्चय से अवगत हो कुन्ती निराश होकर अपने निवास | 








स्थान को लौट गई । 
उधर उपप्लव्य नगर मं जाकर भ्रीकृष्ण ने पाण्डवो कों 
सम्पूण समाचार कह सुनाया । फिर बोले. “अब यः 
अवश्य होगा । दुयोधन ने तो भौष्मपितामह्‌ को सभापति बना 
कर अपनो सेना को कुरुक्षेत्र कौ ओर कूच करने का आदेश 
भीदेदियाहं। एसा मैने लोठते हए मागं से सना है । एसी 
स्थितिमे जो तुम उचित समञ्चो करो 1" 


(९82 अध्याय 


दोनों ओर को सेनाओं का प्रस्थान 


श्रीकृष्ण से हस्तिनापर का सम्पूण समाचार ज्ञात कर 
युधिष्ठिर ने अपने सभौ भ्राताओं तथा वहां उपस्थित नरेशो 
को मन्त्रणा के लिए एकत्रित किया । निश्चय हआ कि राजा 










{ हृषद, विराट, धृष्टद्युम्न, चेकितान सात्यक्रि शिखण्डी तथा ! 


। भोमसेन सात अक्षौहिणो सेना के भिन्न भिन्न सात भागों क 
सेनापति नियुक्त किये जायें । श्रीकृष्ण के परामश से महाबाह 
धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति चुना गया, क्योकि उनका जन्म 
{ ही द्रोणाचायं को मारने के लिए हआ था । यह्‌ निश्चय होते 
{ हौ चारो ओर युद्ध कौ तैयारियां होने लगीं । चालीस हजार 
र प, ताठ हजार हाथो, दो लाख घोडे ओर चार लाख पेदल 
सनिको से युक्तं यह विशाल युद्धवाहिनी वीर पाण्डवो को जय 
जयकार करती हई कुरुक्षेत्र को ओर चल पड़ी । कुरूकषेत्र मे 


1 पहचकर समस्त सेनापतिथों ने अपने अपने शंख बजाकर पृथ्वी 4 


4: को गजा उाला। 
ध $ । 1 । ध ५४ 4 (कक 
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श्मशान, देवस्थान, ऋषियों-मुनियों के आश्रम आदि को । 
{ बचाकर ह्रण्यवती नदौ के तट पर समतल भूमि पर शिविर ` 
। लगाये गये । शिविरों के चारों ओर गहरी खाइयां खुदवाई 
गड ताकि शत्रु पक्ष के लोग अवसर पाकर शिविरों पर आक्र-। 
+ मण न कर सकं । प्रत्येक सेना के पृथक-पथक शिविर लगाये 
| गये । शित्पियों, वेदयो तथा इसी प्रकार के अन्य असैनिक ¦ 
¡ सहायकं के लिए पृथक-पृथक शिविर लगाये गये । अल्प काल 
मेही वह्‌ क्षेत्र रंग-बिरंगी पताकाओं से सुशोभित होकर एक 
अद्‌भुत सनिक नगर बन गया । जहाँ एक ओर असंख्य अस्त्र- 
} शस्त्रो के भण्डार बने हृए ये, वहां दूसरी ओर अपरिमित खाद्य { 
! तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्रित को गई थो । इस प्रकार 
सारा प्रबन्ध करके पाण्डव सेना आतुरता से युद्ध प्रारम्भ होने ¶ 
की प्रतीक्षा करने लगी । + 2 

उधर जब दुर्योधन को ` अपने गुप्तचरो से पाण्डव सेना { 
को शक्ति, सज्जा ओर व्यवस्था का समाचार मिला तो उसने { 
! कणं, शङुनी, दुःशासन आदि को बुलाकर कहा, “षाण्डतरों ने 
कुरक्नेत्र मे अपनी सेना के शिविर गाड दिये है । इसलिए यह्‌ 
आवश्यक है कि हम भो यथाशोघ्र सर्वोत्तम स्थान चुनकर 
कुरुक्षेत्र के निकट एसे स्थान पर सन्यागार बनायें जहां शत्र {` 
हम पर किसी भी दशा मे आक्रमण न कर सके । मे चाहता हूं { 
कि इसषक्षेत्र मेकमसे कम एक लाख शिविर लगये जये { 
ताकि शिविरों को विशाल संख्या को देखकर ही शत्र भयभीत ¶ 
हो जाय । अपनी ग्यारह अक्षोहिणो सेना को ग्यारह भागो मे {` 
विभाजन किया जाय । सवत्र यह घोषणा करा दी जाय कि. 














ए मास्ति 





लेकर कोरव दल को जय जयकार करते हुए कुरक्षेन्न कौ ओर 
कूच का डका बजा दे । कल प्रातः सूर्योदय से पहले ही हमारी 
सेना कुर क्षेत्र में पहुंच जानी चाहिए 

दुसरे दिन जबे कौरव सेना कुरक्षेत्र मे पहं गई तो 
सम्पूण सेना के शिविर उचित स्थानों पर लगाकर कृपाचायं 
दरोणाचाय, शत्य, जयद्रथ, काम्भोजराज, कृतवर्मा, अश्वत्थामा 

भूरिश्रवा, शङुनी तथा महावीर वाह्णीक इन ग्यारह 
महारथियों को ग्यारहु अक्षौहिणी सेनाओं का सेनापति बनाकर 
उन्हं अपना अपना दायित्व सोप दिया गथा। फिर दुर्योधन 
सभी राजाओ को लेकर भीष्मपितामह्‌ के पास गथा ओर हाथ 
जोड़कर बोला, “दादा | मेरी तथा इन समस्त राजाओं कौ 
{ प्राथना है कि आप इस विशाल कौरव सेनाके प्रधान सेनापति 
के पद का भार संभाले । चाहे सेना कितनी ही बड़ी ओर पराक्रमो 
{ हो, योग्य सेनापति के अभाव मे वहु सफल नहीं हो सकती । 
{ इसलिए हम सब आपको अपना सेनापति बनार; चाहते हैं क्योकि 
आपसे अधिक योग्य एवं कुशल महारथी आज संसार मे दूसरा 







¢ नहीं ठहूर सकता । आप शुक्राचार्यं के समान नीतिवान तथां 
अनुभवो है 1 


युद्ध कल प्रारम्भ होगा । प्रत्येक नरेश अपनो अपनी सेना को 





नहीं हे । यही कारण है कि बडे से बड़ योद्धा भी आपके सामने 


दुर्योधन का प्रस्ताव सुनकर भीष्मपितामह बोले, “मृञ्ने ! ` 
प्रधान सेनापति का पद संभालने मे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु { ` 
एक बात में स्पष्ट कर देना चाहता ह । निस प्रकार तुममृनने+ ` 
प्रिय हो, उसी प्रकार पाण्डवं भी मृजे प्रिय हँ । इसलिए जसा सनि भी इते तिह! इतिप १। व: 
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पाण्डु के किसी पुत्र का संहार नहीं करूगा । ह, तुमह इस युद्ध 
मे विजय प्राप्त हो सके, अतएव मेँ प्रतिदिन दस हृनार वीरो 
को मारकर अपने शिविर मे लौटा करूंगा । जब तक में युद्ध 


। भूमि मे मारा नहीं जाऊंगा, तेरे कल्याण के लिए अपनी इस 
प्रतिज्ञा का पालन कर्ंगा । मेरी दूसरी शतं यह होगी कि जब 


तक में युद्ध करूंगा तब तक कर्णं युद्ध नहीं करेगा । यदि कर्ण 


युद्ध करेगा तो में युद्धभूमि से हट जागा ।'' तब कर्णं ने कहा 


“हे पितामह ! आपको दुसरी शतं का सम्बन्ध मुक्षसे है । में 


प्रतिज्ञा करता हँ कि जब तक आपमें युद्ध करने कौ क्षमता 
। रहैगो ओर आप समरः भूमि में युद्ध करगे तब तक में अस्त्र- 
{ शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊगा । आपके अशक्त हो जाने पर में 


युद्ध करूगा ओर उस युद्ध मे अर्जन को मारूगा ।'” यह्‌ निश्चित 
हो जाने पर दुर्योधन ने बड़े समारोह के साथ भीष्मपितामह्‌ { 
के प्रधान सेनापति बनने को घोषणा को |. 

इधर युद्ध को अवश्यम्भावी जानकर बलरामजो पाण्डवो 
के शिविर मे पधारे । युधिष्ठिर व कृष्णसहित सभो राजाओं ने 
खड़े होकर उनका स्वागत किया । तदनन्तर बलरामजी ने 
श्रीकृष्ण को ओर देखकर कहा, “एसा लगता है यह्‌ महाविनाश 
कारी युद्ध अब टाला नहीं जा सकता । मेरे लिए कौरव-पाण्डव 


{ दोनों एक समान है । किसी का भी अपकषं सृुञ्षसे सहन नहीं 


होगा। अतः मे तीर्थयात्रा पर जाऊंगा ^ एेसा कहकर बलरामजी १ ` 
तोथं यात्रा पर चले गये । इसौ समय इन्दर के मित्र दाक्षिणात्य { 
नरेश भोजवंशी भोष्मक के पुत्र सक्मौ ने पाण्डवो के पास 





। आकर कहा,“.मे एक अक्षौहिणी सेनालेकर इस युद्ध मे आपको ¶ ` 
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सहायता करने के लिए आया हँ । सेना के जिस भाग को नष्ट 





करने का आप शुने निर्देश दोगे, उसका मेँ अवश्य विनाश कर 
दगा । यदि आप चाहं तो तँ अकेला हौ सारी कौरव सेना को 


बोले, “मित्रवर ! हम लोग भिक्षा के खूप मे राञ्य प्राप्त 
करना नहीं चाहते । हम इसे अपने भुजबल से हौ जजत करना 
चाहते हें ।" यहु कहकर उन्होने उसको सहायता लेना अस्वौ- 
कार कर दिथा । तब वे अपनी विशाल सेना लेकर दुय.धन्‌ के 
पास गये ओर उससे भी इसी प्रकार की ग्वभरी बातें करने 
लगे । जिन्हे सुनकर दुर्योधन ने भी उनकी सहायता लेना अ्वी- 
कार कर दिया। इस पर सक्मी युद्ध से विरक्त होकर तीरथ 
यात्रा पर चल दिये । ध. 
नषा अध्याय ्‌ 
| दुर्योधन का युद्ध सम्देडा लेकर उलूक का पषण्डवों के पासजाना = 
वैशम्पायनजी बोले--हे राजन्‌ ] महा राजा धतराष्ट्‌ क 

युद्ध का विवरण जानने की अत्यधिक उत्दः.ठा थौ । इसलिए 
 { उन्होने संजय को बुलाकर कहा, “संजय ! जब पाण्डवो तथा 
1 दुर्योधन की सेना कुरक्षेत्र मे एकत्रित हो गई तो उसके पश्चात्‌ 
क्या हआ ?" संजय बोले, “राजन्‌ ! कुरकषेत्र मे दोनो पक्षो को 
सेनाओं ने अपने-अपने शिविर लगा दिये ओर सेनापतियो तथा 





शकुनि तथा दुःशासन से परामशं करके उलूक को अपने पास 
 ॥ बुलाया ओर कहा-है उलूक ! तुम पाण्डवो के पास जाकर 


+ कौरव 
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शे 
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मारकर आपको इस भूमण्डल का राजा बना दुगा ।” अजुन , 


श्रधान सेनापतियों का चुनाव हो गया तो दुर्योधन ने कण 
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आपने कृष्ण के टारा कहूलाया था कि में शान्ति ओर युद्ध 


आप पाण्डवं को ओर से भुञ्रसे जो खोलकर युद्ध करो । अजन 
| से कहना, तुम या तो हमें पराजित करके निष्कंटक राज्य करो 
| अथवा हसारे हाथ से मूत्थु कावरणकरो। तुम लोगोंको 
। हम जैसे देश्वयंवान राजपुत्रो से क्या तुलना ? तुसने विराट 
| के यहम जाकर नौकरी करके अपने पेट का पालन क्ियाहे 
। ओर अर्जुन नेतो हिजडे के वेष में उत्तरा को नाच गाना 
। सिखाथा । हमे तो इसी बात का संकोच है कि हमे एसे हिजड 
। के साथ युद्ध करना होगा ।" 


 { मे गया ओर वहां उसने युधिष्ठिर, कष्ण, पाण्डव भ्रोताओ 
| तथा अन्य राजाओं को उपस्थितिमे दुर्योधन का सन्देश अक्षरश 


मण्डल तमतमा उठे ओर भुजां फडकने लगीं । भीमसेन तो 


। इस प्रकार देखने लगे मानो उसे कच्चा ही चबा जायेगे । पाण्डवो 
{को इतना क्रोधित होता देख भोकृष्ण ने उलूक से कहा, { 


नि पि ० ९ 








उधोग पवं र [5 


सभा में जो तुम्हारी प्रशंसा को थी, अब उसप्रशंसा के अनुकूल 
काय करने का समय आ गयाहे। क्षत्रिय बनकर अब तुम 
अपनो-अपनी प्रतिज्ञारएं पूरी करो । पाखण्डी युधिष्ठिर सेकहना, 

























दोनों के लिए तेयार हं । . अनर थुद्ध का समय आगया ह । हम 
आपका स्वागत करने के लिए आपुर हें । हे उलूक | कष्ण से 
कहना, मे संजय के सुख से सुन चुका हँ कि आप कौरवों का 
नाश कराके पाण्डवो को राज्य दिला्ेगे। इसलिये है कृष्ण ! 


इस प्रकार का सन्देश लेकर उलूक पाण्डवो के शिविर. 


कहू सनाया । यहु सन्देश सुनकर क्रोध से पाण्डवो के सुख | 


यहु सम्देश स॒नकर क्रोध से जभिभूत हो शङनि-पुत्र उलूक को 







॥ 


जञ कि कि कि ॥ > ८ ¢ - . > | 


२९१९४ महाभारत 

"उलूक ! तुम शीघ्र जाकर दुर्योधन से कहो, हम तुम्हारा 
अभिप्राय समज्ञ गए हैँ ओर उनकी इच्छा के अनुसार ही समर 
भूमि मे कार्यं करेगे ।'' भीमसेन बोले, “हे शकुनि पुत्र ! मेरी 
बात भो त॒म दर्योधन, क्ण, दुःशासन, अपने पिता शङ्नि ¦ 
तथा कौरवों के अन्य सहायक राजाओं के सम्मुख कहू देना । 
कि तम्हारे मस्तक पर काल नाच रहा है । इसौ से तुम लोगों 
की बुद्धि श्रष्ट हो गई है । उनसे यह भी कहना कि्मेने जो 
त॒म लोगो को मारने की प्रतिज्ञाकी है, वह्‌ अवश्य पूरी होगी। 
तह स्वयं ब्रह्मा भो मेरे हाथों से नहीं बचा सकंगे । तुम पापो 
ओर कुलघाती हो । कुल का नाश करने के लिए हौ तुमने 
धतराष्ट्‌ के घर जन्म लिया है । शङनि से कहना कि तुम्ह तो 
१ मै बाद मे माहगा। तुमसे पहने मेँ तुम्हारे इस सन्देशवाहक 
उलूक को तुम्हारे सामने हौ यमलोक.का मागं दिखाङ्गा ।'' | 
{ लगभग सभी पाण्डवो ने दूर्योधन के सन्देश के कटु उत्तर दिये 
{ निन्द सुनकर उलूक युधिष्ठिर से अनुमति लेकर दुर्योधन के {` 
शिविर में लौट गथा । उलूक के लौटने पर दुर्योधन ने क्रोध- { ` 

















{ इरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही पूरी शक्ति से पाण्डव सेना पर 
{ आक्रमणकरनेकाञअदेशदिया। 0 
{ धृतराष्ट्र क पने पर संजय ने बताया--भीषम ने सेना- { 
` { पति पद स्वीकार कर दुर्योधन को आश्वासन 2 देया कि मे अपने 
 { व्यूहो को सहायता से पाण्डवो को भमित कल्गा ओर तुम्हारो ! 
 { सेना की यथाशक्ति रक्षा करूंगा । इसके पश्चात्‌ पितामह न { 













पूर्वकं पाण्डवो के उत्तर सुने ओर अपने साथियों को बुलाकर { ` 
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उद्योग पर 1 ~ ~ 1 1 वागा 1 
को विस्तृत सूची से दुर्योधन को अवगत कराया । उन्होने कटा, 
(तुम्हारी सेना में हनारों लालों रथी ओर बहुत से अतिरथीहै । 
मद्र नरेश शत्य श्रीकृष्ण के सदृश पराक्रमी है जो अपनी बहिन 
के पुत्रो का साथ छोडकर तुम्हारी ओर से लड रहै हे । सिन्धुराज 
जयद्रथ किसी भौ रथी से दुगुनी शक्ति रखतेहँ । उन्होने शिव की 
तपस्या करके उनसे दुलभ वरदान प्राप्त किया है । माहिष्मती ९ 
पुरो के राजा नील की सहदेव से पुरानी शतरता है, अतएव वे 
अपनी पूरी शक्ति से युद्ध में तुम्हारा साथ देगे । तुम्हारे माम। 
शककनि भी कुशल रथी हैँ । द्रोणाचायं के पुत्र अश्वत्थामा ! 
महारथी हे । वे चाहं तो अकेले ही अपने शोयं से सम्पूर्ण भूमंडल 
को कपा सकते ह । वे ऋषियों को भांति क्रोधौ, तेजस्वी एवं १ 
तपस्वौ हँ । उन्हं समस्त दिव्य अस्त्र प्राप्त हैँ । उनकी समता 
करने वाला योद्धा दोनों पक्षों मे कोई नहीं है । उनमें केवल { 
एक ही दोषहै कि वे युद्ध से यथासंभव बचना चाहते है । ! 
इसोलिएु उन्हं रथौ या अतिरथो नही कहा जा सक्ता । यदि { 
तुम उन्हुं सच्चे हदय से युद्ध करने को मना सको तो तुम्हारी 
विजय निश्चित है । द्रोणाचायं सब महारथियो मे धेष्ठहे, | 
किन्तु वे अजुन से अपने पुत्र को भांति स्नेह करते हैँ इसलिए ! 
 .{ वे उसे मुद्ध मे कभी नहीं मारेगे \"" इस प्रकार उन्होने अनेक ! 

{बीरोंकेनामगिनये। = 

्‌ दुर्योधन ने कहा, “ह पितामह ! आप अद्भुत योद्धा, { 
महावीर कण का नाम तो भूल ही गये ।" भोष्मजौ ने कहा, {` 
“ह दुर्योधन ! स्वयं अपने मुखं से अपनो प्रशंसा करने वाले, { ` 
 परलन्दक, अभिमानी, नीच प्रकृति कण को मे पूरा रथो यः { 
1 ~ 5 = 
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{ २१६ महाभारत 
{ अतिरथी कुष नहीं मानता । स्वाभाविक कवच-कुष्डल के अभाव 
मे ओर परशुराम से दानपृवंक शस्त्र-विद्या प्राप्त करने तथा | 
उनसे अभिशप्त होने के कारण मैँ उसे अधंरथौ मानता हैँ । | 
वह अर्जन के हाथों अवश्य मारा जायेगा ।'” जड द्रौणाचायं ने | 
भी भोम कौ बात का ससथंन क्रिया तो कण ने अत्यन्त कद्ध { 
होकर कहा, “पितामह ! आप सुक्षसे अकारण देष रखते हे । [ 
ओर सदा मेरी निन्दया किया करते हैं । यदि आप सुञ्ने अधंरथी । 
करेगे तो सब लोग आपको बात को सत्य मानकर मेरा अपमान 
{ करने लगेगे। में जानता हँ कि आप मन ही मन कौरवों के 
अनिष्ट की कामना करते रहते हे । हे दुर्योधन ! आप कौरवा 
{से देष रखने वाले इन पितामह को सेनापति पड सें पृथक कर 
दं । मँ अकेला ही सम्पणं पाण्डव सेना का नाश करने मे समथ । 

ह । जब तक ये आपके साथ रहुगे, कौरवो का कल्याण कदापि | 
नहीं होगा ।'” कर्णं को कटु बाते सुनकर भीष्म बोले, “मं इस | 
युद्ध के समय आपस मे फूट. डालना नहीं चाहता । इसीलिए 
सूतपुत्र ! में तुमह जीवित छोड रहा हँ ।” भीष्म का क्रोध 

 { बढते देख दर्योधन उन्हं शान्त करके अन्धन्न ले गया । कणः भौ 

१ क्रोध से एुङ्कारता हज वहा से चला गया । 


 .1॥। इति उद्योग.पवे सम्पुणं । | 
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| । ओरम्‌ ॥ 
| महाभारत माषा 
^. 
८६. भ'ष्म पव 
श्री ह दारा अजुन को गीता का उपदेश | भीष्मपितामह शर-शग्या पर 
पहला अध्याय 

दोनों पक्षो सं युद्ध के नियमों का निश्चय, संजय को दिष्य दष्ट कौ प्राप्ति 
“^ | बेशंपायनजीौ बोले--है नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! दूसरे दिन 
। . ( सूर्योदय होते ही कौरव पाण्डवों क सेना कुरकषे्र के सदान मे 
। { परस्पर युद्ध करने के लिए एक दुसरे के सभ्सुख आकर खडो 
। {हो गई। युधिष्ठिर ने अपने सेनानियों एवं सैनिकों को एसे ` 
} चिह्न दिये जिनसे यहु ज्ञात हो सके कि वे पाण्डवो को ओरसे 


| युद्ध कर रहे ह । अर्जुन कौ सेना के अग्रभाग को देखकर दुर्योधन 
1 ने भो उसी के अतुसार अपनी सेना को व्यूह्‌ रचना की \ फिर 








नि 





निके, 


। २१८ महाभारत ` । 
{ समस्त कौरव सेनानियों ने अपते शंख बजाये। इसके उत्तर स्ते 
जब श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने भयंकर घोष करने वाले शंख एके | 
तो कौरव सेनिकों के हृदय दहल गये । इसके पश्चात्‌ पाण्डवो | 
 [ तथा कौरवो के प्रधान सेनापतियों एवं उनके सहायकों ने | 
परस्पर मिलकर युद्ध के नियम निश्चित किये। सुख्य-मुख्य । 
नियम इस प्रकार थे। | 
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प्रतिदिन युद्ध की समाप्ति पर दोनों पक्षोंके लोग 


परस्पर सौहादपूवक मिलेगे । तथा मेत्रीपूणं व्यवहार करेगे । | 
 { समन योग्यता रखने वाले योद्धा ही एक इसरे से युद्ध करगे । ¦ 
| कोई किसी के साथछल अथवा अन्यायपूरण युद्ध नहं करेगा। व्यूह | 
से बाहर रहने वाले व्यक्ति पर कोई प्रहार नहीं करेगा । रथी | 
रथो के साथ, अश्वारोही अश्वारोही के साथ, हाथीसवार हाथी । 
{सवार के साथ तथा पैदल सेनिक पैदल सैनिक के सा| 
 { योग्यता, इच्छा एवं शक्रित के अनुसार युद्ध करेगे । किसी 
असावधान, व्याकुल अथवा घायल योद्धा पर कोई आक्रमण [ 
` { नहीं करेगा । जो व्यक्ति युद्ध न कर रहा हो अथवा रसद आदि | 
। { ष्चाने का कां करता हो, उस पर कोई वार नहीं करेगा । 
` [ ` एक दिन जब वेदव्यास धृतराष्ट्‌ के पास प्च तो 
। { धृतराष्ट्र ने कहा, “भेर पुत्रों तथा पाण्डवो के बीच जो भयंकर 
| ड हो रहा है, उसने मेरी व्यथा को बहुत बढ़ा दिया है । े | 
चाहता हं कि प्रत्येक क्षण होने वाली घटना का मुदे पूणं विव- 
 , { रणमिलता रहे ।” वेदव्यासनो बोले, “हे धृतराष्ट्‌ ! यदि तुम | 
` [ इस युद्ध को स्वयं अपने नेत्रो से देखना चाहो तो मेँ तुम्हं दिभ्य 
[दृष्टि प्रदान कर सकता 
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कृता ह्‌ । जिससे दान 1 ह व तम, सम्पण | 














क । तक नहीं उबर पायेगा। ` 
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भीष्म पव न~ क 2 
युद्ध को घटनाओं को देख सको ।” वेदव्यास के वचन सुनकर ! 
धृतराष्ट्र बोले, शश्रह्मषि ! मे अपने नेतरो से अपने कुल कानाश 
होते नहीं देलना चाहता सुञ्ने अपने पुत्रों तथा भतीजों के कुशल 
क्षेम को निरन्तर चिन्ता बनी रहती है । इसलिए आप कृपा 
करके एेसी ग्यवस्था कर दें कि मेँ इस युद्ध का सम्पूर्णं विवरण 
जान सक्‌ । वेदग्यासजी बोले, “है धृतराष्ट्‌ ! तुम्हारी इच्छा 
प्री करने के लिए मेँ संजय को वह्‌ विधि बताता ह जिससे 
े युद्ध का विवरण स्वयं देखकर तुम्हं सुना सकं ।' इस प्रकार 
उन्होने संजय को युद्ध संवाद ज्ञात करने की विधि बताते हृए 
कहा, “संजय ! अब इस युद्ध को प्रत्येक प्रकट ओर गुप्त बात 
तुम्हारी दणष्टि से छिपी नहीं रहेगी । तुम सब कुछ देख सकोगे : 
ओर इसका सांगोपांग वर्णन महाराज धृतराष्ट को सुना सकोगे। 
तुम्हं सम्पूणं विवरण सुनाना है, इसलिए युद्ध के पश्चात्‌ भो 
तुम जीवित बच सकोगे । यदि तुम समरभूमि मे योद्धाओं क 
मध्य मे चले जाओगे तो भौ कोई अस्त्र तुम्हारा स्पशं नहीं 
करेगा ।'' धृतराष््‌ ने पूछा, “महष ! क्या आप इस युद्ध के 
भविष्य के विषय में सुञ्चेकुछ बताने को कृपा करेगे ? वेदव्यासं 
ने उत्तर मे कहा, “है राजन्‌ ! अब तक पृथ्वी पर हृए युद्धो में 
यह युद्ध सबसे भयंकर होगः । आकाश से रक्त ओर मांस की 
वर्षा होगी । मसाहारी पशु-पक्षी इतना अधिक भोजन प्राप्त ! 
करगे कि वे उसका पूर्णतया उपयोग नहीं कर सककेगे । रक्त 1 

























१ को.नदिर्या. प्रवाहित होंगी जिनमे रुण्ड-सुण्ड तरते दिखाई 


देगे। इस महायुद्ध के फलस्वरूप होने बालौ क्षति से. देश 











दिदि 
। २९० महाभौरतं 


वेदव्यास से युद्ध का यह लोमहूर्मक परिणाम सुनकर । 
धृतराष्ट्‌ काहुदय कंपने लगा। वे कम्पित स्वरमें बोले । 
“व्यासजी ! क्था यह महादुघंटना किसी प्रकार से टल नहीं 
सकतो ?'” वेदव्यासजी ने कहा, “राजन्‌ [इस महाय॒द्ध को केवल ! 
एक व्यक्ति टाल सकता है जौर वह तुम हो । यह दुर्भाग्य को ¦ 
बात ह कि काल से प्रेरित होकर तुभ राज्यके लोभी एवं | 
अन्यायी पुत्रों को इस यु से विमुख करने की क्षमता खो बहे | 
ही । तनिक सोचो, एेसे राज्य को लेकर तुम क्या करोगे जिसमें । 
| जपयश ओर पापका भागी होना पडे। यह जानते हए भो । 
[ ममता के जाल में पडकरं तुम अपने कुल का नाश कर रहे | 

ही । राजन्‌ ! इसमें तुम्हारा भौ दोष नहीं है, होनी प्रबल है । | 
यह कहकर वेदन्यासजी विदा हुए | 
दुरा अध्याय 
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- भ्रन॒ न का मोह तथा श्रीकृष्ण का-गीता उपदेक्ष १२ 
-  धृतराष्ट्‌ बोले--है संजय ¡ जब दोनों पक्षों के सेना-{ 
{ पतयो ने युद के नियम निश्चित कर लिये तो उसके पश्चात्‌ ! 
, १ क्या इजा ? संजय बोले-युद्ध के नियम निश्चित हो जने षर 
{ भोष्सपितामह ने एक लाख हाथियों का व्यूह्‌ बनाया । प्रत्येक / | 
{हथो के साथ सौ रथ ओर प्रत्येक रथ के साथ सौ अश्वारोही {` | 
 { रखे गये । उनके साथ एक-एक हजार पराक्रमो योद्धा भी । 
 { थे। इस व्यूह्‌ को देखकर अर्जुन ने वज्र नामक व्यूह्‌ की रचना , ` 

, { को । व्यूह के बीच मे शिखण्डी को रखकर स्वयं अर्जन ने उसकी ध 





` {रक्षाका भार संभाला। सेना के अग्रभाग मे धष्टयस्न तथा) | 


 { भोमसेन थे। युद्ध प्रारम्भ होने से पूं विजय को कामना से ^ ( | 
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| अजुन ने दुगस्तोत्र का विधिपूरवक पाठ किया { ह के'धर्चात्‌ }‰1 
| अजुन के कहने से श्रीकृष्ण उनका रथ दोनों सेना हे 4 
| मे उस स्थान पर ले गये जहां से दोनो ओर क योद्धा 
) भलोभाति देखा जा सकता था । जब अजुन ने देवा कि दोनो 
। ओर सेयुद्धकरने वाले उनके निकट सम्बन्धी है विशेषतः 
। उनके विरुद्ध तथा कौरवों की ओर से जो पराक्रमी योद्धा युद्ध 
। करने के लिए आये हं उनमें भौ निकट सम्बन्धी है तो उन्होने {` 
| यह्‌ कहकर युद्ध करना अस्वीकार कर दिया कि मँ अपने इन 
। सम्बन्धियों को मारकर पृथ्वी कातो क्या स्वगं का भौ राज्य! 
| भ्राप्त करना नहीं चाहता । इन लोगों को मारने से हम पाप { 
| के भागी होगे । इन्हं मारने को अपेक्ला मै स्वथं इनके हाथों से 
| मारा जाना श्रेयस्कर समक्षता हूं । इसलिये मेँ यद्ध कदापि नहीं 
करूगा । अर्जुन का यहु निश्चय सुनकर धृतराष्ट कहने लगे, { 
। संजय ! श्रोकृष्ण ओर अर्जन के मध्य जो वार्तालाप हआ उसे 
 } मं विस्तारपूवंक सुनना चाहता हं । इनके वार्तालाप मे यदि 
। कोटं बात युद्ध से सम्बन्धित नहो तो भौ बहु सृके सुनाओ।" 
{ धतराष्टर को आज्ञा पाकर संजय उनके वार्तालाप का विवरण ! 
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 { अर्जुन को यहु दशा देखकर श्रोकृष्ण ने कहा--हे अर्जन ! ! 

[इस असमय में तुम्हं यहः केसा मोह हो गया है ? यह मोह न { ` 
{तो स्वगं देने बाला हे ओर नःयश । अतएव मोह छोडकर युद्ध { ` 
 {करो। तुम शोक न करने योग्य मतुष्यों के लिये शोक कर {` 
त (न 
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महाभारत - 
{ ओर भविष्य मे भी रहंगे। असत्‌ की सत्ता नहीं होती ओर 
सत्‌ का अभाव नहीं होता । केवल ईश्वर अविनाशो है, वही 
{ सम्पूण संसार में व्याप्त है । जीवात्मा अमर है, किन्तु शरीर 
{ नाशवान हे । आत्मा न किसो को मारताहे ओरन किसी 
[केद्वारा माराजातादै। वह न जन्म लेता है, न मरता है । 
-जिस्‌ प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नये वस्त्र धारण 
कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर को छोडकर 
{इसरा शरीर धारण कर लेता है । उसेन शस्त्र काट सकता है, 
{ न वायु सुला सक्ती है, न अग्नि जला सकती है ओर न पानी 
इबा सकता ह । यदि तुम यह्‌ मानते हो कि आत्मा जन्म जेता 
ह ओर मरताहेतो भी तुम्हं शोक नहीं करना चाहिये क्योकि 
{ जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अनिवार्थे है । इसलिये इस युद्ध 
के करने से तुम कभी पाप के भागी नहीं बन सकते । यदि तुम 
{ इस युद्ध को कत्तव्य समञ्ञकर करोगे तो तुम्हारे लिये शोकं 
का कोड कारण नहीं होगा । निष्काम कमं करने से फल. 
{का दोष नहीं लगता । जन्म तथा मृत्यु का भी भय नहीं होता। 
 ॥ निष्काम कमं मे एक ही बुद्धि होती है, जबकि सकाम कम मे 
` बुद्धि अनेक भेदो वाली हौ जातो है । तुम्हारा केवल क्म करने { 
 {-का.अजधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नही 
है । इसका अथं यह नहीं है कि कमं न करने में आसक्ति हो । 
“एसा भो नहीं होना चाहिये । अतः समत्व बुद्धि रखकर कक्त्य 
1. करना चाहएु । सकाम कमं अत्यन्त निम्न श्रेणी का ह । , जब 
{बुद्धि मोह से.मुक्तहो जातोहै तो भोगों से वेराग्य हो जाता 
. 1ह मौर जव इट ईर मे अचल हो नाती हतो समत्व योग 


तियो 









न २२३. { 
प्राप्त होता है । उसे शुभ वस्तु कौ प्राप्ति पर सुख ओर अशुभ 
को प्राप्ति पर दुःख नहीं होता ! विषयों का चिन्तन करने से 
विषयों मे आसक्ति होती है । आसक्ति होने पर कामना पेदा 
होतो है । कामना में विध्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है । 
अतएव कामना, ममता तथा अहंकाररहित व्यित सुखी 
होता हे । 

अर्जुन ने पृषछठा-कमंश्रेष्ठहै या ज्ञान ? यदि ज्ञान श्रेष्ठ 
है तो आप सुञचेकमं करने को क्यो कहते है ? श्रीकृष्ण ने उत्तर 
दिया-अर्जुन | निष्ठा दो प्रकार को होती है, ज्ञान योग तथा 
कमं योग, कर्मो काआरम्भ किये बिना योगनिष्ठा नहीं मिलती 
ओर न कर्मों का त्यागमात्र करने से भगवर्‌ प्राप्ति होती है । 
कोई भौ प्राणो एक क्षण भी कमं किए बिना नहीं रहू सकता । 
इसलिए इन्द्रियों को वश में करके अनासक्त भावसे कमं 
करना चाहिए । शास्त्रानतुसार कमं न करने वाला व्यक्ति पृथ्वी 
परभारहै। कमन करने वाला व्यक्ति नष्टहो जाताहै। 
इसोलिए प्रत्येक व्यक्ति को कमं करना चाहिए किन्तु वह कमं 
निष्काम भाव से होना चाहिये । सब प्रकार के कमं प्रकृति के { 
गुणों के कारण होते है, परन्तु अज्ञानी लोग स्वयं को उनका 
कर्ता समन्नते ट । आत्मनिष्ठ चित्त से सारे कमं मुञ्चे अर्पित 

१ करके करने से मनुष्य कमबन्धनों से टट जते हे । जब अजुन । 

ने पूषा कि इच्छान होने पर भौ मनुष्यपापक्यों करतार! 

तो केशव बोले-रजोगुण से उत्पच्न कामना ही क्रोध है । कामना † 
ज्ञान को ढक लेती है । इन्दिथों, मन ओर बुद्धि मे काम रहता { 
है। इन्हीं के द्वारा वह बुद्धि को प्रमित करता हं। इसलिए | ` 
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लेता स । चरडालु जितेन्द्रिय पुरुष्‌ को ञ्लान प्राप्ति कै उपरान्त 
् 1 भगवद्‌ प्राप्ति हीती ह (६ भ्रदधाहीन संशययुक्त मनुष्य परमाथं | 
। { से भ्रष्ट होकर इस लोक ओर परलोक. दोनो के सुखो से{ ` 

| वचित हौ जाता हे । योग कै दवारा करमो से पराप्त सन्यास तथा { 


1) 1 अजन ४ बोले- न्क 
| +~ «ॐ ‰ 4 





सकि ^ + च 4 ^^ (न ५ + 
दिविति) ४२. > ॐ 





२२४ महाभारल 


इन्द्रियो को वश मे करके काम को मारना चाष्िए । इस कामः 
{को बुद्धिकेद्वारा वश मे किया जा सकतारहै। 

अजुन ने प्रश्ने किया-कम ओर अकमंमे क्था अन्तर है ? 
भोकृष्ण बोले--ह अर्जुन ! कभ ओर अकर्म का प्रश्न इतना उलक्षा 
हज है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान भौ इसमें उलज्न जाते है । 










| सत्य तो यहु है कि समं के लाता कमं मे अकं को ओर अक! 


† मे कमं को देखते हैं । शास्त्र स्मत संकल्परहित कायं करना 
ही कम ह । इसभ्रकार अनासक्तभाव से किया हआ कर्ममनुष्य { 
† को किसौ बन्धन सें नहीं बँधता, इसलिए वह अकर्म है । अर्पण 
| तथा हवि दोनों ही ब्रह्म है । ज्ह्मरूपी यजमान, ब्रह्मरूप अग्नि 

{ मे ब्रह्मरूप हवन करता है । अतः भराप्य भाव भी ब्रह्म है । 

८ द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है । सब कमं ज्ञान मे समाप्त 

| होते हे । महापापी भी ज्ञान को नौका से भवसागर पार कर 
[ लेते हं क्योकि ञान सभी कर्मो को भस्म कर देता हे । जान क 


 { समान पावन कर्ता ओर कुछ नहीं हँ । यह्‌ ज्ञान शुद्ध अन्तःकरण 


` वाला व्यक्ति समत्व बुद्धि से स्वथं अपनो आत्मा भें प्राप्त कर 


न 


{ त्रैः नष्ट सन्देह आत्म-ज्ञानो को कम-बन्धन मे नहीं | 
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| लिए कौनसा शरेष्ठ ह ? केशव व बोले-वैसे तो कम सन्धाल एवं ॥ 

| कमयोग रनों ही कल्याणकारी है, किन्तु साधन सें सुगस होने 

| से कमयोग संन्यास से श्रेष्ठ हं । द्वेष एवं कामना रहित क्म- { 

| योगो को हौ संन्यासो समन्ञना चाहिए ! कमयोग तथा संन्यास 

| ¶ृथक-पृथक फल देने वाले नहीं है । कमयोग तथा संन्यासी 

| दोनों ही परमधाम को प्राप्त करते है । कर्मयोग के बिना! 

| सन्यास नहु मिलता । भगवद्भक्त कर्भयोगौ सहज हौ परब्रह्म 

| को भ्राप्त कर लेता हँ । कर्मयोगी ममता-रहित होकर केवल ! 

[ मन, इन्द्रिय, बुद्धि शरीर द्वारा आसक्तित्थागकर मन को शुद्धि 
{केलिए कमं करता हं। सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे{ 

। फल मे आसक्त होकर कमं के बन्धने धता है । ईश्वर मनुष्य { 

( के कर्तापन, कर्मो तथा कर्मफल के संयोग को रचना नही. { ` 

| करता । यह्‌ कायं प्रकृति परमात्मा के सान्निध्य से करतो है । 

। ईश्वर किसी के पाप या पुण्यकर्म को ग्रहण नहीं करता ! जब ! 

। आत्मन्नान से अज्ञान नष्ट हो नाता है तो यह्‌ तथ्य स्वष्ट हो † 

। जाता हे । सृख-दुःख से समान रहने वाला, स्थिर ब॒द्ध एवं { ` 
संशयरहित अहमवेत्ता ईश्वर भे एकभाव से स्थिर रहता दै । ॐ 
इन्द्रियों एवं विषयों से प्राप्त होने वाले सुख दुःख के हेतु होते { ` 

ह । अतः नाशवान है । विवेकशोल पर्ष इनमे नहीं रमते । { ` 
जो व्यवित बाहरौ विषय-भोगो का चिन्तन न करके नेत्रो की { ` 

[ दष्टिको श्रकुटि के मध्य में स्थित कर प्राण एवं अपानवाबु ` 
को सम करके तथा इद्धि, मन एव बुद्धि पर विज्ञय प्राप्त { । 
{ करता हे, वह्‌ इच्छा, भ तथा क्रोध से सुक्त होकर मोक्ष ‡ ` 
[पताह 2 5 4 
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महाभारत | 
संकल्प का त्थाग करने वाला पुर्ष योगी द्य का सन कसले बाला पुरब योगी नहीं होता । होता । 
निष्काम कर्मकरने से योगी होता है । है अर्जुन ! मनुष्य स्वयं ही | 
{ अपना भित्र तथा शत्र होता हं। जो आत्मा अपनेयन तथा | 
इन्द्रियो सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता, वहं अपना 
मित्र होता हं ओर जो इनके वश मेहो जाता ह वहू अपना 
शत्र होता है । सर्दी-गर्मी, सुख-दुःल, मान-अपमान में जिसके 
अन्तःकरण की वृत्तियां शान्त रहती है, एेषे स्वाधीन आत्मा 
वाला पुरष ईश्वर में स्थित होताहं । एसा निष्काम एवं संग्रह कौ ! 
भावनारहित योगी ही आत्मा को ब्रह्म में लगा सकता ह । एसे । 
व्यक्ति को बड़े से बड़ा सुखं ओर भ्यंकर से भयंकरदुःख भो, 
। उसके मागं से विचलित नहीं कर सकता । यह्‌ सच है कि मन 
चंचल हं ओर सरलतासे वश मे नहीं होता, किन्तु अभ्यास | 
से इसे वश मे करना असम्भव नहीं ह । यदि कोई व्यक्ति 
( योग से शष्ट हो जायतो भी वह्‌ दुगंति को प्राप्त नहीं होता 
{ ओर न उसका इस लोक या परलोक मेनाशही होताहे। 
! एसा पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त हुः तर, उनमें बहुत 
¢ वर्षो तक निवास करके. फिर शुद्ध आचरण बालेया ज्ञानी 
€ योगी पुरुषों के घर जन्म लेता ह ओर पूव जन्म के शुद्ध 
 { संस्कारों को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले 
से भो अधिक प्रयत्न करता हे ओर अन्त में परमगति को{ 
१ पाताह। 
{ अर्जुन के जिज्ञासा करने पर मधुसूदन बओले-मेरी प्रकृति 
|| १ ५ ४ भेद ह ? पृथ्वी, जल, अग्नि,वायु, आकाश, मन, बुद्धि { ` 


२२९ 







| चेतन प्रकृति है । सम्पूर्ण संसार इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न 


ह । सतोपुण, रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव भौ 


| के हं ? उनके विषय मे भुज्ञे कुछ बताइए । धभौकृष्ण बोले- 
| है अजुन । मेरे भक्त चार प्रकार कै है-अर्थार्थी आत्त, जिज्ञासु 
तथा ज्ञानो । इनमे ज्ञानी सवश्रेष्ठहैं क्योकि वे वास्तव मे मेरा 
| ही स्वरूप होते हैँ । कुठ भक्त कामनाओं को लेकर विसिन्न १ 
देवतां को भद्धापूवंक भजते है, मेँ उनकी शद्धा को उस! 
| देवता में स्थिर रखते हुए उनको कामनाओं को पूरा करताहूं ( 
। किन्तु वे फलनाशवान होतेह । अधिभूत, अधिदेव तथाअधियज्ञ १ 
{ सहित मुज्ञे जानने वाले भक्त मनने ही प्राप्त होते है । १ 


ब्रह्म, अध्यात्म तथा कमं कौन हैँ ओर वे इसं 
प्रकार है ? श्रीकृष्ण ने बताया-परम्‌ ३ ०, 








क 
जो इस सम्पूण जगत को धारण करती है, मेरी जीवरूपा परा- 


होता है ओर अन्त में सुक्षमे लीन हो जाता है । में जल में रस, 
सूथ ओर चन्द्र मे प्रकाश, समस्त वेदों मे ओंकार, आकाश मे 
शब्द ओर पुरषो में पुरुषत्व हँ । पृथ्वी मे पवित्रगन्ध, अग्नि मे 
तेज, समस्त भूतो मे उनका जोवन, तपस्य में तप, प्राणि 
वगं का सनातन बोज, बुद्धिमानों को ब॒द्धि, तेजरिवयों का तेज 

























मुञ्ञो से उत्पन्न होते है । वास्तव में उनमें मे ओर मुज्मे वे नही 
हँ । इन तोनो गुणों से मोहित होने के कारण संसारी लोग मुष 
अविनाशो को नहीं जानते । जो लोग श्द्धापूर्वक मेरा चिन्तन 
करते है, वे इन तीनों गुणों सेयुक्त माया को पार कर जाते हँ । 

अजुन ने पूष्ठा-हे प्रभो ! आपके भक्त कितने प्रकार 


, € | । धि = न 
~ अर्जुन ने पूषछठा--भगवन्‌ ! अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ । 
६ ॐ द न्‌ त ‡ द 9 | कि । 
द शरोर । से 9 किस च : 
शरोर मे किस! 
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भीष्म पकं ॑ २ २ ह । 


अध्यात्म" ओर भूतो के भाव कौ उत्पत्ति एवं वृद्धि करने बाला | 





| यज्ञ तथा दानरूप त्याग कर्मः कहलाता हे । उत्पत्ति, विनाश, 1 

| धनं वाले पराथ जधिभूत' विस्मयभाव पुरुष "अधिदेव, मौर | 
शरीर मे विद्यमान अविनाशी मे अधियज्ञ के नामसे जने 

[ जाते है । अन्तिम समय में मतुष्य जिस-जिस भाव को स्मरण { 
करता हुजा शरीर त्याग करता है, बह उसी को प्राप्त होता | 

1 है। अन्तसें जो सुन्ने स्मरण करता है, यह्‌ शुश्चे भ्राप्त होता है । 1 
| उस समय सब इद्धियों के द्वारो को रोककर मन को स्थिर | 

| तथा घ्राण को मस्तिष्क भें स्थापित कर जो पुष ओम्‌, का । 
| उच्चारण करते हए शरोर त्थागता है, वह परमगति को प्राप्त 

¢ होता है । परमगति को पाने वाले योगौ जन्म-मरण के बन्धन | 


{सेमृक्तहोजतेर्है।. 


.- ससार को उत्पत्ति का वणन करते हुए श्रोकृष्ण ने कहा | 
सारा संसार बरह्मा के सूष्म शरीर से उत्पन्न होता है ओर उसी | 
 { नै लोन हो जाता हे । यह भूत समुदाय कर्मबश उत्पन्न होकर | ` 
 भरकृति के वश में हृभा ब्रह्मा को रात्रि के पवेश काल से लीन | 


{हो जाता है ओर उसके दिन के उदय होने पर फिर उत्पन्न { ` 
हता है । उस अव्यक्त से भी अति परे जो परमदिव्य पुरुष हे ! =, 
{ वह सब भरतो के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता । उस अव्यक्त ! 
1 को अक्षर कहते है।. वही परमगति है जो मेरा सर्वोत्कृष्ट र्प{ ` 
| ह । जतकी शाप्त जनन्य भन्ति ते हो सम्भव है। = { 
[. चान विज्ञान को अधिक स्पष्ट व्यास्या करते हृएश्रकृष्ण { ` 
. उनम पित हं ओर नवे युलते स्थित ह । किर | ` 
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| से उत्पन्न होने के कारण समस्त भूत मुञ्लमे स्थित माने जाते 
। है । इस समस्त भूत समुदाय को रचना बार-बार उनके कर्मो 
| के अनुसार होती है। शरेष्ठ ज्ञानयोगो सृज्ञे निर्गेण, निराकार 
। ओर अक्षर मानकर शान के द्वारा अभिन्न भाव से मेरी उपा. 
| सना करते हँ । मध्यम अधिकारी सुनने भेद रूप से ओर निकृष्ट | 
| जधिकारो अनेक देवी-देवताओं के रूप में मेरी पूजा करते है ¦ 
| सकाम कभ करने वाले भक्त मेरा पूजन करके अपने पुण्यो के 
॥ बल से स्वगप्राप्त करके ह, किन्तु पुण्यो का फल क्षीण होने पर 
| उन्हे फिर जन्म लेकर आवागमन का बन्धन भोगना पडता है । 
{ जो जिस रूप का पूजन करता है, अन्तमे वहं उसीरूप को प्राप्त 


{ है, उन्हे म सयुण भाव से स्वीकार करता हुं । न कोई सुश्च प्रिय 
| है, न कोई अप्रिय, किन्तु सुज्ञ प्रम भाव से भजने वाला भक्त 
सुच मे स्थित ही जाता ह । ` मेरा सच्चा भक्त कभी नष्दं नहीं 


` { होकर उसी प्रकार परमगतिपाता है, निस प्रकारज्नाह्यण ओर 
 { राजषि पाते हें! छ अ 


{ कोन देवता जानते हैँ ओर न दानव । इसलिए आष सुञ्े यह्‌ ` 
{ बताइये कि मे किस प्रकार आपका चिन्तन करता हुआ आपको ` 
[जान सकता हँ ? अर्जुन कौ प्राना सुनकर श्रीकृष्ण बोले-हे 








महाभारत 


भी मं उनकाभरण-पोषण करता ह उर्ेजन्मदेता हँ । मेरे संकल्प 


हता है अर्थात्‌ भूत-परेतों को पूजने वाला भूत प्रेतो को तथा सुने 
पूजने वाला सुज्ञ प्राप्त होता है । सगुण भाव से जो मुस पूजते 


हीता । स्त्री, वेश्य, शूद्र, चाण्डाल-कोई भी हो मेरा शरणागत 


अजुन बले-हे कृपासिन्धु | आपके इस लीलामय स्वरूप 
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[~ भीष्म पवं दे 


म्‌ 
| देता ह । मे अदिति के बारह पुत्रो मे विष्णु ज्योतियों से सूयं 
| वायु का तेज तथा नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा हँ । वेदों मे साम} 
| वेद, देवों मे इन्द्र, इच्धियों मे मन, प्राणियों मे जोवन शक्ति, | 
"्यारह्‌ रो मे शंकर, यक्षो-राक्षसो में बेर, आठ वसुओं मे | 
{ अन्ति, पव॑तों में सुमेर, पुरोहितो मे वृहस्पति, सेनापतियों मे 
स्कन्द, जलाशया में समुद्र, महर्षयो में भृगु, शब्दों मे ओंकार । 
यज्ञो में जप यज्ञ, अचलो मे हिमालय, गौओं मे कामधेतु तथा ! 
_ { काल में महाकाल हूं । तात्पयं यह्‌ है कि मेरौ दिव्य विभूतियां | 
{ अनन्त ह । सभी विभूतियां मेरे तेज के अंश को अभिव्यक्तियां 
ह । मे सारे संसार में एक अंशमात्र से प्रविष्ट होकर स्थिर हैं। | 
जब अजुन ने भगवान से उनके एेश्वर्थयुक्त दिव्यरूप को | 
{ भ्यक्ष देखने को इच्छा प्रगट की तो भगवान ने अपना नाना 
{ वणं तथा नाना आकृति वाला अलौकिक रूप दिखाने के लिए 
{ अजुन को दिव्य नेत्र प्रदान कयि । अजुन ने देखा भगवान के । 
{ अनेक मूख तथा दिव्य आभूषणों एवं शर्नं स युक्त हाथथे | 
{ सम्पूणं शरीर पर अद्भुत गंध का लेप हो रहा था। उनका 
{ रूप हजारो सूयं के समवे तेज से भो अधिक तेजस्वी था । 
। नरीकृष्ग के शरोर मे अनेक संसार पृथक-पृथक दिखाई ३ रहे थे । 
 { उनम सम्पूणं देवों एवं भूतो के समुदाय थे । कमल पर आसीन 
{ ब्रह्मा तथा महादेव, समस्त ऋषि तथा देवता थे। सूयं चन्द्र से 
{ ज्योतिमय नेत्रो से मुखमण्डल आलोकित हो रहा था। इस 
{ विश्वरूप का कहं आदि, मध्य ओर अन्त नहीं था । उनका 













{ अप्रमेय स्वरूप ज्योतिःपुञ्ज जेता था । उस स्वरूप मे समपर्ण 
। ©. दिशा १8 क + द. 
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्‌ भेष्ठ है ओर ध्यान से भी निष्काम कमं शरेष्ठ हे । फल के त्याग 


हि ज | 
अजेन ने पूछा - प्रभो | लत तथा ज्रज्ञ को चर्चा 





२३१ च ~^ ~~ ~ 2 र ५ 

इसके पश्चात्‌ अर्जुन ने भगवान का भयंकर रूप देडा 
जिसमे भयभोत होकर सुर-असुर प्रवेश कर रहे थे। उसी में 
महात्मा, सिद्ध आदि भगवान की स्तुति कर रहेथे । ग्यारह रुद्र 
बारहं आदित्य, आठ वसु, मर्दृगण, गंधर्व, यक्ञ आदि विस्मय 
सेउसरूपको देख रहै थे। अन इस रौद्र रूप को देखकर ! 
भयभीत हो गये । उन्होने देखा उनके भुल मे कौरव, भोष्म. 
द्रोण, कणं आदि प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे है । अजुन ने देखा 
भगवान कृष्ण के रूप मेँ स्वयं महाकाल खड । वे बोले-अर्नुन 
ये सब लोग मेरे वारा पहले ही मारे जा चुके है अब तुम इन्हे 
मारने के लिए निमित्त बनकर यश के भागी बनो । अन्त से। 
अजुन कौ प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने पुनः अपना पूर्वं रूप धारण 
कर लिया। 

भगवान को अपने मानव प मे आया देख अर्जुन ने 
कहा-ह भगवन्‌ ! कुछ ` लोग॒ आपको सगुण साकार मानकर ! 
पूजते है ओर कुछ निर्गण निराकार । इन दोनो मे शरेष्ठ कौन 
सा है ? शीकृष्ण ने अर्जुन को समज्ञाया-निराकार ब्रह्म की 
उपासना करने वाले लोगों को साधना मे विशेष परिश्रम करना 
पड़ता है क्योकि अग्यक्त विषयकं गति कठिनता से प्राप्त होतोः 
है । इसके विपरीत समस्त कर्मो को मुक्ने.अपित करके मेरे सगुण ॑ 
रूप को अनन्य ध्यान योग से भजने वाले भक्त मृत्यु के पश्चात्‌ । 
सु प्राप्त करते है । अभ्यास से ज्ञान शरेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान 1 
























को भावना से तत्काल शान्ति मिलती है । 





५ ौ 





भीष्म पवं २३२ 
सुनी जाती है इनका क्या तात्पयं है ? श्रीकृष्णजी बोले-यह्‌ | 
शरीर क्षेत्रज्ञ ह ओर इसको जानने वालाक्षेत्र है । इन दोनों के | 
तत्व को जानना ही ज्ञान है । क्षेत्रज्ञ अर्थात जौवात्माभी मेँ ही 
हँ । पच सहाभूत, अहंकार, बुद्ध, मूल प्रकृति, दस इन्द्रियां तथा | 

} मन ओर परचिों इन्द्रियों के विषय(शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध) [ 

{ तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देह का पिण्ड, चेतना एवं घृति ! 

| सहित यहु शरीर क्षेत्र है । श्रेष्ठता ओर दंभाचरण का अभाव, | 

1 अहिसा, क्षमा-भाव, मन-वाणी आदि की सरलता, श्रद्धाभवित | 

 { सहित गुरुजनं को सेवा, बाहर-भीतर की शुधि, अन्तःकरण की । 

4 स्थिरता, मन-इन्वरियों सहित शरीर का निग्रह, लोक-परलोक [ 

4 के भोगों मे अनासक्ति, ममता का अभाव व्रिय-अगप्रिय की प्राप्ति, 

१ मे चित्त कासम रहना, ईश्वर मे अट्ट भक्ति, विषयी व्यक्तियों | 

१ से विरक्ति तथा अध्यात्मक ज्ञान में स्थिति ही ज्ञान है तथा| 

{ इसके विपरोत सब कुछ अज्ञान है । अनादि परब्रह्म न सत्‌ है न ¦ 

१ असत्‌ \ किसी शब्द से उसे अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकता। ! 

` .† वहु सवंप्ररक, सव॑ग्याप्त, समस्त इन्द्रियों के विषय का जाता, । 

 निरासक्त रहते हृए सबका भरण-पोषणकरने वाला है । निर्गण { ` 
{ होते हए भौ गुणो का भोग करता ह । चर-अचर भौ वही है । | 

1 सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है । समस्त प्राणियों मे विभक्त | 

{न होते हए भी वहु विभक्त-सा प्रतोत होता है । वही समस्त | 

` { भूतो का जन्मदाता, पालन कर्ता तथा संहारकहै। ` 1 

प्रकृति तथा परुष दोनों ही अनादि हं । रागदेषादि! 


§ विक्रार तथा समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थं प्रकति से उत्पन्न हृए { ` 
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ओोष्व पर्व ९३९ ॥ 


। इःख के धोक्तापन में जीवात्मा हेतु है । प्रकृति भें स्थित पुरुष । 
प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थो को भोगता है । इन गुणों { 
} कौ संगति के प्रभावसे ही जीवात्मा अच्छी बुरी योनियोंभें। 
{ जन्म लेताहै । समस्त स्थावर, जंगम, प्राणीक्षेत्रक्षेज्रलके संयोग ! 
| से उत्पन्न होते हें । नाशवान चराचर भूतो मे परसात्मा को अन- | 
। श्वर रूप में देखना ही वास्तविक देखना है । समस्त कमं प्रकृति । 
| के दवारा हीता है । आत्मा कोई कभं नहं करता । अनादि, निर्गुण | 
| तथा अविनाशी होने के कारण ईश्वर शरीरमेस्थितहोने परभी ` 
। न तो कुछ करता है ओर न उसमें लिप्त होता है । अकेला आत्मा | 
[ सम्पूण क्षेत्र को प्रकाशित करता है । प्रकृति समस्त प्राणियों को । 
१ गभं धारण करने वाली माता है ओर ईश्वर उसमे बीज स्थापित ' 


करने वाला पिताहे। 

प्रकृति से उत्पन्न तीनों प्रकार के युण-सत. रज ओर 1 
तम-~-निविकार अविनाशो जीवको शरीर मेर्बधते है । इन 
गुणो में सत्व गुण निमल, प्रकाशमान तथा विकार रहित है । ` 
वह सुख एवं ज्ञान के सम्बन्ध से बांधता है । राग-रूप रजोगुण 


१ का जन्म कामना तथा आसक्ति से होता है । वहू जौवात्मा को 
कर्मो एवं उनके फल के सम्बन्ध से बोधता है । देहाभिमानियो {` 
को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है । 

| वह जीवात्मा को आलस्य, प्रमाद ओर निद्रासे बंधताहे।{ 


वगुण चुख में, रजोगुण कम मे ओर तमोगुण प्रमाद मे प्रवृत्त १ 





¢ करता है । शरीर, अन्तःकरण एवं इन्द्रियों मे चेतनता तथा { 
१ के बढ़ने पर लोभ, स्वाथं बुद्धि, संकाम भाव व, ॐ ` अशान्ति एवे ॥ 
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विषय भोगो कौ लालसा उत्यन्न होती ह । तमोगुण को वद्ध | 
होने पर अन्तःकरण एं इन्द्रियों में अन्धकार, कत्तव्य कर्मो से | 
विरक्ति, प्रमाइ, निद्रादि कौ अधिकता होतो है । सतोशुण की 
वद्धि मे मृत्यु होने पर जीवात्मा स्वर्गं को, रजोगुण की वद्धि से । 
मृत्यु होने पर कर्मो मे आसक्त मनुष्यके रूप को तथा तमोगुण 
{ के वृद्धि काल में मृत्यु होने पर कीट, पशु आदि निम्न योनि ( 
पाता ह्‌ । 
भेष्ठ कर्मो का फल सुख, ज्ञान, वेराग्य आदि होता हु | | 
{ राजस कर्मो का फनदुःख ओर तामस कर्मों का फल अदान | 
होता ह । सतोगुणो पुरुष स्वगं को, रजोगुणी लोक को तथा । 
तमोगुणो अधोगति को राप्तं होता है । जो इन तीनों सुण को 
लाध जाता हे, वई मुक्त हो जाता है । एेसा ही पुरुष गुणातीत । 
{ कहलाता ह । इस संसार रूपो वक्ष का भूल परमेश्वर, मुख्य । 
शाला ब्रह्मा ओर पत्ते वेद ह । तीनों गुणों से बढ़ी हुई विषय- ! 
भोग रूपौ कोपलों वाली विविध योनियं शाखाओं के रूप मे { 
सवत्र फलो हई ह । इस दक्ष का न आदि हओर न अन्त । अहु, 
ममता ओर वासना से सुदृढ बना हु यह वृक्ष वैराग्य से ही {. 
{ काटाजा सकताहै। 1 
शरीर मे स्थित जीवात्मा ईश्वर का ही सनातन अंश । 
` {है । यह्‌ जोवात्मा शरीर का त्याग करते समय उसमे से मन | 
` { सहित इद्ियो का ग्रहण करके उस शरीर मे ले जाता है जिसे 
{वह प्राप्त करता ह । संसार मे दो प्रकार के पुरुष है-नाशवान 
{ओर अविनाशी । भूत समुदाय नाशवान ओर जीव अविनाशी 


महाभारत 
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सौल्व पं २३४ 
है । बहु नाशवान से अतीत ओर अविनाशी जीवात्मा से उत्तम 
है । इसलिए उसे पुस्षोत्तम कहा गया है । 

दवी सम्पद्‌ को लेकर उत्पन्न हए व॒रुष में निर्मलता 
लान तथा योग मरे निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप 
सरलता, अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, दया, अलोलु- 

{ पता, दुता, लज्जा, स्थिरता. भ्नमा, तेज. धयं नि्दैरता शोच 
दम्बहीनता आदि धमं होते हं । आसुरी सम्पदा वाले व्यक्ति 
दम्भी, कठोर, क्रूर तथा अज्ञानी होते हँ । पहली सम्पदा सुक्ति 
ओर दूसरी बन्धन वाली होती है । आसुरी सम्पदा वाले व्यक्ति 
नास्तिक हते है । वे संसार की ष्टि केवल स्त्री-परष के संयोग 
से मानते ह । वे अज्ञान से मिथ्या सिद्धान्तो को ग्रहण करके 
भ्रट आचरण करते है । काम, क्रोध के वशीभूत होकर सब 
प्रकार से अन्याय एवं अनेतिक कायं करते है। ईश्वर से देष करने 

¡ वाले एसे पापाचारी बार-बार आसुरी योनियो मे जन्म लेते है। 

। काम, क्रोध, लोभ मनुष्य को अधोगतियों मे ले जते है। इस 
लिए इनका त्याग करना चाहिए । 

| श्रीकृष्ण ने बताया-सात्विक पुरष देवों की. राजस यक्षो 

। { तथा राक्षसो कौ ओर तामस पुरुष भृत प्रेतो की पूजा करते 

{हं । तीनों प्रकृति वालों के भोजन भौ अलग अलग होते हे । 
एसे पुरुष यज्ञ भो विभिन्न प्रकार से करते हैँ । सात्विक पुरुष । 

। { शास्म विधि सम्मत कामना रहित यज्ञ करते है । राजस प्रुष । 
फल को कामना से यज्ञ करते है ओर तासस परुष शास्त्र विधि ! 
रहित बिना श्रद्धा केयज्ञ करते हं । तप को परिभाषा करते हए १ 


भगवान कृष्ण ने कहा-देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानियो का! 
स्य 
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है। इसलिए यञ्च दान आदि का प्रारम्भ ओ३ म्‌ शब्द के उच्चा. 
¢ रण के साथ करना चाहिए । परमात्मा के तत्‌ नाम को ध्यान 


} ओर सत्‌ नाम को ध्यान में रखकर उत्तम कर्म करने चाहिए । 
{शद्धा रहित किये गये यज्ञ, तप, दान आदि असत्‌ होते ह । 


1 चा प्रगट कौ तो श्रीकृष्ण ने कहा--कृछ लोग काम्य कर्मो के ! 
त्यागको संन्यास कहते हैँ मौर कृ कर्मो के फल के त्याग को । { 





(0 (त 
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पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचयं तथा अहिसा शरीर सम्बन्धी 
$ तप कहुलाता है । उद्वेग रहित, प्रिय, हितकारक, यथार्थं भाषण ¦ 


एवं वेद शास्त्रों का अध्ययन वाणो सम्बन्धी तप ह्‌ ओर मन! 


{ को भसन्न करने वाला, शान्त, भगवद्‌ चिन्तन का स्वभाव, ! 
| सन का निग्रह, आन्तरिक पवित्रता भन सम्बन्धी तषहै! ये! 


तीनों तप सात्विक है । सत्कार, सान, स्वार्थं पूति के लिए ! 


 पाखण्ड पूवक किया गयातप राजस ह । यह्‌ अनिश्चित अथवा 
क्षणिक फल देता है । जो तप दूसरों को हानि पचाने के लिश 


अपने शरीर को कष्ट देकर किया जाय वह तामस होता है । ¦ 
देशं काल ओर पात्र के अनुरूप कत्तव्य समन्नकर दिया गया 
दान सात्विक होता है । क्लेशपू्ंक प्रत्युपकार के लिए अथवा 
फल को कामना से दिया गया दान राजस ह्येता है । तिरस्कार , 
पक तथादेश काल ओर पाच्रका ध्यानन रखकर दिया, 


भगवान ने आगे कटा-ओरेम्‌, तत्‌, सत्‌ परब्रह्म के नाम 


गया दान तामसिक कहलाताहै। = | 
8 


मे रखकर निष्काम भाव से यज्ञ, तप, दान आदि करने चाहिए ! 


जब अजन ने संन्यास ओर व्याग के तत्वों को जानने की 








१ तीन भ्रकार के होते है-सात्विक, राजस ओर | । 
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| तासस । यज्ञ, दान एवं तप त्याज्य नहँ किन्तु कत्त व्य हे क्योकि 
! इन्हं निष्काम भाव से करके मनुष्य पचिन्र होता है। इसका 
। त्याय तामस त्याग दहै। सब कर्मो को दुःख रूप मानकर 


उन्हं व्याग देना राजस त्याग है । इसते त्याग का फल नहीं 


¡ भिलता । अक्कशल कमं से देष न करके कुशल कमं मे आसक्ति 
। न हीना सच्चा त्याग है । वास्तव मे कोई भो सनुष्य समस्त 
। कर्मो का त्याग नहीं कर सकता । इसलिए कर्मो के फल का 
त्याग करने बाला ही त्यागो है । सस्वृ्णं कर्मो कौ सिद्धिके 
| पांच हतु हैँ जिनसे कर्मो का अन्त होता ह । वे पांच हेतु है-- 
१. अधिष्ठान, २. कायं, २. विविध प्रकार के करण, ४. नाना 
प्रकर कौ चेष्टाएं ओर ५. ईश्वर का अनुग्रह । जो आत्मा को 
। कमो का कर्ता समन्ते है, वे भूल करते है । वास्तव में कम की 
प्रेरणा ज्ञाता, जान तथा जेयसे होती है । कर्ता करण एवं क्रिया 
¡ कं के आघ्नय हं । शास्त्रों मे ज्ञान, कमं ओर कर्ताके तोन 
 { तीन गुण कहे गये हँ । जिस ज्ञान से पृथक-पृथकत भूतो मे अवि- 
१ नाशो ईश्वर को समभाव से देखा जाता है वह्‌ वास्तविक ज्ञान १ 
 ! है। सम्पूणं भूतो मे विभिन्न आत्माओं कों देखना राजस इन 
| है ओर एक काथं रूपशरीर मे सम्पूर्णं के सदश आसक्ति सुक्ति 

। रहित एवं तुच्छ तामस ज्ञान कहुलाता है \ 


शास््-विहित, कर्तोपिन के अभिमान से रहित ह्योकर 1 


| निष्काम भाव से किया गया कमं सात्विक हे । भोगो को आकांक्षा १ 


से परिधमपूर्वक कियागया कमं राजस हे ओर परिणाम, हिसा १ 


. , १ एवं क्षमता का विचार किये बिना अज्ञानपूरेकं किया गथा कम १ 
~ | | तामस है । निरभिमानी तामस है। निरभिमानी, धर, उत्साही एवं काथं सिद्ध ५ ढ होने{ ` 











धृति राजसी ओर निद्रा, भय, चिन्ता, उन्माद को न त्यागने 
वालो धृति तामसी होती है । 


जिस ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म को प्राप्ति होती है, उसका! 
वणन करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा-ज्रह्म को प्राप्ति के लिए! 
शुद्ध बुद्धि युक्त नियमित आहार विहार, विषयों का त्याग, | 


` { अन्तःकरण एवं इन्द्रियो का संयम, मन, वाणी तथा शरीर को 


वश मे रखना, राग-देष से रहित होकर दैराग्य का आशय, | 
काम-क्रोध-मद-लोभ-परिग्रह कात्याग, ध्यान योग मे परायणता ! 


एवं ममता-रहित संन्यास भावना आवश्यक है । एेसे समभाव 


 § वाला योगी ईश्वर की पराभवति प्राप्त करता है ।एेसा निष्काम { 
 { कमयोगी सम्पूण कर्मो को करते हृए भी अविनाशो परभपव 1 
 (कोप्राप्तकरताहै। 1 

शरीर रूप यत्त्र मे आरूढ 'समस्त प्राणियों को ईश्वर {` 
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अथवा न होने पर समभाव से रहने वाला कर्ता सास्विक है । | 
आसक्तियुक्त, कमफल को कामना से करने वाला लोभी कर्ता {` 
राजस होता है ओर दम्भी, धूत्त, आलसी, देवी कर्ता तामस { 
होता है । बुद्धि ओर धूति के भी गुणों के अनुसार तीन भेद | 

| होते है । कमं एवं संन्यास, कर्तव्य एवं अकर्तंव्य को समञ्चन | 
॥ वाली बुद्धि सात्विक होती है । धम-अधमं, कर्तव्य अकर्तव्य ' 

† को न समन्ञने वाली बुद्धि राजसी होती है ओर अधमं को धर्म | 
तथा अकत्तव्य को कत्तव्य समन्नने वाली बुद्धि ताससी होती ! 
है । इसी प्रकार निश्चल धारण शक्ति से मन, प्राण एवं इन्दियो । 
{ को क्रियाओं का विरोध करने वाली धृति सात्विकी होती है । | 
अत्यन्त आसक्ति से धसं, अथं, कर्मो को धारण करने वाली | 





(न 
अपनो माया से उनके कर्मों के अनुसार श्रमण कराता हआ 
सवके हृदय मे स्थित रहता है । जो पुरुष समस्त धर्मों अर्थात्‌ 
कत्तव्य कर्मो को भुज्ञे समपित कर मेरी शरणमे आ जाताहै 
वह्‌ पापों से मुक्त हो जाताहे। 

अभ्त मे संजय बोले--हे राजन्‌ ! अब सुने विश्वास हो 

गया है कि जहा गाण्डीव धनुषधारी अजन है, वहाँ कृष्ण है ! 
ओर जहां वे दोनों हें वहीं विजय है । 
तीसरा अध्याय 


युद्ध आरम्भ 

वशंपायनजी बोले--ह राजन्‌ ! जब अर्जन का मोह भंग 
हो गया ओर उन्होने युद्ध करने के लिए धनुष बाण हाथ 
से संभाले तो पाण्डव पक्ष के योद्धाओं ने उत्साहपूर्वक सिंहनादं 
किया। दोनों ओर को सेना कोयुद्धके लिए तत्पर देख 
युधिष्ठिर ने अपने शस्त्र रखकर कवच उतार दिया ओर पदल 
ही शत्र सेना को ओर चल दिये। इस प्रकार युधिष्ठिर को 
निहत्था जाता देख उनके चारो भ्राता ओर श्रीकृष्ण भो उनके 
पीठे पदल चले । श्रीकृष्ण समञ्च गए कि धर्मराज रुरुजनों से 4 
आन्ञा लेने शत्र पक्ष को जरजा रहै हे, किन्तु कौरवो ने समज्ञा 
} कि युधिष्ठिर भयभीत होकर शरणमे आ रहै है । वेलोग अभी ¦ 
अनुमान ही लगा रहे थे कि युधिष्ठिरने भोष्मपितामह्‌ के पास्‌ 
जा उनके चरण-स्पशं कर कहा, “पितामह ! हम लोग आपके 
साथ युद्ध करने जा रहैहै। कृपा करके हमे अतुमति ओर । 
आशौर्वाद दे ।" भीष्मे ने आशोर्वाद देते हुए कडा, “तुम्हारो १ 
 {जयहो, यहु मेरा आशीर्वाद है । जाओ, युद्ध करो ।" इसके {` ` 
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पश्चात्‌ वे गुर द्रोणाचायं के पास इसी प्रकार आशीर्बदि तथा 
। अन॒मति लेने गये । उन्होने प्रसन्नतापूवंक आशीर्वाद ठते हए ! 
| कहा, “वत्स ! में ठमसे अत्यन्त प्रसन्न ह । जो चाहो वर मांग | 
लो ।”' युधिष्ठिर बोले, “गुरुदेव ! आप अजेय योद्धा हँ । आपके । 
रहते हम विजयी कैसे हो सकते हैँ ? आप पर विजय कंसे । 
प्राप्त को जा सकती है ? द्रोणाचायं ने उत्तर दिया, “वत्स ! {` 
| जब में कोई. अप्रिय समाचार सुनकर युद्धभूमि भें अस्ञ रख ( 
। द्‌, तभी मेँ मारा जा सकता हं ।'" इसके उपरान्त युधिष्ठिर ने 1 
। कृपाचाय से आशीवदि प्राप्त करके उन्हं जीतने का उपाय 
पूछा तो उन्होने कहा, “भे अवध्य हं बुस कोई नहीं मार । 
सकता ।” फिर उन्होने अपने मामा शल्य से भी आशी्वदि । 
¶ पाया ।इस प्रकार गुरुजनो से आशीर्वादं पाकर युधिष्ठिर लौट ! 
{ जाये ओर दोनों सेनाओं के मध्य मे खड़े होकर बोले, “यदि । 
- { कोई वीर हमारी ओर आकर युद्ध करना चाहे तो हम उसका | 
स्वागत करगे ॥” युधिष्ठिर का आमन्त्रण पाकर धृतराष्ट्र का | 


 { पुत्र युयुत्सु पाण्डव सेना के साथ आकर मिल गया। ` 


!. इसके पश्चात्‌ घनधोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। हाथी | 

 ! से हाथी, रथी से रथी, अश्वारोही से अश्वारोही ओर पेदल ! 
् सेनक से पदल सेनिक युद्ध करने लगे । भीमसेन घोर { 
| गजना करके शत्र सेना पर आक्रमण करने लगे । दुर्योधन, 
| इम्‌, कृतवर्मा आदि उन्हुं घेरने लगे, वे सबको करारा उत्तर 

} दोनो न युद्ध होने लगा । जभिमस्ु ने राजा बृहदबल पर ! 
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डाली ओर उसके सारथि को सार डाला । अभिमस्य ने क्रोधित 
| हौकर उन्है धायल कर दिया । दूसरी ओर भीघसेन तथा 
दुर्योधन भे, दुःशासन एवं नकल मे, दुर्मुख ओर सहदेव सें युद्ध 
है लंगा । स्वथं युधिष्ठिर अपने मामा शत्य से भिंड गये । 
शत्य ने उनके धनष के दो टुकड़े कर दिये तुरन्त थधिष्ठिर ने 
इसरा धनुषलेकर बाण वर्षा से शल्य को ढक दिया । द्रोणाचा्घं 
॥ ने धष्ट्युम्न को बाणो से घायल कर दिया । इच प्रकार प्रत्ये 
महारथी दूषरे सहारथी से भिडकर अपने यद्ध कौशल का 





तर करजा रहैहीं। 
चोथा अध्याय 


राजकमार उत्तर तथा §वेत का अन्त 





रथियों को घायल 


छ £ # ^ र ~ ष जोषेल्यः क ‡ व 8) 0 + ~ 





। 


परिचय दे रहा भा । कोई भौ वीर अपने पतिह्वद्री चे पराजित 
होने को तेयारन भा। वीर योद्धास्वयंको एक दूसरे से! 
बदट-चढकर सिद्ध कर रहै थे । चारों ओर से भयंकर सारकाट ' 
का स्वर सुनाई दे रहा था । हजारों योद्धा सर श्ररक्र पृथ्वी | 
पर गिर रहै थे। असंख्य वीर धायल होकर कराह रहे थे । { 
चारों ओर रक्त को सरिताएं बहु रही थीं जिसमें रष्ड-सुण्ड { 

इस प्रकार बह रहै थे मानो नदीमे मगर, घड्याल ओर कए † ` 


` महावीर दुर्ुख, कृतवर्मा, कृपाचायं, शत्य तथा विविंशति १ ` 
से रक्षित होकर भीषम भयंकर मारकाट मचाते हर पाण्डव ` 
सेना मे घुस गए । उनके तोक्ष्ण बाणो से अपंख्य योद्धा सारथि, † 
रथों कौ पताकां एवं घोड़े कटकर धराशायो होने लमे । { 
 [ यहं देखकर महावीर अभिमन्यु ने भोष्म के पांचो रक्षक महा--१ ` 
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| कौ ना कट लो । किर अन्य बर्ण से रल के सारथि को 
मारकर कृषपाचाथं का धतुष काट डाला । अभिमन्यु के अद्‌भुत | 


पराक्रम को देखकर भीष ने उस पर कई प्रकार के बाण छोड 


१ किन्तु उसने सबको काटकर व्यथं कर दिया। तब भीष्मे, 
दिव्य बाण अभिमन्यु पर छोड़ा । उसी समय उत्को सहायता । 
के लिए विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकि आदि आ गये । | 
इन्हं आता देख भीषम ने प्रत्येक पर एक साथ नौ-नौ बाण छोड । | 
तबक्रोधितहीकर भीम ने तीन बाणो से भीष्म को,एक बाण से! 
कृपाचाय को ओर आठ बाणो से कृतवर्मा को घायल कर | 
दिया । उसी समय हाथी पर सवार राजकुमार उत्तर ने आकर { 
4 शल्य पर आक्रमण कर दिया । हाथी ने शस्य के रथ पर एक | 
† पर रखकर इसरे पेर से उनके रथ के चारों घोडों को मार । 
डाला । इससे क्रोधित हो शल्य ने उत्तर पर भयानक लोहे कौ । 
{ शक्ति चलाई जिससे उत्तर का कवच ट्ट गया, शस्त्र हाथों से | 
( गिर गए ओर स्वथं घायल होकर धराशायो हो गये जिससे | 


` ॥ उनके प्राण पेरू उड गये । इस प्रकार उत्तर को मरते देख 

उनके भाई श्वेत ने क्रोधपर्वक शल्य पर आक्रमण किया । शल्य 
{को मृत्यु के मुख मे जते देख उनको रक्षा के लिए बुहदबल 

{ ज्यत्सेन, विन्द, अनुविन्द, जयद्रथ आदि सात वीर दोडे ओर 

{ उन्होने श्वेत पर भयंकर बाण वर्षा की । श्वेतने चात बाणा से 


{ उन सातो के धनुष काट डाले। तब सातो ने एक साथ सात { 
¶ शितया श्वेत पर फेकी, किन्तु श्वेत ने अपने बाणो से सबको १ 


अस ८५ फल कर दिया । फिर उन्होने सातों वीरो को घायल कर 





 रणभ। नव चकर दिया भीर त्ये से पलायनं करने को विवश कर दिया ओर शत्य के । 
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सामने पचे । उसी समय शत्य को रक्षा के लिए भीष्मपितामह्‌ ` 


| जर दुर्योधन पहुंच गये । फिर भयंकर संग्राम होने लगा। 
| श्वेत अपना अदभुत पराक्रम दिखाकर सबको चकित कर रहे | 
| थे । अन तक वे हजारों राजाओं एवं वीरो को मृत्यु के घाट 
। उतार चुके थे । श्वेत के महाविकराल रूप को देखकर बहुत से | 
। कौरव योद्धा अपने अपने वाहनों को छोडकर भाग गये । यह्‌ | 
| देख भीष्म श्वेत के सम्मुख आये, किन्तु श्वेत की मारसेवे भी! 
| विचलित हौ उठे । इसका प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन अन्य 
। महारथियों को लेकर पाण्डव सेना पर टट पडे । उन्हं भयानक 
| संहार करते देख श्वेत भीष्म को छोड दुर्योधनादि पर क्षपटे । 
| अपने भयानक शोयं से उन्हं भगाकर श्वेत फिर भीष्म- ¦ 
। पितामहं के सम्मुख आ उटे। भीष्म पर किये गये भौषण \ 
| आक्रमण को देखकर कौरवो ने समञ्च लिया कि श्वेत के हाथों । 
। पितामह का बचना असम्भव है । यहु समञ्ञकर अनेक कौरव ¦ 
} योदढाओं ने एक साथ मिलकर उनके सारथि तथा घोडों को 
। मार डाला । तब श्वेत गदा लेकर भीष्म को जर पेदल हीः 
दौडे ओर उनके रथ को चकनाचूर कर दिया । यह्‌ उड भोष्म {` 
| ने कालरूप बाण को निकाला ओर उसे अभिमेत्नित कर श्वेत ! 
पर छोड दिया । जिसने श्वेत का कवच तोड़ उनके हृदय को 
चीर डाला। श्वेत के मरते ही कौरवो मे हषं कौ लहर दौड । 
गईं । सूर्यास्त हीने पर युद्ध रोक दियागया। | 
* पंचव अध्याय 
ध्‌ तायु, क्कदेव तथा केतुमान का वष 
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पराजय देदकर युधिष्ठिर को भारी अवसाद हआ श्रीकृष्ण के ‹ 


रचना करके युद्ध आरम्भ कर दिया । भीष्मपितासहु अभिमन्यु । 
भोमसेन, अजन आदि पर भीषण बाणो कौ वर्षां करने लगे । । 
¢ पाण्डव वीर भी उसी उत्साह से उनके बाणों का उत्तर देने! 
लगे । फिर भौ पाण्डवों का व्यूह्‌ नष्ट हो गया ओर बहत से 
पाण्डवं सनिक मारे गये । जब अर्जन का रथ भीहम के सस्बुख 
पचा दोनो ने अपने-अपने पराक्रम का परिचय दिया । भीष्म 
ने तीन बाण श्रोकृष्ण कौ छाती में भारे जिससे उनके शरीरसे 
रक्त प्रवाहित हौने लगा । इस षर अर्जन ने कद्ध होकर भीष्म 
{ के सारथि को घायल कर दिया । इस पर दोनों ने भयंकर युद्ध । 
होने लगा । | 
१ उधर कलिग नरेश शतायु ने केनुमान के साथ अपनी 
{ सेना लेकर भीमसेन को घेर लिया । भोततेन भो चेदि मत्स्य 
+ तथा करद देशके वोरो के साय आगे बड । दोनो ओर से भोषण 





रथ के घोड़ो को मार डाला। तब भोमसेन नेएकू गदा खचकर । 
शक्रदेव को ओर फेको । जिससे रथ तथा घोडों संहित शक्रदेव । 





च ष. 9. 






= ` डाला 1 फिर हाथी को 


समज्ञाने पर उनका शोक दर हुआ । इसरे दिन धृष्टद्युम्न ने { ` 
क्रो चव्यूह कौ रचना की । यह्‌ देखकर भीष्म ने महानब्यूह्‌ कौ { 


! भु हंजा । कलिग नरेश ओर उनके पुत्र शक्रदेवने भोमसेन के { 


का शरोर चूर चूर हो गया । पुत्र की मृष्यु से करोधित होकर { 
 श्ुतायु ने भीमसेन पर असंख्य बाण छोड । उन्न उन बाणो ।! ` 
को रास्तेमे हौ काट डाला । तब भानुमान उन्हमारनेकोरदोड! 
उसके हाथो के दातो पर चढ़कर उन्होने भानुमान का सिर { 


"न~ वर 


, 1 व्यूह्‌ बनाया । जब भयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ तो इतनी धूल !† 
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पश्चात्‌ अम्िचक्र कौ भांति चारों ओर घूम धूमकर शवर सेना 
का संहार करने लगे । कछ उनके रौद्र रूप को देखकर ही भयं 
से मर गए । जव कताय ने भीमसेन के एक साथ नो बाण मारे 
| तो वे ओर भी उत्तेजित हौ गये । उन्होने सात लोह बाणो से 
तायु को जौर तीन नाराच बाणो से केतुमान को मारकर सात ¦ 
। सौ वोरो को मार डाला ¦ कलिंग की सेना उनके हथो से सूखी 
। घासकी भांतिनष्ट हो गई । उधर जब अजन को दुदयनीय मार 
\ से कौरव सेना हाहाकार करने लगौ तो भोष्म ने द्रोणाचायं से ! 

कहा, “हि आचायं ! वासुदेव सहित अर्जन यम के समान हमारी { 

सना का संहार कर रहे हँ । इस समय उन्हं युड़ मे परास्तनहीं 
¡ किया जा सकता । सूर्यदेव भी अस्त होने जा रहे है । इसलिए 
। युद्ध बन्द कर देना चाहिए ।” यह्‌ कहकर भोष्म ने यद्ध रोक ¶ 
! दिया ओर दोनों पक्षों के योद्धा रणभूमि से चले गये । 
~: घटा अध्याय्‌ 



































्‌ अलु का अदभत पराकम 
| संजय बोले--हे राजन्‌} तीसरे दिन भोष्मपितामह ने { 
। गरुड-व्यूह को रचना को । यह देखकर धुष्टदयस्न ने अद्ध' चन्द्र { 













{उडी कि सारे क्षेत्र में अन्धकार छा गया । सेनिक पहचने भो { 
 { नहीं जाते थे केवल अनुमान से ही एक-दूसरे पर आक्रमणकर । 
 { रहे थे । पाण्डवो के व्यूह क रक्षा भोम कर रहे ये ओर कौरवो { 
{के व्यूह्‌ कौ रक्षा द्रोणाचायं । कोई भी किसो के व्यूह्‌ को नही 
। तोड पा रहा था। इत भयानक रण मे इतना रक्त शिरा कि 
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धहाभार्च 


य 
महारथौ फिर परस्पर भिड गए । भीमसेन ओर उनके पुत्र 
रहे थे । जज भीमसेन से युद्ध करने के लिए दुर्योधन अये तो 


क्रोध से भरकर भोमसेन ने उनकेएेसाबाण माराकि वे 
व्याकुल होकर मूच्छित हो गये । उनका सारथि तत्काल उह 


बधाने पर भी भागने लगी । 


घटोत्कच दोनों हौ युद्ध में एक इसरे से ब्टकर पराक्रम दिखा 


युद्धभूमि से बाहर ले गया । दुर्योधन को बाहर जाते देखकर । 
कौरव सेना भो साहस छोड भदान से भागने लगी । तभी ! 
{ चतन्य होकर दुर्योधन युद्धभूमि मे लौट आये ओर भीष्म से 
 [ बोले, “पितामह ! पाण्डव लोग हमारी सेना को गाजर मूली | 
को भाति काट रह ह ओर आप चुपचाप देख रहे है । यदि आप । 
पहले ही कहु देते कि मेँ मन लगाकर युद्ध नहीं कङ्गा तो सें 
युद्ध छेडकर सेना का विनाश क्षयो कराता 7" यहु सुनकर भौम । 
[ बोले, ^“तुम मृक्ष पर व्यथं ही आक्षेप लगा रहे हो । भें अपनी 
' { ओर से कोई कमी नहीं कर रहा ह । आज ही तुम मेरा परा- | 
क्रम देखकर अपने कथन को निरर्थकता को समन्न जाओगे ।"" ¦ 
यह कहकर भोष्म दूनी शक्ति से युद्ध करने लगे । ` उनके रौद्र | 
रूप को देखकर पाण्डवो को सेना कृष्ण ओर अर्जन के साहस | 


पाण्डव सेना को यह्‌ दशा देखकर भीकृष्ण ने कहा, “हे | 
अजुन ! भीष्म पर आक्रमण करने का यही समयहै । देखो, | 
॥ तुम्हारो सेनाभागी जा.रही है। अजुन ने अपना रथ भोष्म के | 
। सम्मुख ले चलने को कहा अर्जुन ने भोष्म पर बाणो को वर्षा । 
कर डाली, किन्तु उन्होने अर्जुन ओर श्रीकृष्ण दोनों को घायल | 
कर दया| का वृद्धावस्थामें कौशल † 








देलकर अर्जुन चकित हो गये ओर किकत्त व्यविम्‌ढ़ होकर { 
स्तब्ध रह गये । अर्जुन को इस प्रकार शिथिल होते देखकर 
भोकृष्ण बोले, ^तुम्हुं अब क्या हो रहा है अर्जन ! इस प्रकार ! 
यदध से क्यों विमुख हो रहै हो ? जाओ, तुम भी शेष पाण्डव 
सेना को भांति युदभूमि से भाग जाओ । मे अकेला ही कौरवं 
सेना का विनाश करूंगा ।' यह कहकर वे रथ हौँकना छोड 
हाथ मे रथ का पहिया लेकर कौरव सेना व भीष्म को मारने 
के लिए दौडे। श्रीकृष्ण को अपनी ओर इस प्रकार परते 
देख भीष्म उन्हं प्रणाम करके बोले, “भगवन्‌ ! आप मुञ्ञे अवश्य 
मार गिराइये । इससे मेरा इस लोक ओर परलोक से कल्याण 
होगा ।” इसका उत्तर न देते हुए भरीकष्ण ने कहा, “भीष्म | 
तुम ही इस विनाश के मूल कारण हो । तुमने पाण्डव दल सें 
भर्यकर हाहाकार मचा दिया है । आज मेँ किसौ को नहीं 
छोडगा ।'" तभो अर्जुन ने श्रीकृष्ण के चरण पकड लिए ओर 
बोले, “केशव ! आप शान्त हों । मेँ शपथपूर्वक कंहूता हँ कि 
अब में पूरी निष्ठा स युद्ध करगा ।" जब उनका क्रोध शान्त 
हौगयातोवे पुनः सारथि केरूप मे अजुन केरथ पर 
जा बठे । इसके पश्चात्‌ अर्जन ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखा 
कर शोणित कौ सरिता बहा दी । उस दिन उन्होने दस हजार 
रथियो, सात सौ हाथियों तथा असंख्य सेनिकों का संहार किया । { 
सायंकाल दोनों पक्ष अपने-अपने शिविरं मे लौट आये । 
सातो अध्याय 


` भीमसेन व घटोत्कच वारा भयंकर युद 


संजय बोले--ह महाराज ! चौथे दिन 
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रे. अहाभारत 
। व्यूह की रक्षा के लिए दोनों ओर चार हजार गज सेना रखी 
¡ उयके शुख्य ह्वार पर अर्जन नियुक्त थे। अजन को घेरने के 
। लिश भीष के साथ द्रोणाचाय, कृपाचाथं, शत्य, विविंशति 
दुर्योधन आदि बौर आगे बडे । भीष्म को अपने सम्मुख देद । 
| अर्जन ने बाणो की वर्षा करके उनके समस्त अस्त्-शस्त्र नष्ट 
} कर दिये ¦ जब उन्होने भत्ल बाण छोड तो भीषम ने अपने 
¡ दिव्य अस्त्रो से उन्हं नष्ट कर दिया । इधर जब भोम अर्जन 
| से भिड़ रहै थे, तब दूसरी ओर अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य 
| चित्रसेन आदि मिलकर वीर अभिमन्यु षर आक्रमण कर रहै | 
थे । शत्य के चारो घोड़ों को मारकर अभिमन्यु ने उन सब , 
आक्रख्णकारियो से एेसा भयंकर युद्ध किया कि वे सब विवश 
 { होकर उसके सामने से हट गये । तब दूर्योधन कौ आज्ञा से 
` { पच्चीस हजार सेनिकों ने अभिमन्शर ओर अजन दोनों को घेर 
 । लिया तभो सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना सहित आकर | 
, ! कपराचाय एलं शल्य को घायल कर दिया ओर पौरथ के पुत्र 

 { दमन को मार डाला । जब शल के पुत्र ते धृटष्टाभ्न को घायल 








, { कर दिया तो उन्होने क्रुद्ध होकर अपनी गदा से उसका मस्तक {` 
{ चण कर दिया । इससे क्रोध भें भरकर शल ने अपने बाणो की ! 


 { वर्षा से धृष्टध्युम्न को चारो ओरसे छक लिया ओर उसे घायल | 


| ्‌ करने लगे, तभी अभिमन्यु ने आकर अपने तीन विलक्षण बाणो ¦ 


 { भीमसेन ने दुर्योधन को अपने सम्मत देखा तो वे हाथ | ५ 
॥ मे गदा लेकर उन्हं मारने फे लिए दौड । क्रोधित भीमसेन को { 






श 


सुरक्षा मे ले लिया ओर भीमसेन पर चारों ओर स्ते आद्मणं 
। करने लगे, किन्तु भीमसेन्‌ महाकाल को भांति मगध-सेना कां 
| सहार कर रहे थे । इसी बोचमगधराज की दुष्ट रथ पर अकेले 
| लड़ रहै अभिमन्धु पर पड़ी तो वे उस ओर बढ़ । अभिसन्यु ने ¶ 
| उन्हुं अपनी ओर बढते देखा तो तत्काल एक भल्ल बाण से 
† उनका शीश काट डाला । मगधराज के मरते ही उनको सेना 
¡ पीठे दोडने लगौ वहं भीमसेन कौ मार से व्याकुल होकर मगध 
। के हाथ लौटकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे । इस समय १ 
| भोमसेन भयानक संहार करते हुए प्रलयंकर शङ्कर जैसे प्रतीत 
} हो रहे थे, हाथ मे गदा लिए वे जिस ओर बड़ जति थे, उसी 
| ओर सृत एवं घायल सेनिकों एवं वाहनों के पर्वताकार डर 
' लग जाते थे । उन्होने सेनापति, जलसन्ध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, | 
| भोम, भीमरथ, सुलोचन नामक दुर्योधन के आठ भाईयों को 
| मारकर यमलोक भेज दिया । शेष सब कौरव जान बचाकर 
! भाग निकले । कर सेना की यह दुर्गति देखकर प्राग्यो तिषेश्वर 
¡ भगदत्त ने एक भयंकर बाण भीमसेन की छाती में मारकर 
उन भूच्छित कर विया । भौमसेन को मूच्छित होते देख 


 † अब सन्ध्या हो रही 
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अत्यन्त क्रोधित हो घटोत्कच ने मायाबल से तोन भयंकर 


† हाथियों का निर्माण किया जिन पर भयंकर दानब महावीर 
{ सवार थे । घटोत्कच ने आगे बहकर भगदत्त के हाथी को अत्य- ! 


| मोहम पवं 


धिक घाग्नल कर दिया । भगदत्त कौ सङ्ञायता के लिए भौष्म, 
द्रोण आधिः द दोडे। उन्हं भो उसने परास्त कर दिया तब भोष्म ' 


न द्रोणाचा्ं से कहा, “आज हम इसे परास्त नहीं कर सकते । 
ह, युद्ध समाप्ति का शंख बजाइये ॥ 
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समाप्त होने पर पाण्डव सेना भीमसेन ओर घटोत्कच के अद्भुत | 


शौय की प्रशंसा करते हए अपने शिविर को लौट पड़ 


टवा श्रष्याय 


पांचवां दिन, सात्यकि के दस पुत्रों का वध 


भीमसेन के शयं का वणन सुन दुःखी हो धृतराष्ट्‌ ने 

§ कहा-संजय ! एता प्रतीत होता है कि अकेला भीम हयी मेरे सब 

! पुत्रों को मार डालेगा। अस्तु, अब पांचवे दिन का वृत्तान्त 
सुनाओ । संजय ने कहा--र्पाचवें दिन आपको ओर से भकर | 
व्यूह्‌ को रचना को गई । स्वयं भीष्म इसको रक्षा करने लभे । | 

( इसके उत्तर में पाण्डवो ने श्येन व्यूह कौ रचना की । मकर । 
व्यूह अधिक शक्तिशाली नहीं हज । भीमसेन ने उसमें प्रवेश {` 
} करके भोष्म पर बाणो को वर्षा कर दी । भीष्मने भो अपने! 
बाणो से पण्डव सेना के छक्के डा दिये । पाण्डवो की सेना { 
को हताश होते देव अर्जन ने अपने गाण्डीव से तीक्ष्ण बाणो । 
को वर्षा करके कौरव सेना की शक्ति को विफल कर दिया ।। 
दूसरी ओर द्रोणाचायं अपने बाणो से सात्यकि को दारुण व्यथा । 


र वा स ~ कृन्‌ 
~ र सिर नम क = [स 


पटचा रहे थे । सात्यकि को इस प्रकार धिरा देख भीमसेन { 


उधर दाड ओर उन्हौने द्रोणाचार्यं, भोष्म एवं शत्य को अपने | 


बाणो से पोडित कर दिया । इसके उत्तर मे उन तीनों महावीरो { 


ने भीम पर भयंकर बाण छोडे । यह देखकर उनकी सहायता {` 
के लिए अभिमन्यु तथाद्रौपदीके पाचों पुत्र आ पहचे ( शिलंडी { | 

को भोष्म सेगुद्ध करने के लिए आता देख दुर्योधन ने द्रोणाचार्थ { | 
5 को भीष्म के आगे कर दिया क्योकि भीष्म शिखण्ड सेइसलिए { । 
५ [` । र 0: ह न चाहते । येकि वहू पिले जन्म मे मे स्त्री थ | र 
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२५१ । 
सौमन को शिव्ड रुध न करते इतमर्न मोन ज्ञ आकर 
| द्ध करने लगे। भीष्म के सामने से हटते ही उन्होने कौरव 
॑ सेना का संहार करना आरम्भ कर दिया ¦ बहुत से हृताहत 
| हृए । शेष अपने प्राण लेकर भाग खडे हए । दुयधन के उत्सा- 
| हित करने पर प्रमुख सेनानी आगे बहे । अवन्तिराज काशोराजं 
| से, जयद्रथ भोमसेन से, शल्य युधिष्ठिर से, विकणं सहदेव से, 
| चित्रसेन शिखण्डी से ओर द्रुपद , चेकितान तथा सात्यकि मिल 
कर द्रोणाचायं से युद्ध करने लगे । इन महारथियों को परस्पर 
। भिडते देख शेष सैनिक भौ प्राणपण से युद्ध करने लगे। शोच 
[ ही सम्पूणं रणक्षेत्र वोरो के शवो, आहतो एवं नष्ट-श्रष्ट वाहनौ 
| से षट गया । 
भूरिश्चवा के आक्रमण से जब सात्यकि घायल हो गये 


[न 







| तो उनके दस वीरपु नेआकर भूरिश्रवा से कहा, है कौरव] 

| आओ, हम सें से एक के साथ धा दसों के साथ युद्धकरो। या 

तो हमको मारकर तन यश प्राप्तं करो या हुम तुम्हं परास्त 

| करके अपने पिता को रसघन करेगे भूरिश्रवा नेश्रसन्न होकर 

} कहा, “तुम सब मिलकर भुक्षसे युद्ध करो ।'” फिर तो दोनो 
{ओर से भंकर युद्ध हआ । सत्यक के दसों पुत्र यद्ध {` 
| करते हए वौरगति को प्रप्त हृए । अपने पुत्रो को मरते ३ख 

| सात्यकि पुनः भूरिश्रवा से युद्ध करन लगे । जब दोनों के रथ 

{नष्ट हो गण्‌ तो भीम ने सात्यकि कौओर दुर्योधन ने भरिश्रवा 
| को अपने-अपने रथों परं चदा लिया । उधर अजन ने पच्चीस { 
[हजार रथियो का संहार कर दिया था । दिन छिषिने परय { 
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२५२ | महाभारत 


 न्ाँ अध्याय 
छठा दिन, घृतराष्ट्‌ पुत्र दुष्कणं कावध . । 
` छठे दिन पाण्डव सेना ने मकरव्यह्‌ की ओर कौरव सेना । 
ने क्रोच व्यूहकी रचनाकी। युद्ध शुरू होते ही भीमसेन † 
द्रोणाचायं से भिड़ गये । दोनो ही एक इसरे को सेना का ! 
संहार करने लगे। फिर भोमसेन कौरवो के क्रोच व्यूह को | 
तोडकर उसमें घुस गये । जब धृष्टद्युम्न को यह्‌ ज्ञात हआ कि { 
 { भोमसेन अकेले ही हाथ में गदा लेकर शत्रु सेना मे पेदल घुस 1 
गए ह तो वे उनको सहायतां बहा जा पहुचे ओर उन्होने ! , 
{ भोमसेन को अपने रथ प्रर बिठा लिया । दुर्योधन आदि { ¦ 
{ भोमसेन को अकेला पाकर उसेमार डालने की योजना बना रहै { ' 
{ ये । धृष्टद्‌ म्न को आया देख उन्हँं बहुत क्रोध आया । अतएव { , 
{ उन्होने दोनो प्र भयंकर बाणो की वर्षा कर दी । इस बाण ¦ । 
` { वर्षा से बचने के लिये धृष्ट. म्न ने सम्मोहन बाण चलाकर { , 
{ सब कौरवो को अचेत कर दिया । जब द्रोणाचार्यं को यह्‌ लात 
{ हआ तो उन्होने भरजञासत्र चलाकर इस सम्मोहन को समाप्त 
 { कर उन्हं फिर चतन्य किया । पुनः दोनों ओर से भयंकर युद्ध 
{ होने लगा । युधिष्ठिर ने उन दोनों को न देखकर अभिमन्य॒ { 


{ आद को उने ल्लोजने तथाउनकी सहायता करने के लिएभेजा। { . 











{ डस सहायता को पाकर वे दोनो इने उत्साह से. कौरव सेना 
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ष्म पवं २५३ 

 उन्हीने एक साथ छम्बीस बाण छोडकर दुर्योधन के सारथि 

रथ के घोड़ो तथा ध्वजा को नष्ट कर दिया । उसी समय जयद्रथ 

ओर कृपाचायं दुर्योधन की सहायता के लिए आ पह । दुर्योधन 

¡ के आहत होते ही कृपाचायं उन्ह अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र 
ले गये । आपका पुत्र दुष्कर्णं भीमसेन के हाथों मारा गया । 

उधर अभिमन्यु तथा आपके पुत्र विकर्णं युद्ध कर रहे 

} थे । अभिमन्यु ने विकर्णं केसारथि ओर घोड़ों को मार डाला । 

| इससे अधोर होकर भीष्म ने केकेय ओर पांचाल सेनाको 
नष्ट कर दिया । सन्ध्या होने के कारण युद्ध बन्द हो गया । 

दसवां अध्याय 


सातवे दिन का भयंकर युद्ध 
संजय बोले--हे राजन्‌ | अगले दिन प्रातः दुर्योधन ने 
| भोष्मपितामह्‌ के पास जाकर कहा कि भोम निरन्तर हमारी 
| सेना को दुगंति किये जा रहा है । आप एेसा उपाय करं जिससे 
। हम पाण्डव सेना को परास्त कर सके। भीष्म ने कहा 
| “दुर्योधन | पाण्डवां को पराजित करना सरल नहीं है । फिर 
भो में आज अपनी सारो शक्ति लगाकर युद्ध करूगा।”' दुर्योधन 
के सन्तोष के लिये उन्होने मण्डल-व्यूह को रचना की! जो १ 


| हाथियों ओर धोडों से द्ग॑म तथा असंख्य पैदल संनिकों से = 


`, ॥ शुक्त था । उस व्यूह को रक्षाके लिये भोष्म के साथ दस हजार { ` 


रथ, दस हजार हाथी ओर दस हजार घोडे लड रहे थे । इसके १ ` 


उत्तर मे यधिष्ठिर ने वज-व्यूह्‌ को रचना कौ । फिर दोनों { . 





ओर के पराक्रमौ योद्धा एक सरे से पूरी शक्ति के साथ भिड १.8 ड ' 
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मन्द ` _ महाभारत. । स 10 
हुपद से, नल ओर सहदेव शत्य से, विन्ड तथा अनुविन्द ` 
इरावान से, भीससेन कृतवर्मा स, भूरिश्चका धृष्टकेतु से, | 
युधिष्ठिर श्रुतायुष से, चेकितान कृषा से ओर अर्युन एक । 

` { साथ सकड़ों राजाओं से युद्ध करने लमे। अर्जन के काणो से! 

 ! व्याङ्ल होकर जब कौरव सेना भोहमपितामह्‌ कौ शरण मेँ | 
पटच तो भीऽम ने अर्जुन पर बाणो की वर्षा कर दी । राजा : 
विराट ने द्रोणाचा्थं को धायल कर दिया । अव्र पाकर { ` 
दणाचायं ने विराट के पुत्र शंख कै हदय मे एक तीक्ष्ण बाण 1 | 
मारकर उसे धराशायी कर दिया । अपने पुत्र कौ मृत्युसे{ 
व्यथित होकर राजा विराट द्रोण के सामने से हट गये । | 
अश्वत्थामा को अपने प्रहारो से जाहूत करके शिखण्डी ने । 
सत्यक पर धावा बोल दिया । इसी समय धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन 1 
कै रथ के घोडे भारकर उसके धनुष को काट डाला । दुर्योधन । 
खड्ग लेकर पेदल ही अपने आक्रमणकारो को मारने के लिये । 
दोड़ तो शङ्नि ने उन्हे अपने रथ पर बिढा लिया । उधर कोरव | 
पञ्च के वोरो मे हलचल मचाते हए धुष्टच््‌ म्न ओर भोमसेन | 

{ भयंकर युद्ध कर रहे थे। इरावान ने अपने बाणों से विन्द | | 
ओर अघ्विन्द दोनों को घायल कर दिया तो वे तत्काल रण- { ` 

भूमि से हट गये । भगदत्त के भीषण आक्रमण ते एक बारतो{ 

† वोर घटोत्कच भी दहल गया ओर वह्‌ उनसे पाण्डव-वेना की $ ` 
न कर सका। जब शत्य भी पाण्डव सेना का विनाश 

{करने कै लिये भागे आये तो सहदेव ने क्रोधित होकर एक { 

 ‡ उनका सारथि उन 
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9 
युधिष्ठिर श्युताथुब से भयंकर युद्ध कर रहै थे। उन्होने 
भुतायुष के नौ बाण मारे । उसने उन बाणो को निरस्त करके ¶ 
| एक साथ सात बाणो से युधिष्ठिर का कवच तोड दिया । तब 
धमराज ने ्रुतागुष के सारथौ ओर धोडों को मार डाला तथा 
। उनका धनुष काट दिया ¦ इस प्रकार निहुव्थे हो जाने पर ( 
! श्युतायुष रणभूमि से भाग खड हए । चेकितान ओर कृपाचायं { 
( ने वहुले धदुष बाण के फिर गदा से एक दूसरे षर भीषण चोरे † 
॥ क । अन्त मे दोनों ही घायल ओर मूच्छित होकर पृथ्वी पर 
| गिर पड़े । भीमसेन चेकितान को ओर शकुनि कृषाचायं को [ 
। को अपने अपने रथों पर॒ बिठाकर ले गए ! तब युधिष्ठिर की ! 
| आज्ञा से बहुत से वीरो ने भस्म को चारों ओर सेघेर लिया । 
| इस पर भीष्म ने अपने भीषण प्रहारो से पाण्डवो कौ व्यूह्‌ 
। रचना को नष्ट करके पाण्डव सेना का सफाया करना आरम्भ 
॥ कर दिया । जब शिखण्ड भोषम की ओर दौडा तो उसके स्त्री 
| भाव का स्मरण करके वे पेतरा बदल दूसंरः ओर के योद्धाओों 
¶ से युद्ध करने लगे। एक ओर भोषन पाण्डव सेना का विनाश 
। कर रहै थे तो सरी ओर धृष्टश्युम्न तथा सात्यकि कौरव सेना 
का। दोनों ही पक्षो मे इस भयंकर युद्ध से हाहाकार का शब्दं 
{ गंज रहा था। इस प्रकार लडते-लडते सन्ध्या हो गई ओर { ` 


ग्थारहवो अध्यायं ` ` 


भीमसेन हारा धृतराष्ट्‌ के सत्रहु पुत्रों का वध तथा श्रजु न के पुत्र इरावान की सृत्य 


य भोले-आठवें दिन जब भोष्मपितामह्‌ ने महाव्यूहं 





0 
¢ # 
च 


1 रि न 


ह | बनाया तो, इसे तोडने के लिए पाण्डवं के सेनापति धृष्टदय स्त { १ 
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वि = 
ने श्ृगाटक व्यूहं को रचना को । फिर दोनों ओर के पराक्रमी 
योद्धा सिंहनाद करते हुए परस्पर भिड गये । भयंकर रोदररूप 
धारण कर भीष्म सोमक, सृञ्जय तथा पांचाल वीये का सहार 
करने लगे । इससे क्रोधित हो भीमसेन ने उन पर बाणो को 
वषा कर उनके सारथि को मार डाला । उसी क्षण भीष्म को 
रक्षा के लिये अपने भाईयों सहित दुर्योधन आ पर्वे । भोमसेन 
ने एक श्ुरप्र बाण से सुनाभ का सिर काट डाला । अपने भाई 
को मरता देख आदित्यक्ेतु बह्वाशी, कुण्डधार, महोदर. 
अपराजित, पण्डितक ओर विशालाक्ष ये सातो कोरव भोमसेन 
पर टूट पड़े । क्रोध से अधीर हो भीमसेन ने एक बाण से! 
अपराजित का शोशं काट डाला ओर इसरे षे कुण्डधार का । 
तोत्रे बाण से उन्होने पण्डितक को मार डाला। इसके उपरांत 
{ विशालाक्ष, महोदर आदित्यकेतु तथा बह्वाशी भौ उनके द्वारा 
आरे गये । अपने भायों को मृत्यु से षध होकर दुर्योधन ने | 
{ सब राजा को एक साथ मिलकर भीमसेन को मार डालने 
 { को आज्ञा दी । इसके फलस्वरूप दोनों ओर से अभूतपूर्वं मार- 
काट होने लगी । इस समय समरभूमि ने अत्यन्त भयानक रूपं 
रण कर लिया । इस युद्ध मे अजन ने देखा कि उनका पुत्र 
इरावान्‌ जो नागराज एेरावत को कन्या से उत्पन्न हुआ था, 
{ उनका ओर से युद्ध करने के लिए पाताल से आया ह । उसे 
देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हए । उसने आते ही कौरव सेना के 
/ छकके एडा .दिये । शङ्कनि ने अपने चः भाईयों के साथ उसे 
{ धेर लिया, किन्त + पवान्‌ तनिक भो विचलित न्ट हेमा । { ` 
| वायल होने पर भौ वह ~-----------8.क भाया पर: के भाईयों पररोदरूपसे | 
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| द्‌ षडा जौर उसने वृषभ को छोडकर शेष पाचों को नार 
( डला । यह देखकर दुर्योधन ने अलम्बुष राक्षस इरावन को 
। मारने के लिए कहा । अलम्बष बल राक्षस का सित्रथा 
। जिसे भोमसेन ने मारा था । इस वैर के कारण वहु पाण्डवां 
। क विरु कौरवो को ओर से लड रहा था । अलस्बुष ने अपनी 
। माया से अनेक बलवान पराक्रम राक्षस वैदा किए जिन्होने 
| इरावान को घेर लिया। जब उन राक्षसो का वीर इरावान्‌ ! 
| पर वश नह चला तो अलम्बुष ने गरुड का हूप धारण कर । ` 
| नागो को खा डाला । मातृ वंश को नष्ट होता देख जब इरावान्‌ ! 
शोक करने लगा तभी अलम्बुष ने तलवार से उसका सिर 
काट दिया । 
 इरावान की मृत्यु के समाचार सेक्रद्ध हो घटोत्कच ने 
बहुत से भयानक राक्षस उत्पन्न कियेजो हाथों मे त्रिशूल लेकर 
कौरवो का विनाश करने लगे । दुर्योधन ने पच्चीस नाराच बाण 
मारकर घटोत्कच को घायल कर दिया । तब घटोत्कच ने! 
प्रज्वलित महाशक्ति दुर्योधन पर फको । बंग देश के राजा ने 
अपना हाथो आगे बढ़ाकर दुर्योधन को ओट में कर लिया 
जिससे हाधी उसी क्षण पृथ्वी पर गिरकर मर गया । दर्योधन ! 
| पर इस आक्रमण का समाचार सुनकर भीष्म ने सभो महा- ! 
रथियों को उनको रक्षा के लिए भेजा, किन्तु धटोत्कच की ! 
! भीषण मार के अगे कोई न ठहूर सका । फिर वह्‌ दुर्योधन से † 
। जाकर भिड़ गया । यह देख कौरव पश्च के सब महारथी एक {` 
 { साथ घटोत्कच पर तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे । उनसे पीडित ! 
[ह ह आकाश मज गव र ह र, षण गन 
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| कौ । उची गजंना सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को यह्‌ कहू 
| कर भेजा कि घटोत्कच संकट मे है तुम जाकर उसकी सहायता । 

। करो । सुनते ही भीमसेन वायुवेग से उधर दौडे। उनके साथ | 

। अनेक महावीर योद्धा भो कोलाहल करते हए चल पड़ । | 

| कोलाहल सुनकर कौरव सेना घटोत्कच को छोडकर लौट । 

॥ पड़} भोमसेन कों छाती मे दोणाचाय ने तीक्ष्ण बाण भारा | 
तो उन्हने उससे भौ तीक्ष्ण बाण मारकर आचाय को मूच्छित | 
कर दिथा । फिर घटोत्कच ने एेसौ मायाप्रगट की कि भयभीत | 
{ होकर कौरव महारथी भागने लगे । उन्हं भागते देख पाण्डव | 


¶ सेना सिंहनाद करने लगी 
इसी समय भौोमसेन को इरावान्‌ की मृत्यु का चमाचार 


{ ज्ञात हृजा, वे क्रोध मेभरकर कौरव राजङभाये को छोंट-छाँट । 
कर उन पर तीत्र प्रहार. करने लगे। उन्होने एक के पश्चात्‌ | 

` { एक करके अपने भयानक बाणो से व्यूढोरस्क कुण्डलो अना- | 

१ धृष्टि, कुण्डभेदी, वैराट दीरघलोचन दीघबाहु, सुबाहु ओर {` 
` { कनकध्वज को मार डला । इसके उत्तर मे भीष्म दोणाचारय | 

{ आदि ने भयानक आक्रमण करिया । दोनों ओर की सेना भारो { ` 
 { चीत्कार करने लगौ । तभी दिन समाप्त हो जाने के कारण युद्ध | 


बन्द हो गया। 
बारहवा अध्यायं 


भीष्म द्वारा पाण्डवं सेना का संहार तथा पाण्डवं दवारा भीष्म से उनकी 
¦ मृत्यु का उपाय पृछना 


† . संजय ने कहा-हे महाराज ] नवं दिन भोष्मपितामह ने 
सवतो भ भद्र नाम केव्य्‌ह्‌ को रचनाकौ। इस पर पाण्डवों ने 









| गण ह्यह्‌ की स्वना करक नस्क प जन्मन न 1हनधूह्‌ को रचना करके कौरवो पर आक्रमण कर 
दिथा। दोनो ओर से घोर घमासान युद्ध होने लगा। महा- १ 

{ पराक्रमो अभिमन्यु ने ठेसा भौषण युद्ध किया कि कौरव सेना। 

| भाग खड़ी हई । द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कृपाचार्ध, 

। तथा बहूद्‌बल मूच्छित हो गये । अभिमन्यु का अदभुत पराक्रम 

। देख भीष्म ने तोक्ष्ण बाण बरसाकर उसका मागं सेकने को 

। चेष्टा को । इस समथ अज्ञेन भी वही पर्व गये । अर्जन को | 
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( आते देख द्रोणाचाथं ने उन पर तीत्र आक्रमण किया । इसका 
| उत्तर अर्जन ने भो उसो तीव्रता से दिया । उनके इस पराक्रम 
। से अपनौ सेना को व्ययित होते देख दुयाधन, कृपाचायं 
। जश्वत्थासा, शत्य, सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द आदि ने असंख्य 
रथो के द्वारा अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया, उन्होने 1 
| अपने अद्वितोय हस्त-लाधव से उनके मिले जुने आक्रमण को | 
| भी व्यथं कर दिया । उधर भीमसेन, धृष्टद्‌ स्न. शिखण्डी, विराट 1 
| तथा हूपद विकट मारकाट मचा रहे थे ओर स्वयं भोष्म पर ! 
। तोरों को वर्षा कर रहेथे। भोष्म शिखण्डी को उचाकर शेष ! 
। सबको अपने बाणो से घायल कर रहे थे । इस समय वे साक्षात्‌ { 
{ महाकाल प्रतीत हो रहै थे। उनके . आगे कोई पाण्डव बोर { 
| नहीं टिक पा रहा था। अर्जुन मर श्रीकृष्ण भी उनके बाणो {` 
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को मारसेघायलहृएुबिनानरहस्के। . 1 
| श्रीकृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर { 
| रहे हैँ ओर भीष्म पाण्डव सेना मे प्रलय मचा रहे है तो वे { 
 . क्रोधित होकर रथ के घोड़ों को रास छोड़ हाथ में कोडा | 
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इस प्रकार आते देख भीष्म ने धनुष पर बाण चढ़ते हए कहा, [ 
` { “श्रीकृष्ण | आपको मेरा प्रणाम है । आइएसृन्ने मारकर वीर- । 
{ गति प्रदान कोजिए्‌ ! तभी अजुन ने रथसे दूदकर उन्हं | 
रोका, “वासुदेव ! यह क्या कर रहै हँ? युदधन करने कौ | 
अपनी प्रतिज्ञा मत तोडिये ।'' यह सुनकर श्रीकृष्ण लौटकर 
रथ पर आ बडे । भीषम फिर पाण्डव सेना मे भूचाल उत्पन्न ! 
करने लगे । तभो सूयं भगवान अस्ताचल कौ ओर चले ओर । 
। युद्ध समाप्त हो गया! ` ४ 1 
रात्रि को परामशं करके पाण्डव लोग श्रीकृष्ण के साथ | 
भीष्म के शिविर मे पहचे। भीषम ने आदरपूरवक सबका | 
{ सत्कार क्रिया । कुछठक्षण पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने कहा, “पितामह ! | 
{ पिछले नौदिति मे आपने पाण्डव सेना का भयंकर संहार किया ' 
॥ है । आपको युद्ध मे कोई परास्त नहीं कर सकता। हम इस | 
{ युद्ध मे विजय प्राप्त करना चाहते ह । कृषा करके यह्‌ बताइए । 
{ कि आय प्र कंसे विजय प्राप्त को जा सकती है ? भीष्म 
{ बोले, “धरमपुर ! कछ लोग पसे है जिनके विरु मे कभी युद्ध 
| नहा करता । वे है शसत्रहीन, कवचरहित, धिरा हुआ, ध्वजा. | 
† हीन, भागता हुआ, भयभीत, शरणागत, स्त्री, हिजडों के नाम 
वाले, विकलाङ्ग, पिता को अकेली सन्तान सन्तानहीन तथा { 
नपुंसक । सम्भवतः तुर्हुं स्मरण होगा में पुरुषभाव को प्राप्त 
स्त्र जाति से कभी युद्ध नहीं करूंगा । यदि अर्जन शिखण्डी { 
को आगे करके तीक्ष्ण बाणो ते ` प्रहार करे तो मेरी मृत्यु हो 
सकती हं । मून श्रीकृष्ण या अरनुन के अतिरिक्त ओर कोई {` 


नहीं मार सकता । कोरेवों को जोतने का एकमात्र यही उपाय ' 
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| हो सकता हे ।" भोष्म के ये वचन सुनकर सबने उग्हं प्रणाम 

` ¶ किया जौर प्रसन्नतापू्वंक अपने शिविर को लौट आए । 

 तेर्वँं अध्याय 
भीष्म श्रजुन युद्ध भ्नोर भीष्म का शरशेया पर गिरना 

संजय बोले-हे राजन्‌ ! दसवें दिन प्रातःकाल पाण्डवो ने 
। स्वशतनिबर्हेण व्यूह्‌ तथा कौरवो ने महाव्यूहं कौ रचना को । 
| फिर युद्ध प्रारम्भ हुआ । भीष्म के परामशं के अनुसार अजुन 
। शिखण्डी को आगे करके भौष्मपितामह्‌ से युद्ध करने के लिए 
} चले । जब पाण्डवो को मारसे कौरवं सेना भागने लगौ तो 
! भीष्मपितामह ने अपना भोषण रूप दिखाना आरम्भ किया । 
। शिखण्डी को सामने देखकर भीष्म बोले, “है शिखण्डी, में तुमसे 
 { युद्ध नहीं करा क्योकि तुम नपुंसक हो ? शिखण्डी ने क्रोध 
| से अधीर होकर कहा, “भे तुम्हं भलीभोति जानता ह । यदि 
तुम सन्न पर वार नहीं करोगे तो भो मे तुम्हें अवश्य मारूगा । 
! इसलिए इस पर भलीभांति विचार कर लो । आज तुम मेरे । 
हाथो से बचकर नहीं जाओगे \” यह कहकर शिखंडी ने भीष्म्‌ । 
| पर एक साथ पांच बाण छोडे । शिखंडी के मौखिक ओर बाणो 
को चोरों की चिन्ता न करते हए वे करढ हए गजराज कौ 
। भांति पाण्डव सेना का संहार करने में जुट गये । उन्होने दस { 
हजार अश्वारोहियो, दस हजार हाथी पर सवार योद्धाओ 
तथा दो लाख सैनिकों को यमलोक भेजकर पाण्डव वीरो मे 
 ! भयंकर तहलका मचा दिया । दुःशासन, रलस अलम्बष, 
भगदत्त, दुर्योधन आदि ने अर्जुन, भोमसेन तथा सात्यकि को 
पिनि कि सि 


हीं हने ४ 
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दुषद ने इसरो ओर से भ्म के निकट पहुंचने का प्रयत्न किया | 
| तो कम्बोज नरेश सुदक्षिण, अश्वत्थामा आदि ने उनका मां [ 
अवसश्द कर दिया। वे फिर भी कौरव सेना को छिन्न-भिन्न | 
करने से नहीं चूके। . ॥ 
` इसरो ओर जब गुर दोणाचायं पाण्डव सेना का विनाश | 
कर रहे थे तभी उनकी दष्टि आहूत अश्वत्थामा पर पड़ी । वे | 
उनके निकट जाकर बोले, “पुत्र ! आज भयानक अपशन हो { 
रहे है । कौरव सेना क कुशल दिलाई नहीं देती । सस्भव है | 
कौरव सेनापति भीष्म पर भयानक संकट आये । हमे उनकी {` 
हुर भकार से रक्षा करनी चाहिए । तुम धष्टद्य्न को देवो । | 
मे युधिष्ठिर को उधर जाने से रोकता हँ । जब भोमसेन | 
{ पितामहं को ओर बढ़ रहे थे तो दस महारथियो ने उन्हे घेर | 
{ लिया जर उन पर बाणो तोमर, शतघ्नी तथा अन्य भयंकर 
¶ शक्तियां चलाने लगे, किन्तु भोमसेनं भी उतनौ ही तत्परता 1 
, से इस आक्रमण का निराकरण करने लगे । उन्होने कृषाचा्थ 
 # धवृष काट डाला, जयद्रथ के घोड़ों सहित रथ व सारथि { ` 
| को समाप्त कर दिया तथा अन्य महारथियों को भी अयने १ 
[ जाणो से व्याकृल कर दिया । तभी रोणाचायं ने वैसठ बाण 1 
{ भीमसेन के मारे । भीम ने उन बाणो को रास्ते मे ही निरस्त { 
कर य । जपो नानि शतं मे जहो | = 
दोना ओर के सनिकं भी अपनी-अपनी वीरता का! परिचय दे { ` 
रहे थर शतरुकाविनाशकररहैये। । 
अवसर मिलते ही अर्जन शिखंडी 
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| को धराशायौ करने लगे ओर शिखण्डी भोष्म पर बाण बरसाने , 

| लगा । वे शिखण्डी के बाणो कौ ओर ध्यान न देकर अन को 

। 1 बाणों के लक्ष्य बना रहै थे । अर्जुन एक ओर भीष्म क 

। बाणो का उत्तर दे रहै थे, इसरी ओर अन्य कौरव महारथियों 

! पर दिव्य अस्त्रां का प्रयोग करके उन्हँ युद्ध क्षेत्र से भागने । 
| अथवा प्राण देने को विवश कर रहे थे । अब तक्‌ दोनो सेनाओं ! 
। के व्यूट्‌ नष्ट हो चुके थे । जब भीषम चारो ओर से चिर गये. 

। तो वे परशुरामजी से प्राप्त दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करने लगे। 

| एक बाण से उन्होने राजा विराट के भाई शतानोक को मार | 
 { डाला । शतानीक के एक हजार साथो भो उनके हाथों से सारे 
। गये । भीष्म को इस प्रकार यमराज की भांति संहार करतेदेख । 
¶ श्चीकृष्ण अजन से बोले, “अजुन } अब युद्ध का विषम क्षण आं 
{ षह॑चा है । भोष्म को पाण्डव सेना का संहार करने से रोको । 
| उन पर आक्रमण करने का यही समय हे +" केशव का निर्देश 
| पाकर अर्जुन ने एक साथ असंख्य बाण छोडकर बाणो से 
| भीष्म को उनके रथ एवं सारथि सहित ठक दिया । जब भोष्म { 
| उन बाणं को काटने लगे तो शिखण्डी ने अपने प्रहार ओर भो । 
| तेज कर दिये ओर उनके म्॑स्थलो को पीडा पहंचने सगा 
| उनका कवच छिन्-भिन्न हो गया था फिर भी वे पाण्डव सेना { 
कानिर्ममतासे संहारक्यिजा रहे थे । इससे कुपित हकर । 
{ अर्जन ने शिखण्डी कौ आड लेकर उनका धनुष काट जला ।॥ 
 [ यह देखकर कृतवर्मा, कृपाचार्य, यद्य, भूरिभवा, शल, शर 
|  [ तथा भगदत्त तीक्ष्ण बाण बरसति हृए अकुन कौ ओर दौड \ 
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धष्टद्यस्न तथा अभिमन्यु उनके ओर अर्जन के सध्य आकर 
उनसे युद्ध करने लगे । भीष्म का धनुष कट जाने पर शिखण्डी 
ने दस बाण उनके सारथि के मारे । जब भीष्म ने इसरा धनुष | 
उठाया तो अर्जन ने उसे भी काट डाला । इच प्रकार भीष्म ने । 
¡ जितने धनुष उठाये उन सबको अर्जुन ने काट दिया तो भीष्म | 
ने क्रद्ध होकर एक प्रज्वलित शक्ति अर्जुन के रथ पर फेको । ! 
अजुन ने अपने बाणो से उसके इकड-टुकड करके उसे पृथ्वी 
पर गिरा दिया । फिर उन्होने भीष्म को अपना लक्ष्य बनाया । ¦ 
अब भीषम विचार करने लगे, शिखंडी नपसक टै, । 
इसलिए मेँ उसे मारूगा नहीं । पाण्डव वासुदेव से रक्षित होने | 
के कारण जीते नहीं जा सकते । फिर भौ पिता से वरदान के! 
 ॥ कारण मुञ्चे कोई जीत नहीं सकता ओर मेरी मृत्यु मेरी इच्छा ¦ 
के आधोन है । अब तक मेँ असंख्य योद्धाओं का संहार करके । 
` { दर्योधन को दिये हए वचन को पूरा कर चुका हँ । अतएव ! 
+ { अब मृज्ञे रणभूमि से सदा के लिए विदा ले लेनी चाहिए । 
मेरी मृत्यु का यही उपयुक्त समय है । यह सोचकर पितामह ! 
` { त अजुन पर प्रहार करना बन्द कर दिया । किन्तु अजन ओर ! 
{ शिखंडी उन पर निरम्तर प्रहार किये जा रहैथे । जब भीर्पजी 
मृत्यु अथवा विजयः कहुकर ढाल तलवार ले रथ से उतरने । 
१ लगे तो अर्जुन ने शच्च ही अपने बाणो से ठाल ओर तलवार के! 
१ €कउ-इकड कर दिये। उस समय भीष्मके शरीर मे ेसा 
 ¡ कोड स्थान नहीं था. जहाँ अर्जन ओर शिखंडी के बाणो ने { 
} प्रवेश न किया हो । तभी एकं बाण लगने पर भोष्मपितामह्‌ 0: 
¢ पूव को ओर सिर करके पृथ्व पर गिर पडे। उनके शरीर मे} ` 
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इतने बाण चुभे हुए ये कि रथ से नीचे गिर जाने परभी 

! उनका शरोर पृथ्वो कोन ष्‌ सका। गिरते समय जब भोम | 
{ने वेखा कि सूयं दक्षिणायण में है तो वे उसके उत्तरायण होने 

| की प्रतिक्ना करने लगे ओर उन्होने अपने प्राण नहीं त्यागे । 

! कौरव सेना मे हाहाकार मच गया! उसमें ओर युद्ध करने 

। का साहस नहीं रह गया । भीष्म के गिरने का समाचार सुनते 

| ही द्ोणाचायं मूच्छित हो गए । सचेत होने पर उन्होने अपनी! 

सेनाको युद्ध बन्द करने का आदेश दिया । कौरवो को युद्ध 


बन्द करते देख पाण्डवो ने भो अपने सेनापति को आज्ञा से 


युद्ध बन्द कर दिया । ष 
नोददवों अध्याय 


श्रजन हारा भीष्म के लिए श्र-तक्षिया व्‌ जल देना तथा भीष्म रोर कणं का वार्तालाप 
संजय बोले-हे राजन. ! युद्ध समाप्त होने पर कौरवं 

ओर पाण्डव दोनों ही अपनो-अपनी रणसञ्जा उतारकर भोष्म- 

पितामहं के पास आये ओर उन्हं प्रणाम कर नतमस्त हो 4 


 { खड़े हो गये । भोष्म ने उनका स्वागत करते हुए कहा, “हि 


बीरो। मेरा सिर नीचे लटक रह हे। इससे. मुन्ने असुविधा 
हो रही है । भृसने कोई तकिया दो ।” यहं सुनते ही दुर्योधन, { 
इःशासन आदि तत्काल दौडकर एर कोमल मखमल का { 


तकिया ले आये । उसे देखकर सीष्म बोले, “यह्‌ तकिया शर ¶ 


शेया के अनुकूल नहीं है । अजुन । तुम मुस श के अनु- {| < 
कल तकिया दो 1 यह सुनकर अर्जुन ने नत्र तद "त्‌ बर 
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हा ~ -- ~~ 
मोष्मजो का सिर उन पर ठहर गया । अजुनं को सराहना 
| करते हए उन्होने कहा, . “अब भें अपने भाण त्यागने के 
| लिए सूं के उत्तरायण होने कौ प्रतोक्ना कल्गा । मेरी शर- { 
नेया के चारो ओर खाई खोद दी जाय में इसी शरशंया पर ^ 
लेटा हआ भगवान सूयं कौ उपास्तना कलग ।'” जब वद्य उनकी | 
चिकित्सा करने आये तो उन्हौने उन्ह एेसाकरने से रोक दिया । | 
दसरे दिन प्रातःकाल दोनों ओर के महावीर फिर. 
पितामह को प्रणाम करने के लिए आये । भीष्मजी ते पीने के, 
लिए जल मांगा । राजा लोग तुरन्त दौडकर उनके लिये शोतल ' 
{जलनलेआयेतोवे बोले, “यह्‌ ठीक है किमे इस समय इस | 
{लोक परन्तु इस लोक की साम्नो से मेने अपना सम्बन्ध 
तोड़ लिया है । मैं यहाँ का जल, भोजन आदि कुछ नही लेना 
¶ चाहता \" तत्पश्चात्‌ उन्होने अ `न को अपने समोप ब्ुूलाकर 
 { कहा, “वत्स ! तुम्हारे बाणोंके कारण मेरा शरीर जल 
` ॥ रहा है । थोडा जल पिलाकर मेरी जलन शान्त करो । केवल 
{तुम ही सुज्ञ मनोवांछित जल पिला सकते हो ।” अजुन ने , 
 { पीछे हटकर तत्काल गांडीव पर बाण चड़ाया ओर उसे पजन्य { ` 
{अस्त्र से अभिमन्त्रित करके भोष्मजी के दक्षिण को ओर पृथ्वी! ` 
` { पर मारां । सहसा पृथ्वी फट ओर उसमें से निमल जलधारा | 
 † निकलकर धीरे-धीरे भीषमजी के मुख मे . गिरने लगी । उसे १ ` 
{पीकर वे तृप्त हो गए । फिर दुर्योधन से बोले,  “धूर्योधन ! { ` 
` { तुमने अजुन म खा वह शस्त्र विदय का अद्भुत ज्ञाता { 
{है ! उसे कोई द नरह # सकता । फिर भोकृष्ण | 
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में तुश्हारा कल्याण है, अन्यथा कौरव वंश का सर्वनाशहो 

| जायेगा । यह्‌ कहुकर वे मौन हो गये ओर दुर्योधन संह फेरकर 

¡ वहं से चले गए । 

। भीर्‌ के घायल होकर गिरने का समाचार सुनकर कर्णं 

| उनके पाच आया ओर नेत्रो मे ओंसू भरकर बोला, “हे 

! पितामह } राधा का पुत्र कणं आपको प्रणाम करता है ।'” कर्णं 

¢ का स्वर सुनकर भोहम बोले, “आओ कण ! उठो । से तुमसे 

 { एकान्त सें वार्तालाप करना चाहता हं ।' जब सब लोग वहां | 
से हट गये तो वे कहने लगे, “तुम मेरे प्रतियोगी हो । राधा 

` $ के नह, न्ती के पुत्र हो । तुष्हारे पिता अधिरथ नहीं स्वयं 
सूथदेव ह । दुरहारे प्रति मेने कभो देष-भाव नहीं रखा । केवल 
तुम्हारा तेज घटाने के लिये तुम्हारे प्रति कठोर शब्दयो का! 

प्रयोग करता रहा हँ । तुम ब्रह्मनिष्ठ, वीर ओर महान दानी ¦ 

` हो । मै चाहता, तुम षाण्डवों से भिल जाओ 1" कणं ने कहा, 

। महात्मन्‌ ! आप ठोक कहते हैँ । मे भो जानता हँ कि मेँक्न्ती! 

{का पुत्रहं, किन्तु उन्होने मुञ्चे त्याग दिया था। अब दुर्योधन १ ` 

{को कृषा देश्वथं भोग रहा हँ । ेसी दशा में मँ उनके साथ 

| विश्वासात्‌ कंसं कर सकता हं । यह युद्ध रक नहीं सकता । | 

| मे जानता हैँ पाण्डव अजेय ह । फिर भी क्षत्रिय के नाते युद्ध 

| तो करना ही है । अतः जाप सु्ञे अर्जुन से युद्ध करने की आज्ञा { . ` 

` १३॥' “जसौ तुम्हारो इच्छा !" कहुकर भोष्म ते नेत्र बन्द कर १ 
। लिए । कणं मी उन्हे प्रणाम कर चला गया। ` १ 





॥ इति भीष्म पव सप्पुणं ।॥। ` 
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पटला अध्याय 


द्रोणाचायं हारा पधिष्ठिर शो पकडने का प्रयत्न 


वेशंपायनजी बोले--हे राजा जनमेजय ! जब धृतराष्ट्‌ 

संजय .से भोष्मपितामह के शरशेया पर शयन करने का समा- 

7 तो उन्हं बहुत दुःख हआ । उन्होने दुःखी मन से उं 

` , § आमे क चृत्तान्त सुनाने के लिए कहा । राजा को आज्ञा पाकर 
छ. र आणे यध करने क लिए उत्सा हित किया तो दुयोधन 








कणं ने कहा, “भीष्मपितामह्‌ के पश्चात्‌ सबसे योग्य व्यक्ति 
आचाय द्रोण ही हें । वे सबके शुर, महान्‌ पराक्रमी योद्धा, 
वृद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारो है । इसलिए उन्हं ही कौरव सेना 
का सेनापति बनाना चाहिये ॥" इस प्रस्ताव से सहमत हौीकर 
दर्योधन ने द्रोणाचाय के पासं जाकर प्रधान सेनापति के पद 
का भार संभालने का अनुग्रह किया, 
दुर्योधन का प्रस्ताव सुनकर द्रोणाचायं बोले, “हे दुर्योधन | 
मे तुम्हारा अनुग्रह मानकर यहु भार अवश्य संभाल लगा 
ओर प्राणपणसे युद्ध भी कलू्गा, किन्तु राजा द्रषदके पुत्र 
धृष्ट्म्न को भँ किसी भौ प्रकार से परास्त नहीं कर सकंगा । १ 
क्योकि उसका जन्म ही भन्ने भारने के लिए हुआ है ।" इक्षके 
पश्चात्‌ उनका विधिपू्वक प्रधानं सेनापति पद पर अभिषेक 
किया गया । सेनापति बनकर द्रोणाचाय ने दुर्योधन से पृला, ' 
“वत्स ] इस समय तुम्हारी मुख्य अभिलाषा क्या है ?'" उसने 
कहा, “मे चाहुताहँ कि युधिष्ठिर को जीवित बन्दी बनाकर मेरे 
सम्मुख लाया जाय तो मे फिर उनके साथ जु खेलकर उन्हं । 
हरा इससे युद्ध समाप्त हौ जायेगा ओर सब पाण्डवो को एकबार 
फिर वन को भेजकर भे चिरकाल तक निष्कंटकं राज्य करूगा। 
यदि युद्ध घें युधिष्ठिर मारे गएतो पाण्डव लोग किसी 
कुरुवंशो को कभी जीवित नहीं छोडगे । अतः जाप मेरो यह्‌ { 
इच्छा पूरो करे ।” | 
दुर्योधन को बात सुनकर द्रोणाचायं बोले, "राजन्‌ ! { _ 
जब तक अर्जुन युधिष्ठिरको रक्षामे तत्पर हे, तब तक! 
युधिष्ठिर को नही पकड़ा जा सकता । यदि तुम अजुन को युद्ध { 












महाभारत 


= 


{ सहित अर्जुन रहे । साथ मे उनके बहुत से महास्थी थे) 


उधर द्रोणाचायं ने कौरव सेना भे गकट-ब्य्‌ह् को रचना 
| को । शंखनाद को ध्वनि के साथ दोनों ओर को सेना युद्ध करने । 
{ के लिये एक दूसरे से भिड़ गई । लोमहषंक संग्रा हने लगा । । 
{ पाण्डव सेना शकट-व्यूह को ओर कौरव सेना क्रौच व्यूह को! 
{ नष्ट करने का प्रयास करने लगी । द्रोणाचा्ं भीषण सारकाट | 
1 करते हए पाण्डव सेना में घुस गए । कोई भी पाण्डव वीर | 
 { उनका सामना करने की ताव न ला सका । रक्त की सरितां ! 
 { बहुन लगीं जिनमें हताहूत संनिक, मृत हाथी-घोड आदि बहुन ! 


से उलक्नाकर अन्यत्र ले जा सको तो मे अवश्य ही युधिष्ठिर {` 
को युद्ध मे जीवित पकड सक्गा । आचायं का कथन भुनकर । 
दुयोधन हषं से गद्गद्‌ हो गए । पाण्डवो के शुप्तचरों ने जञ { 
यह समाचार युधिष्ठिर को सुनाया ओर उन्हौने अजुन को! 
बताया तो वे बओले, “इस संसार सें मेरे जीधित रहते आचा ! 
आपको कभी बन्दी नहीं बना सकेमे ।'” तत्पश्चात्‌ कौरवो को 
योजना को विफल करने के लिए सेनापति धृष्टदयस्न ने क्रौंच | 
व्यूह को रचनाक्तो ओर इस व्यूह्‌ के भुख-दार पर कृष्ण ! 


{लगे । स्थान-स्थान पर हाथियो, घोड़ो तथा मृत सनिको के { 


 { प्व॑ताकार ढेर लग गए । सब ओर हाहाकार मच गया । | 
` { पाण्डव सेना का यह्‌ विनाश होते देख पाण्डव प्च के योद्धा द | 








द्रोण पव -. २७१ 
गडा युद्ध मे अपनी धाक जमाने का प्रयत्न कर रहै थे । दोनों | 
| ही अद्भुत योद्धाथे। एक बार दोनों ने एक दूसरे पर एसा 
भयानक वार किया कि दोनों हो मूच्छित होकर गिर पड़, 
कृतवर्मा शल्य को अपने रथ पर चड़ाकर ले गये ओर भौमसेन 
थोडी ही देर में चैतन्य हो गये । जब वे कौरव सेना पर ्जपटे 

। तो कौरव सेना भयभोत होकर भागने लगो । 
कौरव सेना को भागते देखकर कणं का पराक्रमो पुत्र! 
वृषसेन अपने रणकोशल से उसको रक्षा करने तथा उत्ताहं 
बढाने लगा । वृषसेन के तीक्ष्ण बाणो को मार से असंख्य 
पाण्डव योद्धा मारे गये । इसी समय नकुल के पुत्र शतनोक ने । 
कर वृषसेन पर भौषण आक्रमण किया । दोनों वोर अपना 
अपना वराक्रम दिखाकर अपने सेनिकों मे नया उत्साह बडा 
रहे थे। दुर्योधन से कौ गईं प्रतिज्ञा क अनुसार द्रोणचय 
युधिष्ठिर को पकड़ने के प्रयास से उनकेसाथ युद्ध कर रहे थे । { 
द्रोणाचार्यं के तीक्ष्ण बाणो का उत्तर युधिष्ठिर भो उतनीही! 


 { इशलतासे दे रहै भे। जब आचाथ उनका धनुष काटकर 


उनको ओर ज्जपटे तो उनके एक चक्र रक्षक पांचालेकुमार 
 { ने अनेक बाण छोडकर उन्हे आगे बढ़ने से रोक दिया । पांचाल { 
कुमार कौ सहायता के लिए जब युगन्धर अये तो जाचाय । 
ने अपने बाणोंसे उन्हं रथ से गिरा द्या युगन्धर के भिरने{ 


{षर व्याघ्रदत्त ओर सिहुसेन ने द्रणाचायं पर तोरो को बोछार { 


2 व द्रोणाचायं युधिष्ठिर को ब्दो बनाने बाले हौ थे कि अरेन जञा { 





{कर दी। इससे क्रोधित हीकर उन्होने भल्लबाण से दोनों के ( 
। सिर काट डाले ओर धमराज के रथ के निकट पंच गए \ 
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पहने । उस समय अर्जुन ने अदभुत रणकोशल का परिचय का परिचय । 
दिया । उनको रणचपलता ने आचायको भौ चकित कर| 
। दिया । यह पता नहीं चलता था कि कब बाण तरक्ससे 
निकला, कब धनुष पर चढ़ा ओर कब छुट गया । जब वहू । 
शत॒ के पास पहचकर उसे आहत करता था, तभो कुठ ज्ञात । 
होता था। अजन के इस पराक्रम के अगे द्रोणाचायं की एक 1 
१ न चली ओर संध्या होने पर युद समाप्तं कर देना पड़ा । 
क्षरा भध्याय 


| द्रोणाचायं को सारने कौ तयारी, भगदत्त का वध 
संजय बोले--हे महाराज! उस दिन के युद्ध को समाप्ति! 
पर जब दुर्योधन ने द्रोणाचायं को अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने! 
पर उपालम्भ किया तो उन्होने लज्जित होकर कहा कि अर्जन | 
के अघ्रतिम रणकौशल के कारण मँ युधिष्ठिर को बन्वो नहीं | 
बना सका । कल यदि कोई अर्जन को अन्यत्र लेजाकर युद्ध में । 
उलक्ना लेतो में .यंधिष्ठिर को अवश्य बन्दी बना लंगा। 
दरणाचाय-को बात सुनकर त्रिगतं नरेश सुशर्मा ने कहा, “यह्‌ 
काय कल. मेँ करूगा । मुञ्मे उससे अपने अपमान का बदला लेना 
है। इसलिए मेँ ललकार कर अर्जन को य॒द्ध करने. के लिए 
अन्यत्र ले. जाऊंगा ओर.अपने पराक्रम से उसक्रा वध. कर 
 } डालगा । इधर आप धमराज को बन्दी बना लेना + मेरे . भाई 
| सत्यवर्मा, सत्यरथ, सत्यत्रत,. सत्येषु तथा सत्यकर्मा इस { 






~ ~~ # 





| देने का आश्वासन दिया । जब अर्जन ने सुशर्मा कौ प्रतिज्ञा का 
। समाचार सुना तो उन्होने बुधिष्ठिर से कहा, “महाराज ! यदध { 
के लिए ललकारे जाने पर में अपनी प्रतिन्ञाके अनुसार सुशर्मा 
ओर उसके सहुयोगियों के साथ अवश्य युद्ध करूणा किन्तु फिर 
भो प्रोणाचायं आपको बन्दी बनाने कौ अपनी प्रतिज्ञापूरी नही 
कर सकेगे । में जपकी रक्षा का भार सत्यनित को सौपकर { 
जाऊगा । उनक्तौ वीरता ओर युद्ध कौशल को देखते हए कोई 
आपको ओर आंख उठाकर देखने का साहस भो न कर सकेगा।" 
यह कहकर ओर युधिष्ठिर का आशोवदि प्राप्तं कर अगले 
| दिन प्रातः अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करने के लिए जा पह । 
दोनो ओर से भयानक युद्ध होने लगा। सुशर्मा ओर उसके ! 
साथियों ने श्रीकृष्ण ओर अर्जुन को अपने बाणो से पाट दिया । 
अर्जुन ने इन बाणो का निवारण कर. एक बाण से सुधन्वां । 
, ¶ का सिर काट डाला ओर सुशर्मा को घायल कर दिया। यह्‌ † 
१ दशा देख चिगतं सेना भागने लगो । सुशर्मा ने अपने .ओजस्वो ! 


शब्दों से योद्धाओं को फिर लडने के लिए प्रेरित किया । जब { ` 


उसको सेना ने अर्जुन के रथ को चारों ओर से घेरकर तीक्ष्णं 
बाण बरसने आरम्भ किए तो अर्जन ने त्वाष्ट अस्त्र छोड़ा १ 
जिससे शत्रुओं को वहां सहस्रो अर्जुन दिखाई देने लगे । उन्हं † 
अपने पक्ष के योद्धा भौ अजुन दिखाई देते थे । इसलिएवे अपने { ` 
} साथियों को ही अर्जुन समन्चकर संहार करनेलगे, *{ 
इधर द्रोणाचायं गरुण व्यूह्‌ को रचना कर युधिष्ठिर 
द्वारा निमित अधं चक्राकार व्यूह्‌ को तोडने के . लिए बहे. { 
| किन्तु ग्यूह्‌ के प्रसुख रक्षक धृष्ट चुस्त ने उन्हं 9 च तोत्र त्र बाणो | 
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[की वर्षा से विमुख कर दिया । अवसर पाकर द्रण ने सम्मोहन | 
बाण छोडकर पाण्डव सेना को सम्मोहित कर दिया ओर | 
धिष्ठिर के सम्बुख जापहवे । उसी सवय सत्थजित ने आचाथं | 
{ के सम्मुख आकर उन्हं घायल कर दिया ओर उनके सार को । 
मूच्छित कर दिया । फिर उनके घोडों को घायल कर रथ का | 
ध्वजा काट डाली । आचायं ने रुष्ट होकर सत्यजित का धनुष | 
काट डाला । धनुष कठते ही सत्यजित ने दूसरा धतुष उठाकर 1 
 † उस पर तीन तीक्ष्ण बाण चदाकर द्रोण को वेध दिया । उसी | 

{ समय पांचाल वृक ने द्रोण पर बाणोंको वर्षा कर दौ, किन्तु 

{ द्रोण के एक तीर नेवृक का सस्तक काट दिथा । वृक के मरनेसे । 
` १ उत्साहित हो सत्यजित एर निरन्तर बाणो कौ वर्षा कर प्रीण | 
{ने उनके रथके घोडोंओरसारथिकोही नहींमार डाला! 
 { अपितु सत्यजित का भौ मस्तक काट डाला । यह देख ध्षराज | 
` { भयभोत हो द्रोण के सामने से अपना रथ भगाकर ले गये । | 
4 सत्थनित्‌ के मरने पर पांचाल, मत्स्य कंकेय, चेदि, करूषओर {` 
{ कौशल देश के पराक्रमी योद्धा एकत्रित होकर युधिष्ठिर ओर} 
[ द्रोणके रथों के बौच मे आक्र द्रोण से युद्ध केरने लगे । कौरव | 
 [ सेना भी आचायं को रक्षा के लिये एकत्रित हो गई । पाण्डव { 
कये गये व्याघात से क्रोधित होकर { ` 
द्रोणाचायं ने द्ढसेन, पाचात्य वसुदान, क्षचरदेव तथारानान्ेम | 





+ वरीं हारा उपस्थित क्रिये 
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ण 
एक न चली । जब अंगराज द्रोण की रक्षा के लिएअगे बहे 


| दिया । भीमसेन अंजलिका वेध विद्या के ज्ञाता थे। इसलिए १ 
। रथहीन हो जने पर वे उस हाथ के पेट के नीचे छिप गए 


| लगौ । इससे दुःखी हो युधिष्ठिर धृष्टद्य्‌ स्न को लेकर भगदत्त { 
। के सम्बुख परहचे ओर उन्होने भगदत्त पर भीषण बाणो की ! 


वे तत्काल सुशर्माआदि को सम्मोहित ओर मूच्छित्‌ कर ्ागज्यो- 1 
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तौ भोमसेन ने एक बाण से उनके हाथी को धराशायी कर 
दिया ओर दूसरे से अंणराज का सिर काट डाला । यह देख 
कौरव सेना भाग खड़ी हई ओर भागतेहृए हाथो-घोडे अपने ही 
सनिको को कुचलने लगे । सैनिकों को इस प्रकार पलायन 
करते देख भगदत्त भीमसेन से युद्ध करने के लिए आगे बडे । 
उनके हाथो ने भोससेन के रथ को घोड़ों सहित नष्ट कर 


ओर उसे अपने सुक्को से पीडित करने लगे। हाथी उन्हें 
पकड़ने के लिए चक्कर काटने लगा । भीम के हाथी के नोचे! 
छिप जाने से पाण्डव सेना उन्हं मरा हुआ जान कोलाहल मचाने 1 


वर्षा को । उसो समय एक अन्य रथ पर बेठभीमसेन भो उनके { 
सामने पटहुच गये । किन्तु भगदत्त ने अपने अद्भुत पराक्रम से $ 
पाण्डव सेना मे हलचल मचा दी । | 

जब अर्जन को पाण्डव सेना के भागने का समान्वार मिलातो 


तिषपुर नरेश भगदत के सम्मुख चले । अभो वे वहं तक 
भो नहीं थे कि सुशर्मा ने चतन्य होकर अजुन को फिर लल ~` 
कारा। श्रीकृष्ण ने तत्काल अर्जुन का रथ सुशर्मा कीं ओर 








§ जाई को मार डाला । फिर उसे बाणो को मार से मूच्छित कर 
1 वें भगदत के पास जा पहुचे । अर्जुन को आता देख उन्होने ए 

ताथ अर्जन पर अनेक तोक्ष्ण बाण छोडे। जब अजन ने उन 
{ सबको नष्ट कर दियातो भगदत्त ने करद होकर अरजंनके हदय 
{ को लक्ष्य बना अमोघ वेष्णव अस्त्र छोड़ा । उत्त अस्त्र से अजन | 
{ को .मृत्य॒ निश्चित जान श्रीकृष्ण ने आगे बहकर अमोघ अस्त्र 
{ को अपनी छाती पर रोक लिया जो वजयन्ती माला के रूप 
मे उनके वक्षस्थल पर सदा के लिए स्थित हो गया। फिर 
{ अर्जन ने भगदत्त के हाथी को मार गिराया । भगदत्त तब भो 
॥ भोषण युद्ध कर रहे थे । यह्‌ देख श्रीकृष्ण बोले, “अर्जन | 
| बृद्धावस्था के कारण भगदत्त की पलक नीचे लटक गई ह 
[ जिन्ह उन्होनेष्ट्री सेर्बधरखाहै। तुम एक बाणः मारकर 
उनको पटरी फाड डालो जिससे उनको पलक नीचं सुक जायेगो 
फिर . उन्हं कुछ दिखाई नहीं देगा । तब वे पाण्डव सेना. का 
संहार नहीं कर सकंगे ।'' अजेन ने तत्काल एक बाण मारकर 
उनको ` पटी फाड़ डाली । जब भगदत्त को दौखना बन्द हो 
गया तो उन्हनं अद्ध -चनद्र बाण सेउनका वक्षस्थल फाड़ डाला 
जिससे वे निष्प्राण होकर पृथ्वो पर गिर पडे । उनके गिरते ही 
व कौरव सेना में भगदड मच गई । अब शकुनि के भाई वृषक 
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 ( रक्षा करोः कहते हुए कौरव सेना ने उन्हं अपनी पंक्ति मे ले {` 
¡ लिया । इस युद्ध कौ भयानकता को देखकर गुरजनो को देवासुर 
। संग्राम का स्मरण हो आया ! अश्वत्थामाने महापराक्रमी नीलं 
॥ कासिर काटडाला । इस दिन के युद्ध में दोनों ओर के असंख्य ¢ 
† सेनानायक मारे गये । संध्या होते ही युद्ध समाप्त हो गया । 























तीक्षरा अध्यायं 


प्रभिमन्यु रारा चक्रव्यूह भेत तथा उसक्ाध  . | 

संजय बोले--हे राजेन्द्र ! जब द्रोणाचायं को प्रधान { 
 { सेनापति बने दो दिन हो गये ओर वे अपनी प्रतिज्ानुसार | 
युधिष्ठिर को बन्दी न बना सके तो तीसरे दिन प्रातःकाल 
दुर्योधन ने क्षुब्ध होकर कहा, “जाचार्यं ! आप प्रतिज्ञा करके { 
भी युधिष्ठिर को बन्दी नहीं बना रहै है । इससे स्पष्ट हे , कि 
| आपको अपनी प्रतिज्ञा सेभी अधिक पाण्डवो से प्रेम है, अन्यथा १ 
। यह कदापि सम्भव नहीं है कि आप युधिष्ठिर को पकडना १ 
| चाहकर भो पकड़ न सके । आप केवल दिखावे के लिये हमारी | 
} ओर से लड रहे हँ । आपका मन पाण्डवां के साथे । दुयोधन | 
| के इस आक्षेप से रुष्ट होकर द्रोणाचाथं ने कहा, “तुम मेरे । 
| उपर मिथ्या लीषछन लगा रहै हो । मेने पहले ही कहा था कि | 
| अर्जन के रहते युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा जा सकता \ आज में 
तुम्हारे सन्तोष के लिए भीषण प्रतिज्च करता है कि आज . के' 
युद्ध में कोई न कोई रेष्ठ पाण्डव अवश्य मारा जायेगा । मेरी 
। यह्‌ प्रतिज्ञा अटल है । केवल तुम अर्जुन को अन्यत्र ले जाने का 
 \ | प्रबन्ध करो । आन्‌ मे चक्रव्यूहं कौ रचना ` करूंगा जिसका 
 { भेदन केवल अर्जुन कर सकता है ओर कोई नही” 
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२७ . सष्ाभारत 
द्रोणाचायं ने अपने कथननुसार चक्रव्यूह कौ रचना 
की । संशप्तकगण दुर्योधन के निदेशातुसार अर्जुन को युद्ध क्ते 
लिए ललकारते हए युदढभूमि के दक्षिण भाग को ओर ले गये। 
आचाय ने चक्रव्यूहं के अन्दर दुयधन, कण, कृषाचाधं तथा 
दुःशासन को रखकर स्वथं जयद्रथ के ताथ उसके भुखार 
पर आकर पाण्डव सेना के साथ युद्ध करने लगे । जयद्रथ के 
{ दाहिनी ओर अश्वत्थामा के नेतृत्व मे आपके तीस पुत्र नियुक्त 
हृए ओर बाई ओरं शकुनि, शत्य एवं भूरिश्चवा रहे । जब । 
पाण्डव वोर भोमसेन के साथ द्रोणाचायं से युद्ध करने के लि 
बटे तो आचाय ने भयंकर बाणोंकी वर्षा करके उन सबके 
पर उखाड़ दिये। अपने वीरो को व्याल होते देख धर्भराज 
ने अपने भादयों एवं श्रेष्ठ सहारथियों ते परामर्शं किया कि 
हस व्यूह्‌ का कसे भेदन फिथा जाथ । केवल अर्जन इसे तोड | 
सकते थे । वे अन्यत्र युद्ध कर रहे है । यदि यह्‌ ग्यूह नहीं तोडा ! 
गया तो आज सम्पूणं पाण्डवे सेना प्रोणाचायं एवं कौरवों के ! 
हाथों मारो जायेगी ।" यह्‌ सुनकर अभिमन्य ने कहा, “यह्‌ ! 
चक्रव्यूह पूणतया दुभद्य नहीं है । पिताजी ने सन्ने इसके प्रवेश {` 
} करने का उपाय बता दिया हे, किन्तु बाहर निकलने का उपाय { 


वि थ) 


गस 










7 । 


{ वे नहीं बता पये हे । यदि चक्गष्यह मे ने किसी अप्रत्याशित { 
{ संकट मे फस गया तो बाहर नही 





नि स 4 निकल सक्गा, फिरभो मे 
नाङ्गा जर शत्रु सेना { 








१ अकेला नहीं रहूनेदगे।"' यह्‌ सुनकर अभिमन्यु अपना रथ ले द्रोणा- 
( चाये के संस्शरुख पटच गया । सभी श्रेष्ठ पाण्डव योद्धा उसके 
। पीठे थे । अभिमन्यु के सासने द्रोणाचायं के अतिरिक्त दस { 
। हजार कौरव वीर शुद्ध को तैयार थे। उसने इतनी भयंकर 
¡ बाण वर्षा की कि एक बार तो दरण, कर्णं, कृपाचायं तथाअन्य 
( महारथी दहल गये । द्रोणाचायं कृषाचायं से बोले, “इस बालक 
१ के महापराक्रम को देखकर एेसा प्रतीत होता है कि यहु अकेला 
| ही आज सम्पूर्णं कौरव सेना को नष्ट कर देगा \” आचायं 
के वचनों से चिहकर दुर्योधन ने अन्य योद्धाजों से कहा 
“आचार्यं इस बालक के मोह मे फंस गये है । इसलिए इसे 
नहीं मार रहै है । तुमं सब मिलकर इसे मार डालो ।" यह्‌ { 
सुनते ही सब राजा एक साथ अभिमन्यु को मारने के लिए दौड। 
सबसे पहले दुःशासन ने उसके एक साथ छल्बोसं बाण मारे । 
उनको नष्ट करके अभिमन्यु ने उसके वक्षस्थल पर एेसा तीक्ष्ण ¶ 
बाण मारा कि वह मूच्छित होकर रथ पर गिर पड़ा । सारथि { 
उसे तत्काल शुद्धभूमि से बाहर ले गया । कणं ने अनेक तीक्ष्ण { 
बाण भारकर अभिमन्य॒ को घायल कर दिया, परन्तु इसको { 
चिन्तान कर वहू निरन्तर बाण वर्षासे शबर के साहसं को 
| छिन्न-भिच्न करता रहा । कणं के छत्र तथा ध्वजा काटकर उसके | 
रथ के सारथि ओर घोड़ों को मार गिराया तथा उसके धतुषको 
काट दिया । कर्णं की दुरंशा देखकर पाण्डव सेना ओर अधिक { 
उत्साह से लडने लगो। जब कर्णं के भाई ने अभिमन्यु के सारथि ! 
को घायल कर दिया तो उसने क्रोधित हो एक बाण सेउसका 
1 सिर काट डाला। शेष कौरव सेना के भो पर उखड ल गये। { 
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------ ¦ 
` चक्रव्यूह के एक भाग को पूर्णतया नष्टं करके अभिमन्यु | 
अन्दर धुस गया 1 परन्तु जयद्रथ ने बड़ी तत्परता से उस नष्ट । 


{ भागको फिर यथावत्‌ कर दिया ओर वाण्डव सेना को अपनी | 
{ तीक्ष्ण बाण वर्षा से आगे नहीं बने दिया । इस प्रकार कोड | 
{ पाण्डव योद्धा अभिमन्यु के साथ चक्तव्यूह्‌ मेप्रवेश न पा सका।! 


| ) अतएव अभथिमन्य अकेला ही चक्रन्द के अन्दर कौरव सेना । 


† का विनाश करने लगा । इससे क्षुभ्ध होकर बहुत से कौरव । 


१ योद्धाओों ने उसेचारों ओर से घेर लिया, किन्तु अभिमन्यु फिर | 


{ भो प्रलयंकार शंकर को भांति विनाशकारी ताण्डव दिखाता । 


 { रहा। एसा कोई कौरव वीर नहीं था जो उसके सम्मुख आकर | 
{ घायल न हआ हो । यह्‌ देख बहुत से कौरव योद्धा भय से 
1 कोपने लगे । उन्हं भयभीत देख दुर्योधन स्वयं अभिमन्यु से युद्ध 
{ करने के लिए बहे किन्तु उसके तीत्र बाणो से पीडितिहोवेभो! 


 { समरकषेत्र से हट गये । दुर्योधन को परास्त होते देख उनका 
{पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु को मारने के लिए ज्लपटा, किन्तु उसने 


४ 


{एक ही भल्ल बाण से लक्ष्मण का सिर धडसे अलग कर दिया। 
{इसे क्षुब्ध हो दुर्योधन ने जसे भी हो, अभिमन्यु को मारनेको 


{ आज्ञा दी। उनके निर्देशानुसखार द्रोणाचाय, कृपाचायं, कण 


{ अश्वत्थामा, वृहदबल ओर कृतवर्मा-इन छः महारथियो ने 





, {उस अकेले बालक को चारों ओर से घेर लिया । अभिमन्यु को 
मार के आगे उनको भो एक न चलो । वृहुद्‌बल स्वय भोमारा 
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+ आक्रमण करने के स्थान पर उसके धनुष, रथ, सारथि ओर | 
। छोडो को अथने णो का लक्ष्य बनाया । इस प्रकार साधन- { 
। विहीन ह्ये जाने वर अभिमन्यु हाथ मे तलवार ओर हाल लेकर | 
। कौरव सेना को काटने लगा । द्रोणाचार्थं ने अपने बाण से [ 
। उसकी तलवार ओर कर्णं ने उसकी ढाल काट डाली । तब । 
{ असिमन्यु रथ का पहिया लेकर द्रोणाचायं को मारने के लिए | 
। सोडा । जब राजाओं ने पहिये के टुकडे कर विए तो वह्‌ गदा 
। लेकर अश्वत्थाना कौ ओर दौड़ा \ अश्वत्थामा ने रथ से कद | 
१ कर अपने प्राण वचाय \ उसी.गदा से उसने सतहत्तर वीरो को । 
{ मार डाला । फिर वसातीय तथा केकेय देश के सतरह्‌ रथियां | 
। को मार गिराया ! फिर दुःशासन के पुत्रके रथ व घोड़ी को 
। उस सोलह वर्षीय बालक ने नष्ट. कर दिया! रोष मे भरकर 
। दुःशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर क्षपटा । दोनों मं 
| भयंकर युध होने लगा ।. लडते-लडते दोनो अचेत हौ गए । 
(१ अभिमन्ध्‌ < 10 ूर्णूप से चतन्य भी नही हजा था कि छओं | 
 { कौरव मष्टारथी उस.पर बाण वर्षाः करने लगे । इसो बीच ! 
१ इःशासन्‌ का पुत्र भो सचेत हौ चुक्षा था । उसने फिर सच्छा { ` 
| से उठते हृ अभिमन्यु. को देखा तो तत्काल उसके सिर पर ( 
। गदा दे मारौ जिसके फलस्वरूप उसका शरीर प्राणहीन होकर { 
पृथ्वी . पर॒ गिर पड़ा। इस प्रकार अभिसन्यु छः महारथियो { ` 
| 1 इस अधमं को देकर भगवान ¶ 
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(२ महाभारत ० 

{ सूं भो अस्ताचन को ओर जाकर छिपि गए ओर उस दिन, 

का युद्ध समाप्त हो गया । | 
चोथा अध्याय 


ष्रज न हारा जयप्रय वध फी प्रतिज्ञा 


संजय बोले-हे राजन्‌ ! अपने शिविर मे पहुंचकर 
युधिष्ठिर अभिमन्यु की मृत्यु पर शोकाकृल हो अश्रु बहाने लगे! 
अभ्य पाण्डव भी दुःखी होकर उनके निकट बठे थे । उसी समय 
वेदग्यासजो ने वहाँ पर्हैवकर उन्ह धयं बधाया। वे बोले, 
“धमराज | मृत्यु तो शरीर का अवश्यंभावी अन्त है । सत्ययुग में 
राजा अकम्पन के अद्भुत वीयवान पुत्रहरिको भी अन्त में 
मृत्यु से परास्त होना पड़ा था। राजा संजय के परमपराक्रमी 
पुत्र सुवणष्टोवी-जिनका मल-मूज भी नारदजी के वरदान से 
१ स्वणमय होता था~मृत्थु को प्राप्त हूए थे । अत्यन्त दद्ध षं 
महाप्रतापी राजा सुहोत्र-भ जिनको ओर देवता भी दष्टि 
0 उठाकर नहीं देख सकते थे-सदा जोवित नहीं रहे । दशरथ के 
। 1 पत्र महात्मा रामचन्द्रो को भौ एक दिन यह्‌ संसार छोडना 
पडा था। एसी स्थिति में तुर्हं अद्‌ः\त पराक्रमी, अद्वितीय 
 { वीर अभिमन्यु को मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है ।'" इस 
{ प्रकार भोंति-भतिसे युधिष्ठिर को सान्त्वना देकर वेदव्यासजी 
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। रोण क्वं २८३ § 
॥ किस प्रकार चक्रव्यूह में प्रवेश करके भीषण शत्र संहार किया । 
था, शंकर के वरदान के कारण किसी भी पाण्डव योद्धा को, 
¢ जयद्रथ ने अभिमन्थु के साथ नहीं जाने दियाथा ओर किसप्रकार { 
। छः महारथियो ने मिलकर अकेले अभिमन्थु को हत्या को थो । | 
। अपने वीर पुत्र की मृत्यु का वृत्तान्त सुनकर अर्जुन थोडी देर | 
तक शोक विद्घल रहे, फिर क्रोध से दंत पीसते हए बोले, “तुम | 
लोग जयद्रथ के कारण चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके जिसके | 
। कलस्वरूप अभिमन्यु मारा गया । इसलिए में तुम्हारे सम्मुख । 
प्रतिज्ञा करता हँ कि कल सूर्यास्त होने से पहले मे अवश्य | 
[ जयद्रथ का वध करगा ओर यदिरउसे नमारसकातो मँ 
| जीवित ही अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊंगा 
॥ जयद्रथ अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अत्यन्त भयभीत हुआ 
| राजा दुर्योधन के पास षर्हचा ओर कहने लगा, “राजाओ आप | 
{सब लोग मिलकर मेरे प्राणों को रक्षाका वचनदेया सूने | 
|  { अपने देश को लौट जाने द ।" दुर्योधन ने उसे समज्ञा बुञ्ाकर { 
। {शांत किया ओर द्रोणाचायं के पास ते जाकर कहा, कि आपको । 
। इनके प्राणों की रक्षा करनौ है । उसे घैधं बंधाते हए द्रोणाचायं } 
| ने कहा, “जयद्रथ ! त॒म निन्य रहो । मेरे द्वारा रकित व्यक्ति | 
। का देवता भो बाल का नहीं कर सकते । कल में एेसे व्यूह | 
को रचना करूगा जिसे अजन भी नहीं भेद सक्ते । द्रोण के ॥ 
। इस आश्वासन से जयद्रथ का भय जाता रहा । ` | 
उधर श्रीकृष्ण अर्जुन से बोले, “अर्जुन ! तुमने मेरी 
 { सम्मति लिए बिना ही यह्‌ प्रतिज्ञा करके उचित नहीं किया! { 
 ॥ सृङ्ञे ज्ञात हुआ है कि आचायं एक एसे व्यूह को रचना करने { 
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वि 
| वाले है जिते भेदकर तुम कदापि जयद्रथ तक नहं पषटुच { 
। सकोभे । इस व्यूह्‌ के दो भाग होगे । यह्‌ आगे शकटाकार होगा {| 
। {ओर पीछे षद्माकार। पद्मके मध्यमे सूची बु नाभक व्यूह्‌ | 
होगा । उसी के पिछले भाग मेँ जयद्रथ रहेगा । छः महारथौ | 
| उस व्यूह के अग्रभाग कौ रक्षा करेगे । सम्मिलित स्प से युद्ध | 
। करते समय ये महारथो परास्त नहीं किये जा चकते ।'” अजुन ! 
| बोले, “हे मधुस्‌रन ! कणं, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, 1 
| कृपाचाधं तथा शल्य मिलकर भौ कल सुन्नसे जीत नहीं सकेभे। ! 
हि माधव ! जब दिव्य यांडोव ओर तुम स्वयं मेरे सहायक हो | 
| तब सुक्षसे अजेय कौन है ? अब आप मेरौ ओर जयद्रथ की 
| चिन्ता छोडकर सुभद्रा ओर उत्तरा को धेथं बंधाने का प्रयत्न । 
। करे ।' वहां से चलकर श्रीकृष्ण ते सुभद्रा ओर उत्तरा के पास + 
। जाकर अभिमन्युके चमत्कारपूणं युद्ध का वर्णन करते हए उन्हं ! 
{ नाना प्रकार से सान्त्वना देकर धीरज धारण करने के लिए । 
कहा । 

























श्रीकृष्ण के चले जाने के पश्चात्‌ अर्जन. ने एकाग्रचित्त 

{ होकर महादेव शंकर की आराधना को । फिर वे जयद्रथ वध { 
 . {कौ योजना पर विचार करते करते सो गए । उन्होने स्वप्न मे 
` {[देखाकि श्नोकृष्ण उनसे क 
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^ 0 1 ण ८ 1 द्रोण पव क. 
पश्चव्यूहु के अन्दर स्थित गुप्त एवं दुभेद्य सूचीमुख व्यूह्‌ मे| 
छः महारथियों सहित एक लाड घोडे, साठ हजार रथ, चौदह | 

| हजार हाथी ओर इक्कोस हजार सुसज्जित पेदल संनिक | 

जयद्रथ को रक्षा के लिए सद्व है । स्वयं जयद्रथ के साथ तीन | 

। हजार योद्धा तथा सात हजार पराक्रमो अश्वारोही है । सूची- 1 

! सुख के दवार पर काम्बोज, कृतवर्मा, जलसंध, दुर्याधन, ओर | 

 { कर्णं हैं । इस महाव्यूह के सुख द्वार पर एक लाख सेनिको के | 

। साथ स्वयं द्रोण विद्यमान ह । जयद्रथ के छिपने का स्थान 

। आचा्थसे छः कोस दूर है। व्रणाचायं से आगे लगभग एक । 

। कोस की दूरी पर दुयोधन का पुत्र दुमंषण तुम्हारा मारः रोकने | 

के लिए दल बल सहित खडा है \ तुम्हँं सबसे पहले उसका ओर १ ` 

¡ उसके एक सहल रथ, एकसौ हाथियों तीन सहख अश्वारोहियो | 
ओर दस सहख पदल सनिको का सामना करना षड़गा +" 

अर्जन के कहने पर श्रीकृष्ण उनका रथ दु्ंषण के सामने 
ले गए ओर दोनों ओर से घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। 

। अर्जन के बाणो ने कौरव सेनाके इस भाग को शोघही छिन्न 
भिन्न कर दिया । अपनो सेना को दुरंशा देखकर ` दुःशासन ने 

अपने सैनिकों के साथ उन्हं चारों ओर से घेर लिया । परन्तु । 
उन्होने प्रलयंकारो शिव को भाति दुःशासन को सेनाका संहार 
कर डाला । बचे हए सेनिकों के साथ दुःशासन ने व्यूह्‌ के अन्दर † 
भागकर शरण ली । अब अजन के सामने अगे दने का मागं 
प्रशस्त हो गया ओर वे द्रोणाचायं के सम्मुख हाथ जोडकर { 
बोले. .“आचा्थं ! आप मेरे पिता. के तुल्य है। आष सुज्ञे {` 
आशीर्वाद दे कि मे इस व्यूह्‌ मे प्रवेश करके जयद्रयको मार 
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महाभारत 






| कर अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध ले सक्‌ 1 यह्‌ सुनकर | 


द्रोणाचायं ने सद्करते हए कहा, “अजन ! तुम सुने परास्त । 
किए बिना जयद्रथ को नहीं नार सकते ।” एेसा कहकर उन्होने १ 
| उसके रथ को बाणो से ठक दिया । उसे भौ पहले नौ बाण | 
द्रोण के चरणों मे मारकर उन्हं प्रणास क्था, फिर वे अवने | 
बाणों से उन्हं पीडित करने लगे । दोनों भयानक संग्रा करने | 
लगे । आचायं ने एक नाराच बाण अजुन को छाती मे सारा | 
जिसपे व्यथित हो उन्होने एक साथ कई बाण मारकर द्रोणा- | 
चायं को घायल कर दिया । फिर एक ही साथ असंख्य बाण | 
छोड़कर उन्होने कौरव सेना के असंख्य योद्धा, हाथी एवं घोडे | 
मार डाले । इससे रुष्ट हो शुर द्रोण ने श्रीकृष्ण ओर अर्जन को 1 
धायल करके उनके रथ कौ ध्वजा काट डाली । यह देखकर | 
भीकृष्ण बोले, “अर्जुन | तुम आचायं को परास्त नहीं कर | 


' { सकोगे । इसलिए उनके साथयुद्ध करके समयनष्ट मत करो ।' | 


† यहु कहूकर उन्होने रथ को आचायं के दाहिनी ओर घुभाकर' 
{ भागे बढ़ा दिया । अर्जुन को इस प्रकार बढते देख द्रोण बोले, । 
{ “अजुन ! तुम तो कभी शत्रु को जीते बिना उसके सामने से| 
| हृतं नहीं हो । आज क्या बात है ?'" अर्जन बोले, “आपका 
{ कटुना यथाथ ह जाचायं | परन्तु आप तो मेरे गुरुदेव है, शन्न 


 [कहांहै।" एेसा कहूते हए अजन जगे बह गये । शत्र सेना { 


[का निमंमता से विनाश करतेटृए वे कृतवर्मा के सम्मुख पहंचे । 








नः: न्क (व न्नर ~ ~ ~~ 
1 


सेना का विनाश करना चाठते थे उसो जर धृष्टद्युम्न जागे { 





न 
को मार से कोई नहं बच सकेगा, किन्तु यदि तुमने इसका 
प्रहार एसे व्यक्ति पर कियाजो युद्ध नहीं कररहाहोगा तो 
वहु उलट कर तुम्हारे ही ऊपर आ गिरेगो । जिस समय अर्जुन 
ने श्च॒तायुध के सारथि को मार डाला तो उसने क्रोध मेभरकर 
उस गदा का प्रहार श्रीकृष्ण पर किया । श्रीकृष्ण ने उस प्रहार 
को अपने कन्धे पर सह लिया, किन्तु उस गदा ने पलटकर 
शरतायुध को चूर-चूर कर दिया । श्रुतायुध को मृत्यु से कौरव 
सेना मे हाहाकार मच गया । तभो कम्बोज नरेश सुदक्षिण 
भो अर्जन के हाथों मारे गये । फिर श्ुतायु,जच्युतायु, नियतायु, 
दीघ्थु भो यमलोक सिधार गये । 

अजेन द्वारा यह्‌ भीषण नरसंहार देख दुर्योधन ने द्रोणा- 
चायं के पास जाकर कहा, “आचायं | यदि अर्जुन को मारने 
का तत्काल उपाय नहीं किया गया तो जयद्रथ के प्राणों की 
रक्षा नहीं हो सकेगी ।” द्रोणाचायं बले, “दुर्योधन ! अब मँ 
वृद्ध हो चुका ह । सुज्ञमे अब पहले जसी स्फूति नहीं रह गई 
गई है । अर्जन व्यूह्‌ में घुस चुकाहै । इस समय युधिष्ठिर अकेला 
मेरे सामने हे । मे उसे जीवित पकड़ने को प्रतिज्ञा कर चुका! 
हँ । इसलिए मेँ पहले वह्‌ प्रतिज्ञा पूरो करना चाहता ह । हं 
मे तुम्हारी रक्षा के लिये तुम्हं इन्द्र का यह्‌ कवच पहुनाता हं । { 
इसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता । इसे पहनकंर तुम ॒निभेय { 


टीकर युद्ध करो ।' दुर्योधन को विवा कर द्रो ण .युधिष्ठिर को { 
ओर बहे । उनका मागं धृष्टदयम्न ने रोका । ओर फिर दोनो १. 


मे घमासान युद्ध होने लगा । द्रोण जिस ओर बढ़कर पाण्डव ‹ 
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रद्द 

त ~ ~ ------------------------------------ [ि 
बहकर उनका भारग रोक देते । एक बार तो उह) वे द्रोनाच्ां । 
की सेना को अपने आक्रमणों से तीन भागों में चिभक्त कर | 


} दिया । एक भाग कृतवर्मा के पाच रहं गणा ती दरा जलस्षध । 


के ओर तीसरा दोणाचायं के साथ रहं गया । उन्हीने तोन | 
भागों को एकत्रित करने का बहुत प्रयत्न किया छिन्त्‌ धृष्ट्चुस्व । 
के रणकौशल के अभे उनकी एक न चलौ । उन्होने प्रोणाचावं ! 
को मारने के लिए अपना रथ द्रोणाचाधं के रथ से भिड़ दिया । 


। ओर ढाल-तलवार लेकर आचाय के रथ पर चंड गए । आचाय | 


अपने बचाव मे इतने व्यस्त डो गये कि वे उन पर आक्रमण ! 
न कर सके । अन्त सें अपने उहेश्य भे सफल न होकर धृष्टद्यम्न ! 


पुनः अपने रथ पर लौट आये । इसी बीच सात्यकि आकर 


द्रोणाचायं से भिड़ गये । दोनों ही अपना अनुपम रणकौशल 
परदशित करने लगे। सहसा सात्यकि ने द्रौण का धतुष काट । 


{ डाला । जब उन्होने दूरा धनुष लिया तो उसे भी सात्यकिने( 
( काट डाला । इत प्रकार उनके सौ धतुष काट डाले गये । इससे । 
{ रुष्ट होकर वें दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करने लगे । सात्यफिने ! 
१ तत्काल अपने दिष्य अस्त्रो घे उनक्ता भो निवारण कर दिया।! 
{तब कोधित होकर उन्होने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया।{ ` 
{ सात्यकिने वरणाखरसे उसेभी व्यथंकरदिया। 


उधर जयद्रथ के निकट पहुंचने के लिए अर्जन = १. 


ना का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे । उनकामागं { ` 
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जब अनुविन्द ते गद एँककर श्रीकृष्ण के दारी तो अर्जन ते । 
उशवे भौ मौत के घाट उतार दिया । उ समय कौरव सेला का । 
साहस भंग हौ गया । तब अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा, हि माघव] | 
मेरे घोडे इस ससय बाणो से पीडित तथां थके हर प्रतीत हो 1 
। रहै हँ । अभी जयद्रथ बहुत इर है अतः आप इमं खोलकर | 
। राहत पहुचार्‌ं 1" भरीकृष्ण बोले-“पाथं ! तुम्हारी बात समयो- ! 
| चित है किन्तु यह घोड़ो को पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं 
। है ।" “यह रहा उत्तम जलः-एेषा कहते हृए अन रथ से उतर ‡ 
¦ पड़े ओर उत्तम बाणो को पृथ्वी पर मारकर एक अद्भुत जला- ! 
| शय निमित कर दिया । साथ ही चहं ओर से बाण वर्षा करके 
१ शत्र सेना को निकट नहीं आने दिया । तब श्रीकृष्ण ने धोडों 
}कोरथसे खोलकर उनके बाण निकाल चिकित्साको ओर | 
। टहलाकर नहलाया, दाना विलाया तथा पानी पिलाया । 
| इसप्रकार तयार हकर नए उत्साह से अन ओर 
१ श्रीकृष्ण रथ पर चठ बड़ वेग से आगे बे । तभी आचाय द्वारा । 
¡ दिया ह कवच पहनकर दुर्योधन अजन से लडने के लिए आ 
पह । उन्हौने अर्जुन ओर श्रोकृष्ण पर भयानक बाणो की 
वर्षा कर दौ । अर्जन ने उन बाणो को नष्ट कर दिथा किन्तु 
.¶ अमोघ कवच के कारण वे दुर्योधन का कछ न बिगाड़ सके 
{फिर भी उन्होने उनके रथ, घोड़ों ओर सारथि को अपने बाणो 
{ से नष्ट कर विया । फिर वे दुर्योधन के हाथ ओर अंगुलियों को 
घायल करने लगे । इससे व्यथित होकर दुर्योधन रणभूमि से 
अन्यन्न चले गए । । 
दरोणाचायं जब युधिष्ठिर के सम्मुख पचे 
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ौबण संग्राम हने लगा । दोनों ही साधारण अस्त्र-शस्त्र छोड | 
। कर दिव्यास्त्रों के प्रयोग पर उतर आए । जब धमराज के रथ, 
सारथि ओर धनुष नष्ट हो गए तो वे सहदेव के रथ पर सवार | 
| हो गये । सहदेव उन्हं आचायं के सामने से हटा ले गए । वीर । 
धृष्टकेतु ने द्रोणाचायं पर अनेक तीक्ष्ण वार किये । जिनसे वे 
व्यथित हो गये । आचायं को संकट में देख बीर धन्वा उनकी | 
सहायता के लिए बहे । उन्होने एक तीक्ष्ण बाण से धृष्टक्षेत्‌ | 
का धनुष काट दिया । धनुष कटते ही उन्होने लोहै को एक | 
भयानक शक्तिं वीर धन्वा के वक्षस्थल पर फक कर मारी | 
जिससे उनका हदय फट गया ओर वे पृथ्व पर गिरकर मर | 
गये । सात्यकि ने मगध के राजकुमार व्याघ्रदत्त को यमलोक 
। का मामं दिखाया । इससे रुष्ट होकर कौरव सेना उन्हँं चारो | 
{ ओर से घेरकर मारने का प्रयत्न करने लगी किन्तु महावीर ! 
सात्यकि ने उनकी इच्छा पूरी न हने दी । द्रोणाचायं कौरव 
{ सेना का विनाश असहाय को भांति देखने लगे । उनकी समन्न । 


 मेनहीं आ रहाथा कि सात्यकिको किस प्रकार रोका 
{ जाय । तभी युधिष्ठिर ने जाकर कहा, “वीर सात्यकि | इस 
१ समय गाण्डीव की टंकारका स्वर सुनाई नहीं पड़ रहाहै। 
, † रेस प्रतीत होता है कि तम्हारे गुड ओर मित्र अर्जुन इस समय 


किसी कट मे धिर गये हैं। तुम्हं उनको सहायता के लिए । 
तत्काल परहैचना चाहिए । युधिष्ठिर का निर्देश भिलते ही | 






ज मेकौरव सेनामे घुस गये। उनकामागं 
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। तथा मस्तक काट डाला । जलसंध को मृत्यु से कौरव सेना के 
। साहस को भारी धक्का लगा । इसी समय दुःशासन ने आकर [ 


| कर दिया । तब त्रिगतं सेनापति उसे अपने रथ पर बिठाकर 
} अन्यन्न ले गया 


युद्ध हआ । कैकय वीर वृहतक्षत्र उनका सामना करने के लिए 
। आये ओर उन्होने अनेक बाण सारकर द्रोणाचार्यं के शरोर को 
 क्षत-विक्षत कर दिया । इसके उत्तर में उन्होने वृहुरक्षत्र के 
} रथ के चारों घोडों को मार डालाओर सारथिको मारकर 
। नीचे गिरा दिया। अगले बाण से उन्होने वृहक्षत्र कोभी 
। यमलोक भेज दिया । वृहरक्षत्न के मरते ही चेदि राज धष्टकेत्‌ 





वात्यकि पर वार कथा किन्त घातव्यकि ते उच बार को चिहफल 


अपराङ्क मे प्रोणाचायं का सोसको के साथ फिर भयानक 





द्रोणाचार्यं को मारने के लिए दौड । धष्टकेत को अवनी ओर 


` 4 आता देख उन्होने एक साथ अनेक तीक्ष्ण बाण छोडे जिन्होंने 
¡ धष्टकेतु का कवच तोड़, हदय फाड़ उनके प्राणों का हरण 
} कर लिया । जब चेदिराज के मरने पर उनके पुच्र ने द्रोणाचायं 
। पर आक्रमण किया तो उन्होने हसते हए उक्षे भौ एक बाणसे 
। अपते पिता के पास यमलोक भेज विया । पाण्डव पक्ष के वोरो 
। को इस प्रकार धराशायी होते देख जरासंध का पुत्र सहदेव 
 द्रोणाचायं को मारने के लिये बाणो की वर्षा करने लगा तो 
उन्होंने उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया । इस प्रकार अनेक 
| वीर उनके सम्पुख आ-आकर मृत्यु को प्राप्त होते गये । उस 


समय श्वेत केशधारी द्रोणाचायं एक नवयुवक को भांति अपने 


 पराक्रमसेसबकोस्तन्धकररहैथे। 








द्द महा जारत 
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्‌ पथि अध्य 


प्रजन भौर सात्यकि कौ खोज सें युधिष्ठिर का मो्सेन को भेजना, बु्राष्ट्‌ 
कै पुत्रों एवं भूरिभबा का वब 


| संजय शोले-है राजन्‌ ! जिस समय यष्ट लोमहुषक मुद्ध । 
चल रहा था, उ्समय अर्जन ओर सात्यकि का कोड समाचार | 
न पाकर युधिष्ठिर अत्थधिक चितित हौ रहै थे। वे सोचने! 
। लगे, मेने ही सात्थकरि को अर्जुन कौ सेवा मे भेजकर उन्हे किसी | 
{ संकट में फंसा दिथा है । अब उन दोनों को कुशल को सूचना । 

| पाने के लिये में किते भेज ? इस कायं के लिए किसौ साधारण । 

! योद्धा से काम नहीं चलेगा । यहु सोचकर उन्होने भीमसेन के | 
{पास आकर कहा, “भैया ] इस ससय भीकृष्ण के पांचजन्य | 
{शंख को जसी ध्वनि सुनाई रही है, उससे प्रतीत होताहै 
{कि अर्जुन शुद्ध मे मारे शणए हँ ओर श्रीकृष्ण शुद्ध करते हए 

` 1 क्रोधयूरवंक शंख बजा रहै हैँ ¦ इस समय मेँ अर्जुने ओर सात्यकि 
के लिए अत्यन्त चिन्तित ओर दुःलीहो रहाहं। मेरा संशय 
 { निरन्तर बढता जा रहाहै । जहां वे दोनों युद्ध करने गये है वहां 
{ का कुशल समाचार लाकर केवल तथ ही मेरौ चिप्ता को दूर 
कर सकते हौ । शच जाकर उन दोनों को खोज करो, किन्तु 
अर्जन से पहले सात्यकि को खोज करना । वे मेरी ही इच्छासे 
| अर्जन की वोजमे गयेये।” `  - . ` 
। ले. | | 3 [ | , राज ः {जब जजन के साथ श्रीकृष्ण 0 
[हल ततं कि किसी प्रका र : ग भ ॥ हो ध (2 ो नहीं सकता \ फिरभो मे}! 
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कया 5) > क 


| धृष्टद्युस्न के हाथो मे युधिष्ठिर को रक्षा का भार सोप उस 
! ओर चले जिस ओर अजुन गए थे । पांचाल एवं सोमक वीरो 
१ ने भो उनका अनुसरण किया । उनके चसते ही आपके पुत्रों ने 
। उन्हे घेरकर उन षर आक्रमण कर दिथा। परन्तु भोमसेन 
उन सबको लांध द्रोणाचायं को सेना पर टट पड़े । उन देख 
! आचाय बोले, “भोमसेन ! तम चुने परास्त किये बिना कौरव 
| सेना मे प्रवेश नहीं कर सकते । अर्जुन भो मेरी अदुलति से 
। सेना भे प्रविष्ट हुए भे ^” भोम ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, 
| “आचाय } अर्जन को कहौं जाने के लिए ॒किसो को अनुमति 
। की आवश्यकता नहीं है । वे अजेय है । उन्होने आपको पूजा 


करके अवश्य आपको सम्मानित किया होगा, परन्तु भं दयालु 
अर्जन नहीं हं । मेँ आपका शत्रु भीमसेन हँ । हम आपको 


¡ पिता तुल्य सानते है, परन्तु आज आपके सुख से जो वचन 

। निकले है, उनसे शब्रा का भाव प्रकट होता है ।'" यह कहुकर 

। भोमसेन ने गबा घुमाकर आचाधं को जर फंको। वे उसी क्षण 

। रथ से कूद पडे परन्तु उस गदा ने उनके रथ, सारथि ओर 

। घोड़ों को चूर चूर कर दिया। आचार्थ तरकाल एक अन्य रथ पर 

। चद गये। तब भोमसेनने रथ सेना पर बाण वर्षा आरम्भ 
{कर दी। क्रोधित होकर इःशासन ने भीमसेन को मारने के 
। लिए लोहे की गडा फरो जिसे भीमसेन ने अद्भुत कोशल से 

१ दो टुकड़े कर दिए । फिर उन्होने आपके चार पुञो कृण्डभेदो 
सुषेण, दोघलोचन ओर वृन्दारक को मार डाला। इनं चार 
 { राजकुमारों को भारकर भो उन्हं सन्तोष नहीं हना \ उन्होने न्न | 









सुवर्मा नासक आपके पुत्रो के भौ प्राण हर लिए । विन्द ओर | 
 अनुदिन्द भो उनके हाथों से मारे गए । आपका पुत्र सुदशन | 
| भी उनके हाथों से नहीं बच सका । जब द्रोणाचाय फिर उनके | 
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समस्सुख आए तो भीमसेन ने अपने दोनों हाथों से उनके रभ को | 


 (्कञ्लोर कर हूर फेंक दिया । द्रोण उस रथ से कूदकर एक | 


अन्य रथ पर जा चे ओर व्यूह के द्वार पर प्च गये ¦ इस । 


प्रकार भीमसेन ने एक-एक कर आठ रथ उठाकर फक दिए । | 


। फिर शत्रुओं का विनाश करते हुए वहां पहंचे जहां सात्यकिं 

{ युद्ध कर रहे थे। सात्यकि को देखकर उन्हें सन्तोष हु । 

| अब उनको दष्टि अर्जन को खोजने लगी । उन्होने देखा, वे 
 { सिश्ुराज से युद्ध कर रहै थे । उन्हं देखकर भीम ने बड़े उच्च 
 { स्वर मे आह्वादपूठ्क सिंहनाद किया जिसे भुनकर युधिष्ठिर 
 (कोज्ञत हो शया कि सात्यकि ओर अर्जुन सकुशल हें । 


जब भीमसेन इस प्रकार गजना कर रहै थे। तब कणं 


ने आकर उन पर भारी आक्रमण किया। भीमसेन ने उसके 
 { आक्रमण को विफल करके उसका धनुष काट दिया, फिर 
 [ सारथि ओर धोडोंको मार गिराया । कणं ने वृषसेन के रथं पर 
 { शरण लो । तब दुर्योधन को आज्ञा से छोटा भाई दुर्जय भोम के { 

1 सम्मुखं आया । भीमसेन ने शोच ही उसे यमलोक भेज दथा । { ` 


उसके त सामने | ने पहचा हर | । भोम ने न्ह फिर | 
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, शनत्रुसह, द्‌, चित्रसेन, विकण आदि तुम्हारे पुत्रों को थमलोक | 
| भेज दिया । इस प्रकार आज तुम्हारे इकतीस पुत्र भीमसेन के १ ` 
हाथों मारे गये । यह्‌ देखकर कर्णं क्रुद्ध हआ भोम पर टट पडा। । 
। उसने भीमसेन का धतुष काटकर रथ, घोडे व सारथि कोभी 
| नष्ट कर दिया । तब गदा लेकर भीम कणं की ओर दौडे। 
| कर्ण ने उस गडाको भी काट गिराया । तब भोम न अजन हारा 
| मारे गए हाथियों के बीच खड़े होकर उन मरे हए हाथी, घोडे 1 
| रथ के टुकड़े आदि कर्णं के ऊपर फेंके । कर्णं ने उन ब्रहारो को 
भो नष्ट कर भीमसेन को आ पकड़ा, किन्तु कुन्ती को दिये 
| वर के कारण उसका वध नहीं किया अपितु धतुषके अग्र भाग 
। से उसका स्पशं कर बोले, “अरे बिना दाढ़ी मछ के नपंसक ] त्‌ 
| अस्त्र-शस्त्रों के विषय मे कुछ नहीं जानता । रे कायर ! अब कभी 


मेरे समान पुरुष से युद्ध मत करना ।अरे पेद ! वृकोदर ! त्‌ तो 


| भोजन काठेर ही खा सकता है, तू रणभूमि मे खड़े होने योग्य 
नहीं है ।" इस भ्रकार अनेक दुवचनों से भोमसेन को प्रताडित 
| करके महाबली कणं श्रीकृष्ण ओर अर्जन के सम्मुख बार-बार 
। अपनी बड़ाई करने लगे । तब भोकृष्ण की प्रेरणा से अजन ते 
। कणं के ऊपर अनेक तोक्ष्ण बाण छोड ! उन बाणो से घायल हूर 


कणभोमसेन के पास सेहट गये ओर अपने रथ पर बेठ चले गये । 


भीम भी सात्यकि के रथ पर चढ़कर अजुन के पास पर्हुच गए। { 
। फिर अर्जन ने क्रोध करके एक नाराच बाण कणं पर छोड़ा! ! 
द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उस बाण को रास्ते मेही काट गिराया \ १ 
इससे करद हो अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपने बाणो से पीडित { ` 
कर दूर हटा दिया । | १ ` 
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सात्यकि को अपने दास आते देख अजन को प्रसन्नता नहु | 
| हुई । वे खच्च होकर श्रीकृष्ण से बोले, “सात्यकि को धर्मराज 
¦ के पास रोना चाष्टिए था। न जाने उनको क्या दशा हौगो ? 
। घता नही, वे जीवित भीं या नहीं ? उन्होने महाराज युधिष्ठिर 
! को आचाध्रं के विर छोड दिया मौर इधर अभो जयद्रथ भो । 
{ नहीं माराला सक्ता है। देखो, भूरिश्रवा सात्यकि को मारने के 
¡ लिए आगे बह रहै है । वै इस समय क्था कदं ? भुके धर्मराज ! 
$ का शल समाचार चाहिए, सात्यकि को अचाना है ओर | 
{ जयद्रथ को मारना है । इधर सूधं अस्ताच्ल को ओर जा रहा। 
| है । सात्यकि थके हृ प्रतीत हते है, किन्तु भूरिश्रवा पूरे उत्साह 
। से युद्ध कर रहा है । सात्यकि को धर्मराज को छोडकर नहीं | 
4 आना चाहिए था ।"“ ६:  .““ [ 
; उधर भूरिश्रवा सात्यकि से बोला, “सात्यकि ] यह्‌ | 
{ कितने सौभाग्य को वाव है कि आज तुम श्रीकृष्ण ओर अर्जुन । 
{के सामने हौ मेरे हाथो से मारे जाओगे ॥ यहु सुनकर सात्यकि | 
 ॥ नै हंसकर कहा, करनन्दन ! सृक्षे रण मे किसी से भथ नहीं {` 
 { लगता। भुन तुमसे युद्ध करने कौ अभिलाषा थी । वह आज { ` 
` {पूरी हो ई।'' इस प्रकार कहते हए वनो वीर एक दुसरे पर ! ` 
 { आक्रमण करने लगे। बे ठेषे भिड़ रहे थे जसे दो गजराज ! 














| करने लगा। सात्यकि भी बड़ी स्फूति से अपने मस्तक को { 
घुमा घुमा कर बचाने को चेष्टा करने लगे। यह देख अर्जन । 
| ने एक क्षुरप्र बाण से भूरिश्रवा का दाहिना हाथ काट डाला । 
। इससे क्रोधित हो भूरिश्रवा अर्जुन से बोला, “अर्जुन ] तुष्ह 
। एसा करते हुए लज्जा नहं आई ? जब मेँ दूसरे व्यक्ति से 
| {युद्ध कर रहा था तब तुमने यह दुष्कमं क्यों किया? तुम धमं 
| पुत्र युधिष्ठिर से क्या यह्‌ कहोगे कि जब भूरिश्रवा किसी ओर 
। से युद्ध कर रहैथे तब मैने उन्हं मार डाला ? इस्च अस्त्र विद्या ' 
। को शिक्षा तुम्हंर्रनेदीहै या द्रोणाचाथ अथवा कृषाचायं ने { 
दी है? तुम तो अस्त्र धम के अद्वितीय ज्ञाता हो, फिर तुमने 
। {यह अधमं क्यों किया ? विज्ञ पुरुष असावधान मनुष्य पर 
प्रहार नहीं करते । मे जानता हं, तुम श्रेष्ठ कुरुकुल मे उत्पन्न 
। {होने के कारण स्वयं यह नीच कमं नहीं कर सक्ते । यह तुमने 
। {कृष्ण के परामशं से किया है ।" अर्जुन बोले, “राजन्‌ ! आपका 
यह्‌ लांछन उचित नहीं है । रणभमि में गए हुए वोर के लिए 
( केवल अपनी ही सुरश्ना पर्याप्त नहीं है । जो जिसके कायं मे 
। संलग्न होता है, वहु उसके द्वारा रक्षणीय होता है । जहाँ अपने { 
ओर शत्र पक्ष के लोगों मे युद्ध चल रहा हो, वहां एक योदा { 
की एक ही योद्धा के साथ लडाई कसे मानी जा सकती है ?" १ 
संजय कहने लगे-हे राजेन्द्र ! अर्जुन के एेसा कहने पर { 
! महाबाह यशस्वी भूरिश्रवा सात्यकि को छोड़कर युद्धभूमि मे 
} आयरण अनशन का व्रत लेकर बठ गये । वे बारे हाथ से बाण { 
{ बिछठाकर प्राणायाम करते हृ प्राण त्यागने को उद्यत हौ गए। 





(नत 





{ यदि मेरा आत्मीय जन मेरे बाणो कौ वह॑व के भीतर होगा | 
| तो उसे कोई नहीं मार सकेगा । जब रणभूमि सै यके हुए 


करना निन्दनोय काथं नहीं है । जब शस्त्र, कदच ओर रथहीन 
। बालक अभिमन्यु का छः अहारथियों ते निलकर दध किया था 
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1 भूरिश्रवा को भ्रशंसा करने लगे । इस निन्दा का उत्तर देते हए 


अजुन ने कहा, “सब लोग मेरी इस परतिज्ञा को जानते है कि 






सत्यक्रि को भूरिश्रवा हत्या करना चाहते थे तो उनकी रक्षा | 


तो क्या वह प्रशंसनीय ओर धासिकत कृत्य था ? जवं अर्जन 


इस प्रकार स्पष्टीकरण दे रहै थे तभी सात्यकि ते उडकर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के रोकने पर भी तलवार पे भूरिश्रवा | 
का सिर काट डाला। ओर चिट्लाकर बोले, “च जानता ह, | 
तुम सब .लोग मेरे इस कार्थं की निन्दा करोगे, परन्तु जब 
तुमने बालक अभिमन्यु को शस्त्र विहीन करके भार डाला 
धा तब तुम्हारा धम कहां चला गथा था। मेनि प्रतिज्ञा कर | 
{ रखी थी जो कोई युद्धभूमि मे मेरा तिरस्कार करेगा या मेरे | 
{ लात मारेगा बहू कभी मेरे हाथो जीवित नहीं बचेगा ! इसलिए † 
{ मेने भूरिभवा को मारकर अयनी प्रति हीप्री कोर," 
¢ यह सुनकर कितो कौरव योद्धा ने कोई उ 
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| देख समस्त कौरव महारथी उह रोकने के लिए दौड, 
} किन्तु अर्जन भयंकर बाण वर्षा करते हुए मागं में आने वाले 
| बीरों का सफाया करते हुए वहाँ ` पटच गये जहां छः महारथी 
। उन्हं घेरे खडे थे । यह्‌ देख भीकृष्ण बोले, “हे पाथं | इन छः 
| महारथिथों को इस समथ सरलता से नहीं जीता जा सकता । 
। इसलिए मँ माया से सूय को इस प्रकार आच्छादित कर दुगा 
। कि सब लोगों को वहु अस्त दिखाई दे, किन्तु जयद्रथ को 
। उदित दिखाई देगा । उस समय तुम जयद्रथ पर प्रहार करना ।"" । 
। श्रीकृष्ण ने अपनी माया से सूयं को टंक लिया । कौरव लोग 
{ यह्‌ सोचकर प्रसन्न हो गए कि सूं अस्त हौ गया ओर अब 
। अज्ञेन जीवित ही अग्निमे प्रवेश करेगा। यहु सोचकर वे 

{ निश्चिन्त हो गये, किन्तु जयद्रथ बार-बार सूय को ओर देख 
रहा था कि उसके छिपने में कितनी देर है । तभी अजन ने 

। श्रीकृष्ण का संकेत पाकर कौरव सेना को नष्ट करना आरम्भ । ` 
| किया । उन्हुने कृपाचायं को बौस, कणं को पचास ओर शत्य ! 
! तथा दुर्योधन को छः छः बाण मारे । इस प्रकार अन्य सेनिकों 


को भो घायल करके अजन ने जयद्रथ पर आक्रमण किया । { 
सब भहारथियों को व्याकुल करके उन्होने एक भयंकर बाण ¶ 
निकालकर जयद्रथ पर छोडा जो उसका सिर काटकर उसे ! 
आकाशे ले उडा। जयद्रथ के मरते हौ श्रीकृष्ण ने अपने { 


मायामय अन्धकार को समेट लिया ओर सूयजाकाश मे चमकने १ ` 


लगा । इस प्रकार ह राजन्‌ ! अर्जन ने आठ अक्षौहिणी सेना { 


{ ओर आपके जामाता जयद्रथ को मार भिराया। फिर सब. 
` { पाण्डवो ने अपने-अपने शंख बजाये जिनसे युधिष्ठिर को {‰ ` 


क्त्र 











विश्वास हौ गया कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर प्रण पूरा 
{करलियाहै। 
सात्वं अध्याय 


युद्ध मे कृषाचायं तथा कणं कौ पराजय, दुर्योधन का व्रोण को उपालम्भ 
धतराष्ट्‌ ने पू्ा--संजय | जयद्रथ के मारे जाने पर। 
। मेरे पुत्रों ने क्या किया ? संजय बोले-राजन्‌ ! जब जयद्रथ को | 
† अजन ने मार दिया तो कृषाचायं तथा अश्वत्थाखा ने अत्यन्त । 
 क्रोधित हौकर अजुन पर रो ओर से भयंकर बाणो को वर्षा | 
| को । वे गुरु तथा गुरुपुत्र का वध नहीं करना चाहते थे । इस- | 
। लिए उन्होने उन दोनों पर प्रत्याक्रमण नहीं किया, केवल | 
उनके बाणो को काठते रहे ओर मन्द बाण चलाते रहे ! उन | 
मन्द बाणो से भो कृपाचायं मूच्छित हो गए । उनका सारथि । 
उन्हं मूत समन्षकर रणभूमि से बाहर ले गया । कृपाचाथं को | 
{ मूच्छित देख अर्जुन को बहुत दुःख हुआ ओर वे आंस्‌ बहते | 
॥ हए कहने लगे, आज मेने न चाहते हए भी अपने गुरुदेव को | 

कष्ट पहुचाकर भारी पाप किया है । वे इस प्रकार शोक कर 
{ ही रहे थे कि कणं को सात्यकि को ओर जाते देखा । वे कृष्ण से † 
बोले, “वासुदेव ! कर्ण भूरिश्रवा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के | 
{के लिए सात्यकिकोञओर जारहाहै। मेरारथ भी उसी 
५ ॥ £ ओर ले चलो । कहीं वहु सात्यकि को न मार डाले ।" श्रीकृष्ण 
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द्रोण पवं २०१ 
इस समय सात्यकि के पास रथ नहीं था । अतएव श्रीकृष्ण 
ने दारुक को बुलाकर उनके लिए रथ की व्यवस्था कराई । 
फिर सात्यकि ओर कणं में भीषण युद्ध होने लगा । युधामन्यु 
ओर उत्तमौजा सात्यकि को पूरा सहयोग दे रहे थे। सात्यकि 
ने कणं ओर उसके सारथि पर एक साथ अनेक बाण छोडकर ए 
सारथिको रथसे गिरा दिया, घोडोंको मार दिया ओर रथ 
को ध्वजा काट दौ । कणं चुपचाप मंदान से हृट गया । श्रीकृष्ण 
ने जाकर युधिष्ठिर को बधाई दी कि अजञंन ने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करके जयद्रथ का वध कर दियाहे। इसी समय विजय १९ 
पताका फहुरते हर भोमसेन ओर सात्यकि वहां पहुंच गये । 
उधर जयद्रथ के मारे जाने से दुर्योधन के हूदय को मारी 
आघात लगा ओर पाण्डवां को पराजित करने को आशा उसे 
धूमिल प्रतोत होने लगी । इसके पश्चात्‌ कणं को सात्यकि से 
पराजित होते देव उसे ओर भी धक्का लगा । जिनके भरोसे 
पर वहं पाण्डवां से लोहा लेना चाहता था, वे ही महारथो वीर 
पाण्डवो के सामने तिनके की भांति उड जा रहे है । इस विचार { 
से उसे बड़ वेदना हई ओर द्रोणाचायं के पास जाकर बोला, 
“आचायं ! आज तक भीष्मपितामह्‌ से लेकर अनेक रणबांकुरे १ 
नरेश-जिनके भय से पृथ्वी भो कोपतो थो-पाण्डवों के हाथों 
मारे जाचकेहं। आप इस बात की ओर तनिक भी. ध्यान !{ 
नहीं देते क्योकि अर्जन आपका प्रिय शिष्य ह । आष उसे तनिक ¶ ` 
{ भो क्षति पहचाना नहीं चाहते । वहु हमारे वीरो 
मूली को भांति काटता चला जाता है, ओर आप उधर से ॑ 
 { आं मंदे ञठे हे । इतना ही नही, आप हमारी विजय चाहने { 














महाभारत 


३०२. 
बाले सभी शूरवीर को मरवा रहै है । महारथी जलसन्ध को | 
सात्यकि ने मार डाला, जयद्रथ ओर भूरिधवा दोन आज ही । 
मारे गये । अभिषाह्‌, शूरसेन, शिवि तथा वसातीगण भौ आज | 
¢ मारे गए । जब मेरे हितेषौ इस प्रकार मेरे लिए प्राण देकर । 
स्वगंगामी हो चुके हैँ तो मे इस संसार से जीवित रहकर क्या | 
कर्गा ? आप मुञ्च प्राण त्यागने को अनुमति दे तर्क आपके । 
{ प्रिय शिष्य पाण्डव इस पृथ्वी पर निष्कण्टक राज्य कर सके ।" । 
दुर्योधन का यह उपालम्भ सुन द्रोणाचा्थं मन ही मन बहुत { 
दुःखी हृए । फिर याचना भरे शब्दों से बोले, “दर्थोधन ! तुम ! 
क्यों इस प्रकार विषेले बाणो से सज्ञे बींध रहै हौ ? अर्जन के ! 
पराक्रम का कारण मेरा स्नेह नहीं हे । भै तुभसे अनेकं बार | 
कहु चूका हं कि वहु अजेय हँ । उसे युद्ध मे कोई परास्तं नहीं 
कर सकता । उसके पौरष को तो तुम्हं इसी बात से समन्न लेना ' 
 { चाहिए कि उसका संरक्षण पाकर शिखण्डी . जैसे व्यक्ति ने! 
1 पराक्रमो भोष्मपितामह को लडते हए मार डाला । तुमने भरी 
 { सभामें द्रौपदो का अपमान करके जो महापाप कियाथा,। 
` { उसी के कारण आज कौरव दल का विनाश हो रहाहै। तुम, 
{सक्च बार बार उपालम्भ देते हो, किन्तु में पूछता हं-तुम सब ! 
 { लोगो 0 ने बड़ी सावधानी से अर्नुन को घेर लिया था, फिर तुम १, 
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कर दगा, यहं कवच नहं उताद्गा । में पाण्डवो का विनाश ¶ 
| करने के चिदु जा रहा ह यहू कहकर द्रोणाचार्थं पाण्डवो ! 


ओर सृञ्जयो से युद्ध करने क लिए चल दिये । 


८द; ^ 
पधिन जौर कथं कौ सन््रणा, राति यद्ध यें द्रोण का पराक्रम 


रःणाचार के शब्दों से पोडित हो दुर्योधनने मन ही मन { 


| युध करने का निश्चय किया ओर कणं के पास जाकर बोला 

¡ “देखो कर्णं ! कृष्ण कौ सहायता से अर्जन ने आचा निमितं 
। व्यूह्‌ का भेदन कर जयद्रथ को सार डाला । भें सन्नता ह 

| यदि आचाय अपनौ पूरौ शक्ति से व्यूहं की रक्षा करते तो वह्‌ 
! कडापि नहं टूट सकता था । किन्तु उन्होने अपने परमप्रिय 
। शिष्य को बिना शुद्ध किये हौ व्यूह्‌ मे घुस जने दिया ।” कर्ण 
} ने दुयोधन को समञ्चाते हए कहा, “मित्र ! तम व्यर्थ ही गुरु 
द्रोण को निन्दा कर रहे हो । अरनुन के व्यूह्‌ मे घुसं जाने क 
| लिए आचायं को दोष नहीं देना चाहिए । वह अद्वितीय योद्धा ' 


ओर पराक्रमौ है । द्रोणाचायं वृद्ध हौ गए है । वे यवा अर्जन 
को समता नहं कर सकते । एेषा प्रतीत होता है कि आजकल 

री हमारे विरुद्ध है । हम लोगों ने कयटवृवकं पाण्डवो को 
छला, उन्हे मारने के लिए विष दिया, लक्षागृहू मे जलाया, जुए 
मे हराकर वन-वन धुमाया, परन्तु हमारे सभो प्रयत्नो को {` 
विधाता ने विफल कर दिया । फिर भौ हमे अपने प्रयत्नं नहीं ८६ 
छोडने चाहिए । कभौ न कभी तो सफलता सिलेगो ही \" 





उधर जब द्रोणाचायं पाण्डव सेना मे घुसं गए तो 
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| उनका सामना करते हए आचायं ने कंकेय राजङुमारों ओर । 
| धृष्टधस्न के पुत्रों को मार गिराया। जब शिबि ते आकर | 
| उन्हं ललकारा तो अपने अदभुत पराक्रम का प्रदश्न करते| 
हए उन्होने शिबि को भौ यमलोक भेज दिया। इस समय | 
आचाय का शौयं ओर पराक्रम अदहितोय था । धमराज युधिष्ठिर । 
। भी उसी वीरता से कौरव सेना का विनाश कर रहै थे। जब | 
आचाय ने उनके विरुद्ध दिव्य अस्त्रो का प्रयोग किया तो| 
[ वे भो उन पर दिव्य अस्त्रो से वार करने लगे । अपने दिव्यास्त्नों 
| को उस प्रकार व्यथं जाते देख द्रोणाचायं तिलमिला उठे ओर | 
उन्होने ब्रह्मास्त्र काप्रयोग किया । इस पर भी धममंराज विचलित 
नहीं हृए । उन्होने ब्रह्मास्त्र से ही उनके ब्रह्मास्त्र का निवारण । 
| कर दिया । इस प्रकार जब उनके अगे आचायं की एक न | 
{ चलो तो वे राजा हुपद कौ सेना का संहार करने लगे। इससे | 
पीडित पांचाल सेनिकों के पेर उवड गये । अपनी सेना को { 
 { व्याकुल देख अर्जन जौर भीमसेन आचाय को दोनों ओर से । 
 { षैर उन पर बाण बरसाने लमे। उनके आक्रमणों को न सह्‌ | 
कर आपको सेना इधर-उधर भागने लगी । | 
1९  नवोँअध्याय 


कृपाचाये शरोर कणे में वाक यद्ध, श्रजन हारा कणे की पराजय 
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} कृष्ण ओर सात्यकि सहित समस्त पाण्डवो को मारने को बात 
। कहता ह तो उससे आपको पड़ा क्यों होतो है ? एक दित { 
| आप देखंगे, मे श्रोकृष्ण, सात्यकि ओर शेष समस्त , पाण्डवो 
। तथा उनकी सेना को मारकर सारे संसार का निष्कंटकं र 
 दर्योध॒न को सोप दूंगा । कृपाचायं बोले, “सूतपुत्र ! खालो 1 
। गाल बजाने.से विजय नहीं मिलती । विजय उसो पक्ष कये ' 
होगी जिसमे युद्ध विशारद भोकृष्ण ओर अजुन हे ॥" कर्णं: | 
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। म अर्जुन को रणभूमि मे अवश्य मारूगा । आजमें तम्हुं अवश्य 
| विजय दिलाऊगा । मेँ इन्द्रद्वारा दो हई अमोघ शक्ति का प्रयोग { 
॥ करके अर्जुन को यमलोक भेज्‌गा । मेँ जानता हूं कि. अर्जुन के 1 
मारे जाने पर पाण्डव हताश होकर तम्हारे सम्मुख घुटने . टेक { 
। देगे। इसलिए तम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो 

इस प्रकार कर्णं को डींग मारते देख कृपाचायं ने मुस्कराकर । 


कहा, “वाह्‌ कर्ण | क्या कहूने ह तुम्हारे ! यदि केवल बाते 
बनाने से काथं सिद्ध ही जाय तो राजा दुर्योधन को पाण्डवां 


१ पर सहज ही विजय मिल जायेगी । अब तक.तो -किसो ने | 
। तुम्हारा कोई पराक्रम देखा नहीं है । जब-जब पाण्डवो से [ 
| तुम्हारी भुठभेड हई है, तब तब तुमने मुंह को खाई हे । जब 

¡ गन्धव दुर्योधन को पकड़कर ले गये थे, तब भी तुम ही. सबसे 
| पहने सेदान छोडकर भागे थे । विराटनगर मे भो तुम अजुन { 

॥ के हाथों परास्त हुए थे। फिर पाण्डवो पर विजयपाने की { 
॥ डौग क्यों हाँक रहे हो ? अच्छा हो, दुर्योधन को भुलवे मे { 
| डालने के स्थान पर स्वथं साहसप्वक युद्ध करो ।” . _ `. 1 














कृषाचायं के कथन से चिडकर कण ने कहा, “यदि न 
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8०६ 
उत्तर दिया, “तुम पाण्डवो से भयभोत होकर एसी बात : त हीकर एेसौ बात कहू 
{ रहे हो । यह्‌ तुम्हारे लिये उचित ही है क्योकि तुम वृद्ध ओर 
निर्बल ब्राह्मण हौ । अब तुम मे युद्ध करने कौ क्षमता नहीं रह्‌ 
गई है । इसके अतिरिक्त तुम अन्दर ही अन्दर पाण्डवों से स्नेह 
ओर हमसे द्वेष रखते हौ । दुर्बद्धि ब्राह्मण ! यदि तुमने फिर 
भीं मेरे विषय मे एेसौ बात कही तो पे तलवार से 
` ¢ सिर धड़ से अलग दगा ओर जीभ काटकर फक दगा ।" 
कर्ण को इस प्रकारे अपने मामा का अपमान करते उव 
, { अश्वत्थामा तलवार निकाल कर कणं पर टट पडे ओर बोले. 
 { “नराधम | क्या त्‌ नहीं जानता कि मेरे मामा संचार सें श्रेष्ठ 
` { धनुधर वीर है । यदि उन्होने अर्जन के सच्चे गुणों का वर्णन 
1 करेदिया तोत उनका अपमान करने लगा। जब अर्जन ने 
 ¶ तेरे देखते-देखते जयद्रथ को मार डाला. उस समय तेरा परा- 
क्रम करटा था? ठहर, मे अभी तेरासर धड़ से अलग किये 
 { वेता ह“ इस प्रकार कणं को मारने के लिए अश्वत्थामा को 
{ उद्यत देख स्वयं कृपाचायं ओर दुर्योधन ने आगे बहकर रोका । 
} अनमनेभाव से तलवार केकते हए अश्वत्थामा ने कहा. “मूर्खं [ 
{ सूतं पत्र ! आज हम तेरे इस अपराध को क्षमा करते है। एकः 
{ दनि तेस यहु गवं अर्जुन के हाथो चूर-चूर होगा । दुर्योधनं {` 
{ ने भीः अश्वत्थामा को शान्त करते हुए कहां. “द्विजश्रेष्ठ । तुम! 
{ कणंको क्ष र ^ करो । कोरव सेना को विजय दिलाने का भार{ 
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 जबये लोग इस प्रकार वार्तालाप कर रहेथे तभी{ 
! पाण्डव सेना कण को युद्ध के लिए ललकारती हई चढ़ आई 1 { 
। दोनों ओर से भोषण संग्राम आरम्भहो गया । कण ओर अर्जनं | 
। पूरे उत्साह के साथ एक-दूसरे से भिड़ गये । अर्जन ने कर्णं के { 
रथं के घोड़ों को मार उसके सारथिका सिर काट डाला! 
। उसका धनुष काट उसे भौ घायल कर दिया । कर्णं शोष्ता- ¶ 
 वूर्घक कूदकर कपाचायं के रथ पर चढ़ गया । इस प्रकार कर्णं † 
। को पराजित होता देख कौरव सेना इधर-उधर भागने लगी \{ 
। “वोरो ! तुम यों भागो मत । में आज स्वयं अर्जुन को मार्गा 
| रेखा कहते हए दुर्योधन ने पाण्डव सेना पर धावा बोल दिया । { 
! यह्‌ देख कपाचायं ने अश्वत्थामा के पास जाकर कहा, ` वत्स ! $ 
¶ तुम दुर्योधन के पास जाकर उसे अजुन से युद्ध करने से रोको, 
। अन्यथा वहू अर्जन कौ मार के अगे जीवित नहं बच सकेगा” 
। कपाचा्यं का निर्देश पाते ही अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन से 
| कहा, “सुयोधन ! मेरे होते हए तुम स्वयं युद्ध करो, यह अच्छा 
| नहं लगता । तुम यहाँ से हट जाओ । अर्जुन से मं निषढ‡ 
। लंगा ।” दर्योधन बोला, “ठोक है, तुम ही मेरे इन शत्रुओं का 
| नाश कसे । मेँ जानता ह तुम्हारे सामने देवता ओर कानव भोः 
| नहीं ठहर सकते । किन्तु तुम अपने पिता कौ भोति पाण्डवो 

1 मोह मत करना । अपने कतव्य के मागं मे अनुचित स्नेहः 
को मत आने देना ।" 1 
अश्वत्थामा ने कहा, "हे दुर्योधन } यहु सही है क 
 { पाण्डव सुने ओर मेरे पिता दोनों को प्रिय ह, परन्तु रणसूमि | 
} से हमारा यह्‌ भाव नहं रहता । मे, कण, शय, (पतस्लो 
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कृपाचाध ओर कृतवर्मा क्षण भर में पाण्डव सेना का संहार 
कर सकते है । इसी प्रकार हमारे न रहने पर पाण्डव कौरव 
येना को नष्ट कर सकते है । किन्तु पाण्डव श्राताओं के रहते 

उनको सेना पर विजय प्राप्त नहं कौ जा सकतो । तुम सबकी । 
निष्ठा पर सन्देह करते हो । इसका कारण यह है कि तुम्हारा 
अन्तःकरण. पाप-भावना से परिपूर्ण है । में अपनेभ्राणों का मोह 
छोड़कर पूरो शक्ति से युद्ध करने जा रहा हँ । एसा कहकर 
अश्वत्थामा ने शत्रु सेनां मे जाकर भयानक मारकाट मचा 
दी । देखते-देखते उन्होने अनेक वीरो को मोत के घाट उतार 
दिषा। अपनी सेना को भागते देख धुष्टद्यम्न ने कहा 
अश्वत्थामा ! जभ मेरे साथ युद्ध करो । इन्हं मारने से क्या 
लाभ? एसा कहकर उन्होने तीक्ष्ण बाणो से अश्वत्थामा को 
घायलः कर दिया । इससे कुपित हो उन्होने अपने बाणो से 
धृष्टद्युम्न को उनके रथ सहित ठक दिया । उन्होने भी विशेष । 
{स्फति का परिचय देते हए बाणो के आच्छादन को ही नष्ट ¶ 
{नहीं किया, अश्वत्थामा पर भो अनेक चटीले बाणो से प्रहार 
1.किया। दोनों हौ महारथौ एक-इसरे से बह-चढकर अपने शोयं 
। का का: प्रदर्शन कर रहे थे। अश्वत्थामा ने तत्काल धष्टदयम्न के 
| धनुष, छत्र, दोनो पाश्वं र॑क्षकों , सारथि एवं चारों 
8 घोडों को नष्टं कर दिया । धृष्टद्युम्न को संकटे देख युधिष्ठिर । 
{ ओर भोमसेन ने अपनी सेना के साथ अश्वत्थामा को घेर 
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मध्यभाग सें शल्य तथा पाश्वं मे अश्वत्थामा ओर शकुनि रखे 1 
| कर उनसे भिडने लगे । फिर भो कौरव सेना भागने लगी । 1 


| दुखित होते देख दुर्योधन ने द्रोणाचायं ओर कर्णं के पास आकर | 
। कहा, “आप लोगों ने जयद्रथ की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के । 
| लिए रान्निमें मी युद्ध जारी रखने का निणंय किया था । आपं । 
| उस्तका प्रतिशोध तो,न ले सके, अपितु मेरी विशालसेना का । 
। विनाश करा रहे है । आज आपके शोयं को क्या हो गया है?" | 
। जब दर्योधन ने. उम्हं इस प्रकार बुरा भला कहा तो वे पुत्‌ः 1 
॥ यद्ध करने लगे । उनको मार से पीडित हो पाण्डव सेना भागने 
लगी तो भौ ये दोनों महारथो पौछे से उसका संहार ¦ करने 
| लगे । यह देख भीमसेन अपनी सेना को उत्साहित कर पुनः 
। रणक्षेत्र मे लौटा लाये । भीमसेन ने दुमंद ओर दुष्कर्णं नामक्‌ । 
तुम्हारे दो पुत्रोंको मार दिया। कणं ने धष्टद्युस्तं के" रथ , 
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गये । पेंदल संनिकों को अस्त्र छोडकर मशाल संभालने का 
आदेश दिया गया । जब इन मशालो ने राच्रि के अन्धकार को 
दूर कर दिया तो योद्धा लोग अपने प्रतिपक्लियों को पहचान, 


दसर्ब अध्याय 


द्रोणाचायं तथा कणे द्वारा घोर यद्ध, घटोत्कच द्वारा अलभ्बुष का वध 


संजय ने कहा--हे महाराज ! इस प्रकार कौरव सेना को 1 





तथा सारथि को नष्ट करके उन्हं परास्त कर दिया । यह्‌ देखे ¦ 
अर्जन ने रीकृष्ण से अनुग्रह किया, “मेरा रथ कणं के सम्मुख ले । 
चलो । या तो आज में उसे. मार दगा या बह सुज्ञे मार देगा \, | 

सुन श्रोकृष्ण बोले, “आज तुम्हारा उसके सम्मुख जानत 
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। { उचित नहीं है । उसके पास इन्द्र द्वारा दो हई अमोघ शक्ति 
† है । उसका प्रयोग वह तुम पर अवश्य करेगा । उससे तुह | 
` { कोई नहीं बचा सकेगा । इसलिए तुम कणं से युद्ध करने कै । 
, { लिए घटोत्कच को भेजो । उसके पास सभी आसुरी एं दिष्य 
{ अस्प्र-शस्प्र ह । वहु अवश्य उस शक्ति पर पार पा तेगा। 1 
4 श्रीकृष्ण ओर अर्जन का आदेश पाकर समस्त अस्त्र! 
 { शस्त्रो से सुसन्जित घटोत्कच कणं से युद्ध करने के लिए चला 
{ उस वीर को भयंकर गजना करते आते देख दुर्योधन नेजटाघुर । 
{ के पृच्र अलम्बष को उससे युद्ध करने के लिए भेजा । दोनो ह 
राक्षस मायावी युद्ध करने लगे । घटोत्कच एक साथ अलस्बुष 
{ कर्ण ओर कौरव सेना से युद्ध करने लगा । उसने घोर युद्ध मे 
 { अलम्बुष के सारथि, घोडों ओर सम्पूर्णं अस््न-शस्तों की 
{ धन्जियां बिखेर दीं । इससे क्रोधित होकर उसने घटोत्कच पर 
१ बडे जोरका मुष्टिका प्रहार किया। इससे एक बार तो घटोत्कच 
{ किचलितं' हो गया 1 फिर दूसरे हौ क्षण अलम्बुष पर मुकके 
{ बरसाने लगा । इसके पश्चात्‌ उसे भमि पर पटक रगडने 
{ लगा । अन्त मे तलवार से उसका सिर काट डाला । उस सिर 
{ कौ केश से पकड़कर दर्योधन पर फकते हृए बोला, “दुर्योधन | 
{ यह तेरे लिए पहली भेट है । अब दूसरी भेट कर्णं के मस्तक 
| कं क्षी ं दगा ।” यहु कहकर वहू कर्ण से आकर भिड़ गया । 
` ` ग्यारह अध्याय 
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 दिथा। 


 निदयतापूवंक पाण्डवसेना का विनाश कर रहा था । घटोत्कच च | 
ने अपने तीक्ष्ण बाणो से कणं को व्याल कर दिथा ¦ पोडित { 
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) तथा किर्मीर को सारा है । इसके अतिरिक्त राक्षसकन्या हिडिम्बा § 
¢ के साथ बलात्कार किया है । मे भोषसेन, उसके भाईयों, उसके 
| सहायकों तथा घटोत्कच को मारकर राक्षस जाति के अपमान 
! का प्रतिशोध लेना चाहता हँ । आप अपनी सेना को एक ओर । 
। कर लीजिए । हम लोग पाण्डवो के साथ युद्ध करना चाहते 
। हे ।'' अलायुध का प्रस्ताव घुनकर दुर्योधन ने प्रसन्न होकर 
। कहा, “राक्षसराज ! हम अपनी सेना को युद्धभूमिसे हटा तो 


नहीं सकते, किन्तु तुम्हं आगे रखकर युद्ध का अधिक सें अधिक । 


| अवसर दंगे ताकि तुम अपनी अभिलाषा परी कर सको।*. 
॥ दुर्योधन को जात मानकर अलायुध सबसे पहले घटोत्कच से 
१ य॒द्ध करने गया । घटोत्कच कणं को छोडकर इस नये योद्धा 
। से भिड़ गया । दोनों मे अत्यन्त भयंकर एवं घमासान युद 
! हआ । जब अलायुध ने एक विशाल परिध फेककर घटोत्कच 
| के मस्तक पर आधात किथातो उसे मूर्छा सो आने लगी, किन्त { 
उसने तत्काल अपने आपको संभालकर अपनी वजर सदश गदा 

( से उस पर भीषण आधात किया जिससे अलायुधका रथ 


सारथि ओर घोडे च्‌र-च्र हो गये । फिर घटोत्कचने उसे पकड 


कर पूरे वेग से भमि पर पटक'दिया ओर तलवार से उसका ? 


सिर काट डाला । उसने यह सिर भो दर्योधन कौ ओर फेंक { 


इसके पश्चात्‌ घटोत्कच पुनः कणं के पासजा पहैचा जो ! 
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4 कर्णं ने एक भयंकर अस्त्र से घटोत्कच के रथ, घोड़ों ओर 
{ सारथिको नष्ट कर दिया । रथहीन होने पर घटोत्कच अदृश्य ¦ 
{ हो गथा। कौरव सेना चिल्लाकर कह्ने लगी, यह्‌ रक्षस अदृश्य ¦ 
{ होकर कर्णं को अवश्य मार डालेगा । इसी समय आकाशसे { 
 { भयंकर अस्त्र-शस्त्रों कौ वर्षा होने लगी । जिससे कौरव सेना । 
-{ हृताहत होने लग । फिर घटोत्कच ने आकाश से शतघ्नौ | 
{ छोडी जिसने कर्ण के चारो घोड़ों को मार डाला । जब कर्ण | 
4 ने देखा कि घटोत्कच के हाथों स्वयं वह ही नहीं सम्पूणं कौरव । 

4 सेना भी नष्ट हो जायेगी तो उसने इन््रहारादौ हह अमोघ ! 
{ शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच को माया को भस्त कर 
दिया जौर उसके वक्षस्थल को चीर दिया जिससे बह प्राणहीन ! 
{ होकर पृथ्व पर आ गिरा। उसका शरीर विदीर्ण हो गया | 
१ ओर जभ बाहर निकल आई । | 

{1 जब पाण्डवो को घटोत्कच की मृत्यु का समाचार मिला { ` 

, { तो वे शोकसागर मे ब गये । उस समथ श्रोकृष्णने हषं विभोर । 

१ होकर अनन कोहुदयसे लगा लिया। अजुन द्वारा हष का! 


{कारण पूछने पर वे बोले, “अर्जन ! निस अमोध शक्ति से कणं ने | 
` , { घटोत्कच को मारा है, वहु उसने तुम्हं मारने के लिए प्राप्त | 









4 कौ थो । अब उस शवित के बिना कर्णं तुम्हाराकुछ नहीं बिगाड | 
संकता। वह्‌ शीघ् ही तुम्हारे हाथों मारा जयेगा । यही मेरे {` 
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। कहा, “आचाय ! हम लोग तेज ओर बल में हीन होते जा रहे 
| है, किन्तु पाण्डव आपसे सुरक्षित होकर बराबर ` अग्रसर हो! 
| रहे है । भें यह्‌ भलोभति जानता हँ कि यदि आप सच्चे मन 
से युद्धकरेतो संसार में कोई आपको समानता नहीं कर । 
¶ सकता!" यह्‌ उपालस्भ सुनकर आचायं बोले, “दुर्योधन | 
। वृद्ध होने पर भीमे तुष्हारी ओरसे पूरी सामथ्यं से युद्ध कर| 
| रहय हँ । एेसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी विजय के लिए । 
। शुञ्भे कोई नीच कायं कराना चाहते हो । स्मरण रो, अजुन 
! को देवता, गन्धवं, यक्ष, राक्षस अथवा मतुष्य कोई भी परा- 1 
। जित नहीं कर सकता । यह्‌ बिल्कुल सत्य है 
द्रोणाचायं के मुख से अर्जुन कौ प्रशंसा सुनकर वे चिते | 
¡ हए बोले, “आप देख लेना, आज के युद्ध मे मे, कण, दुःशासन 
| ओर मामा शुनि मिलकर अर्जुन को मार गिरायेगे \ यहं । 
। सुनकर द्रोणाचायं बोले, “दुर्योधन ! जो कुछ तुम कह्‌ रहै हो, । 
( रेसी बातें मखं लोगं ही कह सकते ह । भना अजन को कौन 
१ मार सकता है ? जाओ, तुम ही अजुन को मार जआओ। इस { 
कौरव सेना का व्यर्थं में क्यों विनाश करते हो? तुम्हारे{. 
| मामाजो जुए, छल, कपट में तो पारगतहं ही, रणमे भो पाण्डवो । 
| को जीत लेंगे । जब वे तम्हारेसाथ हें तो फिर तुम्हारो पराजय 
| कंसे हो सकती है ? तुमने अपने पिता के सम्मुख प्रतिज्ा को { 
थो कि भे, कणं ओर दुःशासन हम तीनों ही पाण्डवो को युद्ध 
भे मार डालेगे । अब जाकर उस प्रतिज्ञा को पूरी करो।'" यह 


कहकर द्रणाचायं पाण्डव सेना से युद्ध करने चले गये । 





द्रणार्चायं ने जपने अद्भुत पराक्रम से पाण्डव सेनाके! ` 
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1 छक्के डा दिये । उन्होने इस संग्राम में चेदि, कैः भे चेदि, कंकेय, सृञ्जय । 
ओर अनेक सहारथिथों को परास्त किया । उधर दुपद ओर | 
¡ विराट निरन्तर द्रोणाचायं पर बाणों की वर्षा कर रहै थे, । 

। परन्त॒ बाणो कौ वह्‌ वर्षा आचायं को तनिक भी प्रभावित न) 
[कर षा रही थी । अन्त में वे दोनों महारथी नरेश तथा केकेय । 
 द्रोणाचायं के हाथों मारे गये । यह देख धष्टद्य स्नने दोनों! ` 
१ सेनाओों के मध्य मेंआकर द्रौणाचायं को सार डालने को भीषण | 
प्रतिज्ञा की । फिर वे आचायं पर पूरी शक्ति से टूट पडे! उन | 
| दोनो मे इतना भयंकर घमासान गृद्ध हुआ जितना कि अब | 

। तक कभो नहीं हुआ था । युद्ध करते-करते सूर्योदय हय गया | 
ओर दोनों दल सूथं को वन्दना करने लगे । | 

सूयवन्दन एवं उपासना के पश्चात्‌ पुनः युद्ध प्रारम्भो 
| गया । जो लोग सूर्योदय से पृं दं युद्ध कररहेथेवेही लेग | 





।  { सूर्योदय के पश्चात्‌ पुनः टं युद्ध करने लगे। जब दुर्योधन 
1 धृष्टद्युम्नओौर द्रोणाचार्यं के बोच मे आ गये तो सात्यकि दुर्योधन 
“ˆ 1 से भिड़ गये। दोनों एक-दूसरे को ओर सुस्कराति हए वार 
` [करने लगे । दुर्योधन ने दुःखी होकर कहा, ` “मित्र सात्यकि ! 
{यह्‌ कितने दुःख कौ बात है कि हम लोग कभी, कितने घनिष्ठ | 
। {मित्रये। फिर भी आज तम मेरे ओर में त्हारे प्राणलेनेके 

{लिए उयतहं। मेँ जानताहंकि दोनोंमेसेकोईभो भारा 
, { जाय). जीवित रहने बाला अपने मित्र के लिए आंसू बहाये { ` 
{बिना नहीं रहेगा“ सात्यकि बोने, ` “दुर्योधन ! मे तुष्हारे | ` 
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प. द्रोण पं २१५ 
| तो त॒म सुज्े अब भी भार डालो । अपनी तीक्ष्णतम शक्ति का 
। सुज्ञ पर प्रयोग करो । 
। फिर सात्यकि तुरन्त दुर्योधन के सामने आगे बडे । उम्होने 
 स्व्रथं को बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया । तब दुर्योधन 
| लोले, “शात्यकि } बाण चलाओ । यों अपनी बलि मत दो। 
। अच्छा, पहले मँ ही बाण चलाता हँ ।'' ओर फिर दोनों घनिष्ठ । 
सित रणकौश्ल दिखाते हुए गुद्ध करने लभे । सात्यकि के ए 
बाणे व्यथितहौ दुर्थोधन र्थके भोतर चले गए। जौरः 
 † सात्यकि अपना श्थ जन्यत्र ले गये । 

॑ तेर अध्याय 








धृष्टद्यस्न द्वारा निहत्य द्रोणाचाये का वध 


{ संजय बोले--है राजाधिराज ! जब द्रोणाचार्यं ने अपने | 
| अदभुत पराक्रम से पाण्डव सेना काभयंकर रूपसे संहर । 
¢ करना आरम्भ कर दिया ती पाण्डव वोरो केहूदय दहल उदे; । 


। ( स्वथं धराज भी उनके आतंक से कोप उठे । पाण्डवो को यहु | 
। { उशा देख भौकृष्ण अर्जुन से बोले, “हे पाथं | द्रोणाचायं रण- [ 
। ! जिद्याके अद्वितीय ज्ञाता हैं । जब तक इनके हाथों मे धनुष | 
। १ बाण रमे, तब तके तुम्हारी सेना का इसी प्रकार संहार करते { 
। 1 रहगे। अस्त्र-शस्त्र ह्यथ में रहते देवता भी इग्हं परास्त नहीं | 
। {कर सकते । इसलिए एसा प्रयत्न करो कि ये अपने अस्त्र-शस्त्र । 
| ` {कात्याग करदे । इसका एक ही उपाय है । यदि अश्वत्थामा 1 
| ! मारा जाय तो इसकी सूचना पाकर वे अस्त्र-शस्त्र त्याग ठंग, { 
| । { किन्तु अश्वत्थामा को मारना इतना सरल नहीं है । कोई उश्हं । 
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ह ` महाभारत ` 
किन्तु अन्य सब लोगों ने इस युक्ति को पसन्द किया । श्रीकृष्ण 
यह भी जानते थे कि आचाय केवल युधिष्ठिर कीबात का 
विश्वास करेगे, परन्तु युधिष्ठिर मिथ्या भाषण के लिए तेयार 
नहीं हए । तब भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार 
दिखा । उख हाथी के मारे जाने पर थुधिष्ठिरने कृष्णके विवश 
करने पर प्रोणाचायं के सम्मुख जाकर बडेजोर से क्ा{ 
अश्वत्थामा मारा गया' ओर धीरे से बोले, आदमी नहीं हाथी 
मारा गया + | 

युधिष्ठिर कौ बात पर विश्वास कर द्रोणाचायं ने 
शोकाकुल हो अपने अस्त्र-शस्त्र पृथ्वी पर डाल दिये । ओर । 
रथ के पिछले भाग मे जाकर बठ गए । उसी समय दपद के , 
१ पुत्र धष्टय॒म्न ने सबके मना करने पर भौ द्रोणाचाय के केश! 
पकड़कर तलवार से उनका सिर काट डाला । अजुन उनको 
रक्षा के लिए दौड़े, परन्तु तब तक उनका मस्तक विहीन । 


` { शरोर पृथ्वो पर लोट चुकाथा। 


जब अश्वत्थामा को छलपू्वंक अपने पिता के मारे जाने 
 { का समाचार सिला तो उनके नेत्रो मे आंसू भर आए ओर | 


 .  { मुखमण्डल क्रोध से लाल हो गया । जब उन्होने यह्‌ सुना कि | 


ध॒ष्टदयभ्न ने उनके निहत्थे पिता का सिर काटाथा तो उन्ह! 


 { मारने कौ प्रतिज्ञा कर अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग } 


ने का निश्चय किया । जब अश्वत्थामा ने भयंकर नारायण 
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द्रोण पव २१७ 
भागने लगी । अपनी सेना को भागते देख युधिष्ठिर ने अजुन { 
से इसका कारण पूछा । वे बोले, “पांचालकुमार धष्टद्युम्न ने | 
मेरे गुरु की जो उनके केश पकडकर निमंम हत्या को थी, ! 
उसका प्रतिशोध लेने के लिए उनका महान पराक्रमो पुत्र 
अश्वत्थामा नारायणास्लेकर संग्राम भूलिमे आ रहा है । उसी 
से भयभीत होकर आपको सेना भाग रही है । आपने धमज् 
होते हए भी राज्य के लोभ से अपने गुरू के साथ छल किया, । 
मिथ्या भाषण किया । इस महान पाप ओर कलंक से आपको 
कभौ सुषिति नहीं होगी । मेँ अपने नेत्रो के सम्मुख अपने गुरु {` 
की निरीह-हुव्या होते देखता रहा । इससे तो मे मर जता तो 
अच्छा होता ॥" 1.4 
अर्जुन कौ मर्भंभेदी बतं सुनकर भीम ने कहा, “अजुन ! 
क्या तुम्हे इस समथ एेसा कहना शोभा देताहै ? एक तो हम 
वैसे ही भय से पीडित हो रहै, उस पर तुम हमे अपने 
बाग्बाणों से पीडित कर रहे हौ । यदि तुम्हं अश्वत्थामा से भय 
लगता है तो तुम यहीं खडे रहो । मे अकेला ही उसे परास्त 
कर्गा ।'› तभो धृष्टदयभ्न ने अपने कृत्य का समथन करते हुए 
कहा, “अजुन ! ब्राह्मणों के लिएु केवल छः कम शस्त्रातुकूल 
हैः जो इस रकार ह--यज्ञ करना ओर कराना, वेदो को पढना 
तथा पड़ाना, दान देना ओर दान लेना । द्रोणाचाय ने इनमे से { 
कौनसा कम कियाथा ? उन्होने तो अपनाधमं त्यायकर क्षच्रिय { ` 
धमं का आश्रय लिया था । यदि मेने अपने धमं से अष्ट द्रोणा { 
चार्यं का वध कर दिया तो तुम मेरी निन्दा क्यो करते हो ? १ 
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¢ २९८ 
। बताओ कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न जानने वालों को | 


| ह्मास्त्र से मार डाले, क्या बहुजधर्मी नह है ? र क्या एसे । 
| अधर्मौ को मारना पापहै ? मेने युद्ध नीति के अनुसार ही! 
| द्रोणाचायं का वध क्ियाहै, क्थोकिवे सेरे शत्रु थे) जब दम | 
! शिखण्डी कौ ओट सें रहकर भोहमपितामहू को लार कर भौ 
 { धर्म्मा रह्‌ सक्ते ह, तो फिर भृन्ने अधर्मौ कंसे कटूते हो ? { 
॥ में केवल अपनो बहिन द्रौपदी के नाते दुम्हारौी उत्टी-सीधी 1 
} बातो को सह्‌ रहा ह । अब इन बातो को छोडकर जाओ युद्ध । 
{करो । विजय तुम्हारी होगी । अश्वत्थामा तुषारा कछ नहीं 
१ बिगाड़ सकेगा ।"" | | 
{ धृष्टद्युम्न के वचन सुनकर कोई कुछ नहीं बोला । अर्जन | 
¡ आंसू बहाते रहे, परन्तु सात्यकिं से यहु सहन नहीं हुआ वे रोष | 
} भे भरकर बोले, “धृष्टदचयुस्न | यह नौच कमं करके भो तुके! 
। लज्जा नहीं आरहीहैजो सी बते कर रहाहै। तेरी जोभ! 
 { के सेकडो टकड क्यों नहीं हो जाते ? त्‌ लज्जा से इब क्यों | 
 † कहीं भरता ? तेरे अतिरिक्त एेसा ओर कौन नोच पुरुष होगा ! 


` {जो इस प्रकार केश पकड़कर अपने गुर का सिर काट सके | | ्‌ 


! तू मेरे सम्मुख बार-बार मेरे गुर ओर मेरे गुरुकेभो गुर की! ` 


 { निन्दा कर रहा है मेरे सामने से हट जा, अन्यथा में तेरा वध 


{कर दगा ।'' धृष्टद्य स्न ने क्रोध से तिलमिलाकर कहा, “दष्ट { 
 † सरात्यक्रि ! जज त्‌ मेरी निन्वा हा कर रहा है।॥उस दिन तेरी यह | 














निर्गा । आ, पहले तुन्ञसे ही दो-दो हाथ कर ल्‌ 1” जब इस 

प्रकार दोनो बौर परस्पर युद्ध करनेको तयार हौ गयेतं 

श्रीकृष्ण ओर अर्जन नै बड़ो कठिनता से दोनों को शन्त कय! 
चदव अध्याय ` 


अश्वत्थामा हारा नारायणास्त्र का प्रयोग 

| संजय बोले-अश्वत्थामा ने जो नारायणास्त्रप्रगट किया 
था उक्षे आकाश मे सहश्लों बाण प्रकट हूए । सवके अग्रभागं । 
प्रज्वलित हो रहे थे । कछ ही क्षणो से वे बाण सबं ओर फलं | 
गये ओर उनसे जलते हए गोले पाण्डव सेना पर आकर भिरने 
ओर उसका विनाश करने लगे! अपनो सेना का अभूतपूडं। 
विनाश होते देख युधिष्ठिर अत्यन्त भयभीत हौ उठे । तबे 
श्रीकृष्ण ने समस्त सैनिकों को सम्बोधित करते हृए कहा 

। “वौरो । तुम सब लोग भय छोडकर अपने अस््-शस्त्र पृथ्वौ | 
पर डालकर सवारियों से नोचे उतर जाओ । पृथ्वो पर निहते 
खड़े लोगों षर यह अस्त्र वार नहीं करता । इससे दचने का { 
एकमात्र उपाय यही हे कि इस अस्त्र का सास्ना करने का} 
विचार भो मन में नहीं आना चाहिए +" भरोकृष्ण का अदेश ¶ 
पाते ह सब योद्धाों ने तत्कालं अपने अस्त्र-शस्त्र पृथ्वौ पर 

 { फक दिये ओर स्वयं नोचे उतरकर खड़े हो गये \ १. 

| भोमसेन को धरीकृष्ण को बात रुचिकर प्रतीत नहीं { . 
हई । बे बोले, “वीरो ! अस्त्र-शरत्र फेककर क्षत्रिय धसं षर { ` 
कलंक मतः लगाओ । अगे बडकर शौयपूर्वक युद्ध करो ।" जब । 
किसी ने भोमसेन को बात नहीं मानो तो वे अकेले हौ गदा { 

लेकर अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए दौड । जब सब पाण्डव 


क + । ~~ = जो कनक किन्त कन 
= 
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अस्त्र-शस्त्र त्यागकर पृथ्वी षर खड़े हो गए तो नारायणासर । 
को सम्पूर्णं शव्ति भीमसेन पर केन्द्रित होकर उन्हं जलाने 
लगी । जब श्नीकृष्ण के बहुत मना करने पर भी वे नहीं माने 
तो अर्जुन ने वरुणास्त्र छोडकर नारायणास् को उवाला को 

। कम करने का प्रयत्न किया । फिर श्रोकृष्ण ओर अजन दोनों | 

| भागकर भोमसेन के पास पचे ओर उन डंटते हुए उनके 

| हाथों से सब अस्त्र-शस्त्र छीनकर शूमि पर पटके दिये ओर | 
¡ उन्हे पकड़कर पृथ्वी पर बडा कर दिया, इस प्रकार श्रीकृष्ण 

{को युक्ति से वह्‌ नारायणाख्र शान्त हभ । | 

नारायणास्त्र के शान्त होते ही पाण्डव सेना फिर आपकी । 

। सेना के साथ युद्ध करने लगी । यह दे दुयोधन ने नारायणास्त्र { 

| का फिर उपयोग करने के लिए जब अश्वत्थामा से कहा तो | 

अश्वत्थामा ने बताया, “इस अस्त्र को न तो . दुबारा लौटाया | 

 { जा सकताहै ओरन दुबारा प्रयोग हौ किया जा सकता है । 

} यदि इसका दुबारा प्रयोग किया जाय तो -यह भ्रयोग करने | 

{वाले कोही मार डालता है । यदि आज श्रीकृष्ण ने. इसके ! 

¶{ निवारण का उपाय न बताया हौता तो ' आज सेना सहित । 








` { समस्त परण्डव नष्ट हो जाते ।” यह्‌ कहकर अश्वत्थामा अपने { ` 


. { शिविर को लौट गए । उस दिन का युद्ध समाप्त हो गथा । इस । 
 ॥ भ्रकार पचि दिन तक द्रोणाचार्यं अपना जद्भुत पराक्रम दिखा- { 
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मीम द्वारा दुःशासन का रक्तपान +, -. अजुन्‌ द्वारा कणं बध 


` . पहला अध्याय 
कणे का सेनापति.बनना, भोम हारा क्षेमधूति का वध $ 
संजय बोले- राजन्‌ ! प्रोणाचायं को सत्यु के पश्चत्‌ 
दुर्योधन ने परस्पर परामशं करके अत्यन्त बलवान, श्रवीर, 
पराक्रमी कर्णं को कौरव सेना का सेनापति बनाया \ सेनापति 
बनते ही कर्णं ने सेना को आज्ञा दौ कि वह्‌ सूर्योदय के समय 
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डो बाले रथ पर दिव्य धतुष बाण लेकर शंखध्वनि करता 
{ हअ! अपने शितरिर से बाहर निकला । सबसे पडले उसने मक 
1 व्यू कौ रचना को! यह देखकर अर्जन ने बुधिष्ठिरके परा । 
शं से अद्ध चन्द्राकार ग्यूर का निर्वाण किथा) इश्तके पश्चात्‌ | 

| 





| वक्षो के बोर योद्धा उव्षाट्वूवक युद्ध कर्ने लगे । घमा 
१ सान युद्ध आरस्भ ज्ञो गया। इस्त घमय पाण्डवो ने भीमसेन 

१ को आगे करके आपको सेना को क्थना आरम्भ कर दिया । 
| भोमसेन को अता देख आपको सेना के पराक्रमो महारथी 
| क्षेनधूति ने जपने इाथो पर ॐ हुए उन्हे ललकारा ओर फिर 


श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे । कभौ वे शक्ति ओर । 
१ तोमरो को वषां करते ओर कभो एक-इसरे का धनुष काटकर । 


 { छिन्न-िन्न कर वेते । इस बीच क्षेमधूति ने भोमसेन पर अनेक { ` 
 { केठोर आघात किये ओर उनके हाथो को अत्यधिक घायल { 


। करके पृथ्वौ पर गिरा दिया । हाथो के गिरते ही भीमसेन नीचे । 


 [ कूद पड़। फिर उन्होने अपनी गदा से क्षेमधूति के हाथो को | 
 . { मार डाला। तब क्षेमधूति तलवार लेकर भोमसेन को मारने ( 


{को दौड़ा किन्तु भौमसेन ने उसके मस्तक पर इतने वेग से। 


 { गदा मासे कि उसके प्राण पचेरू उड गये । क्षेमधूति के मर †' 


1 कर गिरते ही आपको सेना भागने लगी 
१. कौरव सेना को भागते देख अश्वत्थामा ने भीमसेन पर 
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| भोमसेन से भिड़ गये । दोनो एक दूसरे पर रणकोशल भे अपनी { 
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कर अपने युद्ध कौशल का परिचयदेरहेथे। पिर दोनो ने 
: अपने-अपने विपक्षी को मार डालने के विचार सेएक साथ दो 

तीक्ष्ण बाण निकालकर एक हौ साथ छोड । उन दोनों ही 
१ बाणो ने दोनों वोर को घायल कर दिया । निससे वे अपने 
। अपने रथों नै निर पड़े । उनके गिरते ही उन दोनों के सारथि 
| अपने-अपने रथों को वहाँ से हटा ले गये । 
| दूष्यं अध्याय 

कणंसे नक्षल कौ ओर युधिष्ठिरस दुर्योधन को पराजय 

| संजय बोले-- जब नङुल कौरव सेना का संहार करने 
| लगे तो कणं ने आकर उन पर बाणो कौ वर्षा आरम्भ कर | 
। दी । कर्ण के बाणो से घायल होकर नकुल ने भो कर्ण के धनुष | 
[को काटकर उसके सारथिको घायल करदिया। कण ने 
। तत्काल दूखरा धनुष लेकर उन्ह बाणो से आच्छादित कर ¶ 
| दिया । किन्तु नकुल ने इस आच्छादन को तत्काल ध्न्स कर 
` दिया । फिर कर्णं ने हसते हए नकुल का धनुष काटकर उनके 
| सारथि को नोचे गिरा दिया ओर चारोघोडों को मार 
¡| डाला \ उसने नकुल के दिव्य रथ को भौ नष्ट कर दिया। 
। जब नकुल स्वयं घायल हो गये तो कणं के सामने से हट गये । 
नकल को भागते देख कणं ने उसके गले मे अपना धनुष डाल 
{ कर रोक लिया ओर कहा, “पाण्डुकुमार ! तुमने व्यथ हौ बड 
{ बहकर गें मारी थीं। अबमेरे बाणोंको मार खाकर पुन 
{ उन वचनो को दोहुराओ । जाओ, घर भाग जाओ । मै तुज्ह। । 
| नहीं मार्गा ॥" एसा कहकर उसने नकुल को छोड दिथा । फिर 
| वह्‌ वीर पाण्डव सेना का प्रलय की भांति संहारं करने लगा 
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उधर युधिष्ठिर ओर दुर्योधन के बौच भयानकयुद्ध चल 
रहा था, ज॑ब दुर्योधन ने नौ तीक्ष्ण तौर युधिष्ठिर के मारे 
तो उन्होने इसके बदले मे दुर्योधन पर तेरह तीक्ष्ण बाण 
छोडकर उन्हं घायल कर दिया । इसके उत्तर में दुर्योधन ने 
युधिष्ठिर का धनुष काट डाला । युधिष्ठिर ने तत्काल दूसरा | 
धनुष लेकर दुर्योधन के ध्वज ओर धतुष दोनो काट डाले । ¦ 
फिर एक बाण सारकर उन्हं मूच्छित कर दिया। अगले हो ! 


क्षण मूर्छा से उठकर जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर गदा से 
{ आक्रमण किया तो उन्होने महाशक्ति का प्रहर करके उसका 
{ कवच फाड डाला । इतना ही नही, उस सहाशक्ति ने वक्षस्थल ` 
} मे घुसकर दर्थोदन को घायल भो कर दिया । युधिष्ठिर एक | 
। भयानक बाण मारकर दर्योधन का जोवन समाप्त करने जा ¦ 

¢ रहे थे तभी भोमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हुए 
§ कहा, “महाराज ! यहु आपका वध्य नहीं ह । यह्‌ सुनकर. 


{ युधिष्ठिर ने उन्हुं छोड़ दिया । 


५. १ 
द > + 





। [यह युद्ध चल ही रहा था कि सन्ध्या हो जाने के कारण आपको 


इसी समय कृतवर्मा ने आकर दर्योधन रो रणभूमि से 


 [ हटवा दिया ओर वे स्वयं युधिष्ठिर तथा भोमसेनसे युद्ध करने 


लगे। दूसरी ओर कर्णं के प्रलयंकारी आक्रमण के फलस्वरूप 


 { पाण्डव सेना क्षत विक्षत हो रहौ थौ । पाण्डव सेना को दुदशा 


देख अजन ने आकर कणं परं बाणो की वर्षा आरम्भकरदो। 
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) इयति ~ ^~ 





तीसरा अध्याय 


कौरवो फी रात्रि चं मन्त्रणा, शत्य काकणे का ष।रयि बनना 


संजय बोले--हे कुरुश्रेष्ठ | रात्चिंको कौरव शिविर में 
. । ठयल्न व्ण आदि गुप्त म्रन्णा करने लगे । उ मेने गुप्तरूप | 


} से अगले दिन के युद्ध की रूपरेखा तैयार की जिसमे कणं ने 
! अतुल पराक्रम दिखाने का वचन दिया । उसने कहा, “कल 
| यातो में अर्जुन को युद्ध मे मार डा्लृगा या स्वथं लडते-लडइते 
। मर जार्डगा । अर्जन केवल एकं बात में मुञ्षसे श्रेष्ठ है । उसके 
। पास कृष्ण जसा सारथि है । यदि महाराज शल्य मेरे सारथि 
¡ बनना स्वीकार करलंतो यह्‌कमी भी दूरहो सक्तीहै।" 
। यह सुनकर दुर्योधन ने मद्रनरेश शत्य से कर्ण का सारथि बनने 
। को प्रार्थना कौ । 

शत्य ने तोखे स्वर मे कहा, “राजन्‌ ! तुम मेरे कुल 

प्रतिष्ठा, पराक्रम को भूलकर सृञ्ञे सूतपुत्र कर्णं का सारथि 
} बनने के लिए कहकर मेरा अपमान कर रहै हौ । सज्ञे आशा 
} नहो थो कि तुम इस प्रकार मेरा अपमान करोगे । अब मं युद्ध 
| भौ नहीं करूंगा ॥” एसा कहकर शत्य उठकर खड़े हौ गये \ 
| दुयोधन ने नर शब्दों मे उनको अभ्यथना करते हुए कहा 


 † “आप ठीक कहते हं । कणं आपसे कदापि शरेष्ठ नहीं हे । आप १ 
अश्वविद्या के सर्वोत्तम ज्ञाता है, इसोलिए सेने आपसे यह्‌ । 
प्रार्थना की है । सारा संसार जानता ह कि आप अश्वविद्यामे { 
श्रीकृष्ण से भी अधिक पारंगत दै ।" इस प्रकार बार-बार ! 

प्रार्थना करने पर शत्य ने कणं का सारथि बनना स्वीकार कर ! 
लिथा । साथ ही एक शतं यहु रख दो किमे. कण से जिस प्रकार ! 








रै 
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इ 
 { चाहूंगा, वार्तालाप करूंगा । उसे मेरी किसी बात काबुरा 


| नहीं मानना होगा । दुर्योधन ओर कण दोनों ने यहु शतं स्वी- । 
! कार करली, 
दूसरे दिन प्रातःकाल जब कर्णंयुद्ध करने चला तो उस्ने 
। आदरपूर्वंक पहले शत्य को रथ पर चड्ाया ¦ फिर लोला 
“शल्य ¡ आज तुम देखोगे कि मं किस प्रकार अन को परा 
} करके सब पाण्डवो का वध करंगा । शत्य ने कटू, सूतपुत्र } ! 
1 तुम्हारी ये बते तभी तक हं, जब तक तुम्हारा सामना अजेय । 
। अजन से नहीं होता । गांडीव को मारके अगे तुम्हारी सारी, 
। डीगे धरी रह जायेगी । जो तुम अजन ओरश्नोकृष्ण को धारने 
| के हवाई किले बना रहे हो, वे संब व्यथं हे । हुमने आज तकत ! 
¦ किसी गीदडको दो सिहको सारते नहीं सुना। यदि तुष । 
 ? कल्याण चाहते हो तो व्यूह रचना कर संनिक्तो के बोच सुर ल्त 
रहकर हौ अर्जन से युद्ध करो ।'” शल्य को बात सुनकर क 
 { ने कहा, “शत्य ! एेसा प्रतोत होता है कि तुम वास्तव में भिन्न | 


द 


षदप 


= स्य 


{ 


 {केरूपमेंशत्रहो जो सृज्ञे भयभोत करना चाहते हो । परन्तु { 
. { आज सेरे लक्ष्य से सृक्षे कोई भो विचलित नहीं कर सकता! { 
{१ ` कर्णंको अधिक क्रोधित करनेके उहेश्यसेशत्थने। 
1 कहा, “कणं | निस प्रकार कोई खरगोश गजराज को युद्ध के ¦ 
 { लिए ललकार कर उस पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रता | 
6 इसी प्रकार तुम अजन से यु इ करके उसे परास्त करने कीः $ ः ८ 
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। पार करना चाहते हो ?'" शत्य केकटु कचन सुनकर कणंबोल्छ, {` 

¢ “शल्य | गुणीजनों के गुणों को गुणवान हौ समन्ता है । वुश्हारे 1 

। जसा मूखं उन्हे नहीं समज्ञ सकता । तें अजुन के बल पराक्रम | 

} को जानकर ही उसके साथ युद्ध करने जा दह्‌ ह। तुम जसे | 

{ कायर ही भयभीत होकर इस प्रकार का अनगल प्रलाप करते । 

॥ हेमे तुम्हंबताद्‌ किमे पाण्डवो का विनाश करके तुष्ह्रा 

। भो वध कर डालगा । क्योकि कपट वेषधारो सिन्र प्रत्यक्ष शत्र । 

। से अधिक घातक होता है । मे जानता ह सद्रनिवासी निथ्या- | 

} वादी, दुरात्मा ओर कुटिल होते है । ये जन्म से भ्लेच्छ धर्थं- | 

| कर्यं के बारे में बिल्कुल नहीं जानते । तुम भो उसका अपवाद । 

। नही हो । भुम प्रतोत होता है कि तुन दुयोधन के मित्रके रूप । 

| मे पाण्डवो के गुप्तचर हो । चाहे कुछ भो हय तेम सुञ्चे भयभीत । 

| नहीं कर सकोगे \ अच्छा, अब तुमं चुपचाप बेठे रहौ । यदि 

| तुम बोलोगे तो मै तुम्हारे इकडे करके ससाहारी पक्षियों के । 

 { खिला दगा 1 
शल्य बोले, “कणं | मे इन धमकियो सेनहीं डरता \ इस 
समय तुम्हारा सारथि होने के कारण मेँ तुम्हारे हित कौ बात । 

} कह रहा हँ । मेँ एक दृष्टान्त सुनाता । उसे सुनकर तुम अपना { 
मागं स्वयं चुन लेना । एक बार ससुद्रतदीय नगर मे एक्‌ धनी ! 
दानी वेश्य रहता था । उसके अनेक अल्प व्यस्क यशस्वो पुर { ` 
थे । वहाँ एक्‌ काग भी था जो उनको बची जूठन खाता था। १ 

[ पौष्टिक जूठन खा खाकर कोआ अभिमान मे भरकर शरेष्ठ १ 

` पक्षियों का अपमान करने लगा । एक दिन उस समुद्र तटं पर ५. 

 { मानसरोवर के कुछ राजहंस आये ! उन्हे देकर बालकों 4 ३.8 
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कौए से कहा- तुम भी इनके समान दूर-दुर तक ऊउग्चे उड 
सकते हो । फिर क्यों नहीं उडते ? उस अभिमानी कोए ने 
{ पहले तो यह देखा किउन राजहंसो मे सबसे अधिक दूर तक कौन 
उडता है । फिर एक राजहंस को ललकारते हृए बोला--जाओ, 


हम दोनों उडने कौ प्रतियोगिता कर । 
उस श्रेष्ठ हंस ने कहा--अरे जूठन खाने वाले कोए 


१ त्‌ हम सानसरोवर निवासी राजहंसो को ललकारने कौ मूखंता 
क्यो कर रहाहै? हमारी लम्बी उड़ान केकारणदही संसार 
। यें हमे सम्मान प्राप्त है । यह्‌ सुनकर कौज बोला- मए 
| सौ एक प्रकार को उड़ानें उड सकता ह । ओर वहू सभी सौ 
¡ सौ योजन की ओर विविध प्रकारकी होतीरहैं। कौए कौ 
। गर्वोक्ति सुन हंस बोला-मे तो एक ही उड़ान जानता ह । 
। त्‌ भौ जिस उडान को उचित समञ्षे, उड़। 
| हंस ओर कौआ होड लगाकर उड चले । राजहंस एक 
{ गतिसे उड रहा था ओर कौआ अपनी उडान मे विविधता 
। का प्रदशंन कर कौं का मनोरंजन कर रहाथा। वे कवि 
| काव करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे ओर राजहंस { 
1 का उपहास कर रहै थे। थोड़ो देर में कौआ थक गया। हंस 
{समुद्र पर उडता जा रहा था।थके हुए कोए को विभ्नाम करने 
{केलिए कोई पेड पौधा भो दिखाई नहीं दे रहा था । अतः वह { 
८. होकर अचेत & हो गया। कोजा हंस से बहुत पीठे रह { ` 
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करो ओर किसी प्रकार सुक्षे वापिद्च अधने दीप पर पचा 


दो । जद कौञजा पानो मे डूबने लगातो हंसने उसे पानी षे 

बाहर निकालकर अपनी यौठ वर बिठाकूर उसके स्थान पर 

पर्चा दिया । जसे वहू कौञ जूठन खाकर पला ओर अभिमान 
करने लगा उसी प्रकार तुम भी धृतराष्ट्‌ के पुत्रो कौ जठ 
} खाकर स्वथं को अद्वितीय योद्धा खमज्लने लगे हो । याद करो 
१ अन तक तुभ अर्जुन के खासने कितनी बार पीठ दिष्ाकर भागं 
१ चके टी । इसतिए उचित यहं होगा कि तुस उसमे युद्ध करने 
( का विचार त्यागे 





| चप कराया ¦ 


उधर अर्जन ने जब संशप्तको पर धावा बोल दस्थि तो ( 
, संशप्तकों ने भी पूरे उत्साह से अर्जन का सासना किया किन्तु 1 
) उनका यह्‌ उत्साह अधिक ससय तक न च्रल सका । वे शौ 1 


। {ही इधर-उधर बचकर अपने प्राण बचाने लगे \ उधर बौर 
। { कणं भो पाण्डव सेना का संहार करता हुआ युधिष्ठिर के पास 


| । कणं उतर अये हे । 





2 क ५ ध: 


| कणं बोला, “शत्य | चाहे तुम कुछ भी कहौ, कितने ही { 
। इष्टान्त दो, तुम सुञ्चे भयभीत नहीं करं सक्ते । मै तुह क्षसा 1 
। करने का कचन दे खता ह इसलिए अभा तक ठ्स जोवित ह" | 
दुर्योधन ने कर्णं को समज्ञाकर ओर शस्य को हथ जोड़कर { 


। जा पंचा । पहले तो उसने अपने बाणो से युधिष्ठिरको पीडित ! 
। ! कयां फिर पाण्डव वीरो का संहार करने लगा। एसा प्रतीत १. 
 {ह्रहाथाकिदो दिशाओं से महाकाल के रूप मे जुन ओर ! 








३३० महाभारत 





चौथा अध्याय 
कर्ण का यधिष्ठिर को हराना किन्तु भीमधेनपे हारना 


संजय बोले--हे राजन्‌ ! जब कणं ने अपने सम्मुख । 
 धष्टद्यम्न तथा पाण्डव सेना को देखा तो उसने तीत्रगति से उन | 
पर आक्रमण कर दिया । पांचाल सेना भी उसका अस्त्र-शस्त्रो । 
से स्वागत करने के लिए तयार थी । किन्तु शोच्चही पांचालो का | 
{ उत्साह ठंडा हौ गया ओर वे कर्णं के बाणो से हृताहत होकर | 
गिरने लगे । सेना को यह्‌ ददशा देखकर कणं ने युधिष्ठिर पर | 
धावा बोल दिया, परन्तु वह उनके रक्षको के बध को सरलता । 
पे न तोड सका । तभो युधिष्ठिर ने अपने दस्त बाणो से कणं | 
॥ को बौध डाला। इन बाणो को मार से उत्तेजित होकर कणं { 
{नेभी एक साथ दस बाण छोडकर युधिष्ठिर को घायल कर! 
१ दिया । तब युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण बाण कणं की पसली | 
 ¶मे मारा जिससे वह घायल होकर गिर पडा। थोडी देरमें। 
{ संभलकर उस महावोर ने अपने पने बाणो से युधिष्ठिर को | 
 { आच्छादित कर दिथां । उन्होने तत्काल उस आच्छादन को | 
॥ विदीणं कर चार तोभरों से कणं कौ भुजाओं, ललाट एवं वक्ष 
। { पर वार किया । इससे कद्ध हो उसने युधिष्ठिर के रथ, घोडे ' 
[ओर सारथिको नष्ट कर डाला। इस प्रकार रथ विहीन १. 
 : { युधिष्ठिर को मारने के लिए ज्योंही कर्णं ने -प्राणनाशक बाण {` 
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कणं पवें ३३१ 


{ जाकर विश्राम करो ।'' कर्णंके ये व्यंग बाण सहते हृएुयुधिष्ठिर 

अपने शिविर को लौट गए । 
युधिष्ठिर के रणभूमि से हट जने पर भीमसेन आदि 
। महारथो कण पर टूट षडे । उन्होने कर्णं कौ छाती पर एक 
| पना बाण मारा। इसके उत्तर में कर्णं ने अनेक बाण मारकर 
| भोमसेन के धनुष के दो टुकडे कर दिये । भीमसेन ने तत्काल ! 
। दूसरा धनुषं लेकर उसके समं स्थानो पर चोट की । जब कणं 
। इन चोटों से घायल हौकर. मूच्छित हौ गया तो शल्य उसे 
} रणक्षेत्र से बाहूर ले गये । कर्णं को परास्त करके भीमसेन ने 
उनको सेना का संहार करना आरम्भ कर दिया । तब दुर्योधन 
| ने भीमसेन से युद्ध करने के लिये अपने भाईयों को भेजा । 
[ उन्हं देखते ही भीमसेन ने क्रोधावेश मे विवित्सु, विकट, सम 
क्राथ, नन्द ओर उपनन्द को मार गिराया। उनके मरतेही 
आपके शेष पुत्र वहाँ से भाग गये । इसो बीच मे चतन्य होकर 1 
कर्ण फिर य॒दढधभूमि मे आकर भोमसेन से संग्राम करनं लगा।{ 
उचने भोमसेन के सारथि कोमारकर उनका धनुष काट! 
डाला । रथहीन होकर भीमसेन ने हाथ में गदा लेकर कौरव { 
{सेनाको मारना आरम्भ कर दिया जिससे भयभोत होकर 4 ` 

वह इधर-उधर भागने लगौ । 

उस समय अर्जन संशप्तकों से, भमसेन कौरवो से ओर १ 

{ कणं पांचालो से यद्ध कर रहै थे। इन तीनों महारथियो 

असंख्य सेनिकों को मौत के घाट उतार दिया \ उधर नकुल { 
{ ओर सहदेव दुर्योधन से युद्ध कर रहे थे \ तभो षृष्टद्यस्न भो १ ` 

ड करने के लिए पहुंच गये ।उ न्होने आते ह १ 































- ------------->--- 
दुर्योधन के रथ, ध्वज, खड्ग, शक्ति, गदा एव कवच नष्ट कर {| 
दिये। अपने भाई को यड दुर्दशा देख दण्डधार उन्हं अपने रथ । 
पर बिठाकर ले गया । कर्णं ने वहं पर्हंचकर एसा भोषण बुद्ध 
कौशल दिखाया जैसा अब तक भीषम ओर दोणाचायं भौ नही । 
दिखा सके थे। इस अदभुत शोथं शी चर्चा सुनकर अर्जुन भी | 
श्रीकृष्ण सहित वषं आ षहवे ओर फणं से भिड़ णश । उसो ! 
` { समथ अश्वत्थामा भी बह आ पहवे ओर भोषग नरसहार +. 
करने लमे। अरवत्थामा का यह शधं देख श्रोकृष्ण नै अजुनं 
को ओर अधिक तीव्रता घे युद्ध करने के लिए उत्तेजित (छया 


इसे प्रेरित हो अन ने चौदह भतल बाण मारकर अश्वत्थाना | 
| 





प ` प्ट 


का धनुष. ध्वज. छन्न. पताका काट दिये ओर ध्वयं को चायय 

{ कर दिया । घायल अश्वत्थामा को उनका सारथि रणभूमिं 

` ¶ बाहर ले गया । चैतव्य होने पर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा को कि, 
१ जब तक मे अपने पितृघाती धष्टद्यम्न की नहीं मार डालगा} 
| तब तक अपना कवच नहीं उतारंगा । 
| | पचिवां अध्याय ` 


श्रनु न द्वारा कर्णं को मारने की प्रतिज्ञा, श्रज्‌ न का अपमान ` | ( 
५ संजय बोले--हे भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार प्रतिज्ञा करके! 
1 अश्वत्थामा धृष्टचुम्न के पास पहचे ओर उसके साथ भयंकर { 
1 युद्ध करने लगे । उसने धष्टद्यम्न के धनुष. ध्वज को काटकर +` 
: { घौडों ओर सारथि को मार डाला । बे तलवार ओर ढाल लेकर ह: 
 { अश्वत्थामा को ओर शोडे, किः उन्होने उनके भी टुकड़े कर ` 
{दिए ह उन्हं न मारसके तो रथ से उतरकर उन्हं{ 
वीचने लगे । तभी अर्जुन ने अश्वत्थामा पर अनेक } 


त डय, 
"1 न. त 
ऋ" ४ क. न ^ & / क „५ + 
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कर्णं पवं । ~ 1 ३ 

| {बाण छोड। इसन पर वह्‌ धुष्टद्यम्न को छोडकर पुनः अधने 

| रथ पर जा चे जर अर्जन से युद्ध करने लगे । अर्जन ने जब 

८ नाराच बाण मारकर उन्हं घायल तथा मूच्छित कर दिया 

तो उनका सारथि उन रथ सहित समरभूमि शै दूरं ले गधा । 

जञं अजन को रणभूभि मे युधिष्ठिर कष्ट दिलाई न 

। दिए तो उन्हे कृष्ण से कषा, “मुञ्चे तत्काल धर्षराज के पास | 

| ले चलो । वे कहीं हँ ? मे उनके दछन करना चाहता ह ॥ यहं 

शुनक र श्रोकृ्ण अपना रथ युधिह्ठिर के प्व ले गये इन 

। डोनों को आते देख उन्होने समन्चा कि कर्णं युद्ध भें स्रा गया 

{ अतएव प्रसन्नतापृू्चक कर्ण के मारे जाने का वृत्तान्त पचने 
| लगे । जब उन्हुं मालूम इञ कि कर्णं अभो तक नह मारं गया | 
तो उन्हु बडी निराशा हुईं ओर वे उसके दारा कि गए अष- 

| मान को स्मरण करके दुःखी होने लगे । उनको दुःख से व्याकुल । | 

{ होता देख अजुन ने प्रतिज्ञा को, “आप इस प्रकार दुःखी न हों! 

मे प्रतिज्ञा करता हं कि जाज मं कर्णं का अवश्य वध कंर्गा।। 

| यरि मे यह्‌ प्रतिज्ञा वूरोन कर सक्‌ तो मेरी वही गतिदो जो 

| प्रतिन्ला धग करने वाले कौ होती है ।" 

{ यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, “जब कर्णं अभी तक जीवित 

। हतो तुम मेरे पासक्यों अये हो? तुम भीससेन को कर्णं के 

। बाणो का शिकार बनने के लिए छोडकर भयभीत हो यहं 

चले आये । धिक्कार है तुम्हारे आरात्‌ प्रेम पर । यदि तुम्हे कर्णं 

| से भयभीत होकर नाममात्र को प्रतिज्ञां हौ करनी थों तो 

 [ तुमने दरैतवन मे साफ-साफ क्यो नहीं कह दिया कि में कर्णसे{ _ 

|, युद्ध नहीं कर सङ्गा । पिर हुम कौरवीं से. युद्ध ए क्यों मोल |. 


प्रे 


~> ~~ 


व प व्य 








 { बालक की भाति पहले कोई प्रतिना कर लौ थी, अब उसके 





| लेते ? तमने हसें स्वगं का आश्वासन देकर घौर नरक मे धकेल [ 
दिथा । त॒म केवल बात्‌न ओर कायर हो । धौकृष्ण जसे कुशल ¶ 
। सारथि के होते तम रणभूमि से भाग आये । तुम्हे सौ-सौ बार । 


धिक्कार है" इस प्रकार धिक्षकारे जाने पर अर्जुन के नेत्र | 


क्रोध से लाल हो गए । उनके सम्पूरणं शरीर मे क्रोध को | 
| ज्वालां उठने लगीं । उन्होने युधिष्ठिर काकवध करनेके! 
| लिए तलवार उठा ली । उनके भन कौ बात समन्ञकर भौकृष्ण | 
| ने कहा, “पार्थं | यहु क्या कर रहैहो? तुम किसे मारना! 
। चाहते हो ?" | 
। अर्जन बोले, “मेरी प्रतिधा है कि जो मेरा अपमान करेगा 
 { में उसे कभी जीवित नहीं छोडंगा ।" आजं इस धम-भीर नरेश 
। ने मेरा घोर अपमान किया है । शुज्च पर कायरता का लांछन 
लगाया है । मेँ इसे जीवित नहीं छोडगा ।" यहू सुनकर श्रकृष्ण 
| बोले, “अजुन ! अब सुज्ञे भौ कहना पड़गा कि तम्हुं धिक्कार 
| हे । तुम निर्बद्धि हो । तम्हारे अम्बर शुरुजनों के भ्रति सम्मान 
। की भावना नहीं है । तुम्हं शास्त्र का भो ज्ञान नहीं ह । इसीलिए 
। त॒म क्तव्य-अकत्तव्य में भेद नहीं कर पाते । तुम अज्ञानवश | 
| अपने आपको धमज्ञ मान बेठे हो । त॒म मखं व्यक्ति कौ भाति 
। अपने ज्येष्ठ राता का वध करना चाहते हौ ? तुमने नासमन्न 












 { पालन के लिए इतना बड़ा पाप करने जा रहै हो ।" 

1 श्रीकृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने पश्चाताप भरे स्वर में 
` कहा, केशव ! इस समय मेँ क्रोध के वशीभूत होकर अपनी { 

 {[ समस्त बुद्धि खोकर किकर्तव्यविमूढ़ हो री गया था । धर्मराज | 
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सुज्ञ क्षमा करो । में घोर पापी हनो ठेसा नीच कृत्य करने जा 
¢ रहा था ।'" यह्‌ कहते हृए अर्जन ने युधिष्ठिर के चरण पकड 
| लिए । फिर बोले, “राजन्‌ ! अब कणं के वध मे अधिक विलम्ब 
| नहीं है । में तत्काल उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हं" | 
} अर्जन को हृदय से लगते हुए युधिष्ठिर ने कहा, “भाई ! आज । 
१ मे सचमुच अपनो बुद्धि खो बठा था । इसका कारण यहु था | 
( कि शुद्ध मे कणं ने मेरे कवच, ध्वज, धनुष काटकर मुके निरस्त्र । 
॥ कर दिया । फिर उसने मेरा अपमान किया। इसी से मेने! 
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व्याकुल होकर तुम्हारे प्रति अशोभनीय शब्द कहु डाले थे । | 


तुम मेरे इन कठोर वचनो को भूल जाओ \” अर्जुन बोले, “हि 
{ तात ! मै अब जाता हँ ओर आज कणं को सारे बिना जापके { 


| दशन नहीं करूंगा ।” यहु कहुकर अजुन श्रकृष्ण को साथ लेकर | 
| युद्ध करने के लिए चले गए । 


खटा अव्वष 


कर्णं श्रोर भ्रज॒न का युद्ध तथा भोमसेन दारा दुःशासन का वध व रक्तपानं 


संजय बोले--ह राजन्‌ ! जब अजुन युधिष्ठर से विदा 


| लेकर चले तब उनके मस्तिष्क मे एक ही विचार घुमड रहा । 
था कि में किस प्रकार आज कणं को मारकर अपनी 


प्रतिज्ञा पूरो करू । जब वे इस प्रकार चिन्ता मे सग्न चले जां 
रहे थे तो श्रीकृष्ण बोले, अजुन ! तुम कणं को मारने तो जा 


। रहे हो, किन्तु उसको मारना इतना सरल नहीं है । तुम युद्ध 


भूमि मे उसको कदापि छोटा सत समञ्चना । कह बलवान 


| महारथी, अस्त्रविदा का ज्ञाता, युद्ध कुशल ओर देशकाल का { ` 
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। = | 
| रण-निपुण मानता है । उसमे शरेष्ठ शूरबीर के स्मौ युगह। 
{दुर्योधन उसी के बल पर नाच रहा ह ¦ उसका केध आर्यक 
है, परन्तु इसके लिए तुर्है अत्यधिक सूद्च-बूक्ष अ^र रण-क!शल 
का परिचय देना पडगा ।' 
! श्रीकृष्ण के वचनों से उत्छाहित हो अर्जुन आपको सेना 
(का अदन करते हश कणं की ओर बहने लगे । जब भौभ्सेन 
¡ को अर्जन के आने को सूचना भिल्ली तोवे ओर भी अधिक 
उत्साह से कौरव सेना पर प्रलय बनकर गिरने लगे । भागकर , 
{घायल योद्धाओंनेकर्णको शरण लौ। कर्णने उन्हुं साहस 
{ बधाते हए पूरे वेश से पाण्डवं सेना का संहार आरम्भ कर 
 { दिया । सैकड़ों योद्धाओं के मस्तक ओर भुजा काटकर उन्द 
 ! यमलोकं भेज दिया । उस समय वह्‌ पाण्डव सेना को साक्षात्‌ । 
 { यमराज प्रतीत हो. रहा था। कणः का यहु भीषण ताण्डव देख 
{कर अजन नेव्रो शक्ति सेयुद्ध करतेहए कौरदं सेना का 
 ¶ भ्रलथंकारो विनाश करनाआरम्भ कर दिया । उससमथ कौरव { ` 
1 पाण्डवो को विशाल सेनां कर्णं ओर अर्जनह्यो दो सस्त गज- । 
 { रजोंद्वारा नितमतापू्वक रौँदीजा रही थो । अर्जन कौ ओर 
¢ लक्ष्य करके शल्य ने कं से कहा, “कर्णं | यदि तुम आज 
{अजुनं को मार सको तो यह्‌ कौरव कुल के लिए. कल्याणकारी 
1 होगो। इस समय तुम अकेले ही अजन ओर श्रीकृष्ण को 
1! प्रास्त करनेको शक्तिरखतेहो। अगे. बहकर उस पर{ 
४ (आक्रमणं करो 1 तुम्हारी विजयहोगी।” ' ` ` {. 
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 { दुःशासन ने एक साथ दस बाण छोड़ उ्षके दुकड-टुकड कर 


{ उस शक्ति को आते देखकर भोषसेन ने अपनो गदा को इस 


` \ कृपाचायं, अश्वत्थामा तथा कृतवमां को सम्बोधित करके 





# सहमत प्रतात होते हो। आज मै अकेला ही अर्जुनं सहित 
समस्त पाण्डवो को नष्ट कर दुगा । तुमने सघ ऊहा है भ आज 
। अजुन आर श्रोकृष्ण दोनों को अवश्य मल्गा ` इधर कणं 
| ओर शत्य का इसप्रकार वार्तालाप चल रहा था उधर अजुन 
। ओर भोमसेन आपको सेनाको नष्ट करनेभैजुटे हए ये। 
( भोमसेन को उस समय कौरव सेना के लिए अधिक घात 
। समञ्ञकर आपका बलवान पुत्र दुःशासन उनघे आकर भिड्‌ 
} गया । दोनों के मन मे एक-दूसरे के प्रति तोत्र रोष तो थाह, 
अतः दोनों प्राणों को बाजी लगाकर परस्पर युद्ध करने लबे 
जब भोमसेन ने दुःशासन पर एक भयंकर शक्ति छोडी तो 






















दिये। फिर उसने भोमसेन पर एक भयंकर शक्तिं चलाई ¦ 


न न व 


प्रकार घुभाकर फंका कि उसमे शक्तितो खण्ड-लण्डहय हौ 
गई दुःशासन का मस्तक भो अत्यधिक घायल हौ गय। ¦ उसका { 
कवच टट गया ओर कपडे फट भए । इसके पश्चात्‌ दुःशासनं 
की ओर दोडकर भोमसेन उस पर सवार हौ कण, दुधःधन 


अ 


} बोले. “आज में दुःशासन को यमलोक भेज रहा ह । यदि तुम 
सब मिलकर उसको रक्षा कर सक्तेहौो तो करो फिर, 
दुःशासन से बोले; “नराधम ! तुज्ञे स्मरण है न वहु दिन, जब 
तूने कर्णं ओर दुर्योधन के सामने सुश्े बल कहा था। इसी 
हाथ से तूने राजक्षभा मे द्रौपदी के केश खचेथे। ले, यहं 
| हाय!" कहकर उन्होने दुःशासन को भजा उखाड डालो ओर गीर 
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उसौ भजा से उसे पीटने लगे । उन्होने उसकाहूदय चीर डाला | 
ओर तलवार से मस्तक काट डाला। फिर उ्चका गम-गस | 
रक्त चाटने लगे । | 
उक्ष समय जिसने भौ भोमसेन को डःशासन का रक्त | 
चाटते देखा, वह यह कहता हृ भयभीत होकर भाग गया | 
कि "यहु मनुष्य नहीं राक्षस है ॥ एक ओर सनिक भयभीत | 
होकर भाग रहे थे, दुसरी ओर क्रोध से भरकर आपके दस्त | 
महापराक्रमी पुत्रों ने भीमसेन को धेरकर तीक्ष्ण बाणो को | 
वषा कर दी । किन्तु उस समय भोमसेन का साहस ओर उत्साह । 
आकाश को षट रहा था । उन्होने अपने पराक्रम से दसो राज- | 
कुमारो को मार गिराया। भीमसेन के इस अद्भुत कृत्य | 
से कणं भी आतंकित हौ गया । शत्य ने समयोचित वचन्‌ कहू । 
कर कणं को युद्ध के लिए प्ररित किया । 
सतां अध्यय 
श्रजु न हारा वुषसेन का वध, भ्र्वत्थामा दारा सन्धि का प्रस्ताव 


संजय बोले-है नपशिरोमणि ] अपने पिता कणं को | 
हताश होता देख वृषसेन ने भोमसेन, नकुल ओर सहदेव । 
{ तीनो पर एक साथ धावा बोल दिया । पहले तो उसने नल । 
{ को अपने बाणो से बीध डाला। फिर उनके घोड़ों को मार 
{ डाला । जब अर्जुन ने वृषसेन के बाणो से नकल के घोड़ों को { ` 
{ मरते देखा तो वे वृषसेन को मारने के लिए बड़ । उन्हे अपनो | 
{ आर आते देख वृषसेन ने अर्जुन को एक बाण से घायल कर 
मे जयघोष किया । तभी अनने कर्णं, दर्योधन 





न = 


-- ~ == = 
त्म 


यध कि श = क म हि = न क 
~ प == च ० 


| लोगों ने मिलकर मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र अभिमन्यु को 
| मारा था । जाज तुम सबके सामने पँ अकेला तुम्हारे पुत्र को 
। सार रहाहं। बचा सकतेहौ तो बचाओो\'' एेसा कहकर 





 हेसक्षर कहा, “चाहे अलम्भव बाते सम्भव हौ जा, किन्तु कण 
| किसो भो दशा में तुमह नहो मार सकता । यदि एेसा हो गया । 
| तो मे अपनो दोनों भूजाओं से हो कर्णं ओर शत्य दोनों को 


 { महान्‌ धतुर्धारियों का महासंग्राम देखने लगे । त भोक्णं को 
{ सहायता के लिए दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि ओर कृपाचायं 


यह्‌ देल अजुन ने सब सहारथिो को घायल करके कण. कलो 
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अर्जन ने चार तोक्ष्ण बाणो से उङ्क धतुष, ` दोनो भुजाओं एवं 


मस्तक को काट डाला । 


वृषसेन को इस प्रकार भरते देख कर्णं शोक-विह्ल रो 


। आंसू बहाने लगे । शत्य के सम्नाने से शान्त ओर क्रोधित 
| होकर वह्‌ अर्जन पर आक्रमण करने लगा । उनका भोषण 
| संग्राम देखने के लिए कौरव ओर पाण्डव सेनां युद्ध॒बन्द 
| करके खड़ी हो गई । कौरव करणं का ओर पाण्डव अजुन का | 
| उत्साह बहाने लगे । उसी समय कणं ने शत्य से सुस्फराते हुए 
पृष्ठा, “शल्य ! सच बताना । यदि अज युद्ध मे अर्जुन सुञञे मार | 


डाले तो तुम इस संग्राम मे क्या करोगे ?' शत्य बोले, “कण| | 


| यदि अर्जुन तुम्हे मार डालेंगे तो मे इसी रथ से श्रीकृष्ण ओर 
। अर्जन दोनों को मार डालूगा ॥" 





यही बात अजुन ने श्रोकष्ण से पृष्ठी, तो श्रोकृष्ण ने 















मार डालंगा । इसके पश्चात्‌ समस्त सेनिक स्तब्धहोकर दोनों ! 


भ्रोकृष्ण ओर अर्जुन को अपने बाणो से पौडित करने लगे! 


॥; ५7 ५ 
४ 








भी अपने तीक्ष्ण बाणो से बीध डाला । साथ हौ कौरव सेना ` 
निथों के भश्तक कट-कटकर पृथ्वौ पर भिरने लगे । एक बार | 
| तो इस संहार से दुर्योधन का हृदय भौ कोप गया । 
इस अवसर पर अश्वत्यामाने दुर्योधन को पृथक ले। 
 ! जाकर कहा, “दुयोधन ! अब तक बहुत जन-चंहार हो चुका | 
{है। फिर भो विजथ को कोई आशा दिखाई नहीं देती । मेरे | 
# विचार शे तुमह अब पाण्डवो से. सन्धि कर जनी चाष्िए । में । 
| युधिष्ठिर, धोकृष्ण, अर्जन आदि को सन्धि के लिए मना लंगा । 1 
| भीमसेन, नङृल, सहदेव आदि युधिष्ठिर कौ आन्ञा का विरोध | 

{ नौ कर सकमे । यदि तुम मेरी बात नहीं सानोभे तो कौरव 

{ कुल का नाश हो जाएगा । अपनो धनिष्ठ नित्रता को देखकर | 

{ ही मेँ तुम्हारे सम्मुख इस प्रस्तावे को रख रहा हं । तुम सन { 

[ जाजोगे तो कणं को भी मेँ सहमत कर लंगा ।” | 

[: यह सुनकर दुर्योधन ने गहरा निःश्वास छोडतेहृए कहा, { ` 
 { “भित्र! तुम्हारा कथन सर्वथा उचितहै किन्तु भीमसेन ने! 

 { जिस प्रकार दुःशासन का वध क्ाहै, उसे देवते हृए चे! 
[कदापि सन्धि नहीं कर सकता । फिर मेँ जानता हं कि कर्ण के {` 
{ हाथो अर्जुन कौ अवश्य पराजय होगी ओर अन्तमे हम { 

{ विजयी हीगे । इस प्रकार उस्ने अश्वत्थामा का सन्धि्रस्ताव ब 
{ अस्वीकार कर दिया। ` व 
{ आट अध्याय 


अजन दारा कणे का वध २ | 
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। कण अजुन को घायल करदेता था तो कभौ अर्जन ` कर्ण 
| को । पहले दोनों ने तीक्ष्ण बाणो का प्रयोग किथा। फिर 
। दोनो ही दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करने लगे । दोनों ही प्रति 
| स्यद्धां के साथ विपक्षी आक्रमणं को यथाशक्ति विफल कर 
रहै थे। जब अर्जनने आग्नेय असक्ता प्रयोग क्या तो 
। कणं ने वरुणास्त्र छोडा । अब उन्होने वजास््र छोडा तो कण 
। ने भार्गवास्त्र का प्रयोग करके वजरास्त्र के टकड-टकषडे कर 


|: 
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न. 


करवाकर खिलवाड मत करो।' 





दिये । यह देखकर ध्रोकृष्ण अर्जुन से बोले, “हि पाथं ! आज | 
। तुम्हें ओर तुम्हारे अस्त्रोकोक्याहो गयारहै। सब कृण हारा | 
खष्टज ही नष्ट हो रहै हँ । सावधान हकर संग्राम करो । तु्हं | 

करणं का बध करनाहै। इस प्रकार अपने अस्त्रो को नष्ट ई 


श्रीकृष्ण के इन वचनो से प्रेरित हो अजेन ने बअरह्मास््र 
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| को प्रकट किया ओर उसमे कर्ण के अस्रो को नष्ट करने लगे। । 
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¢ कर्ण्‌ ने उस्षसे भी श्रेष्ठ अस्त्रो का प्रयोगं करके अजन को घायल | 
। कर दिया । जब क्रोधित होकर अर्जुन ने गांडीव कौ प्रत्य॑चा ! 
| को बहुत अधिक खींचा तो वह टूट गई । इस अवसर का लाभ | 
{ उठाकर कर्णं ने उनको एक साथ सौ बाण मारकर घायल कर | 
। दिया । उनके शरीर के अनेक अंगों से रक्त प्रवाहित हने लगा । 
} तभो उन्होने गांडीव षर पुनः प्रत्यंचा चहाकर बारह बाणो से {` 

{ कर्ण को ओर सात बाणो से शल्य को घायल कर दिया । इससे ! प 
| कृपित होकर कणं ने संमुखं बाण से प्रहार करने का निश्चय ( 

{ किया । यहु बाण उसने अरनुन.को मारने के लिए ही सुरष्लित { 
 { र छोडा था। जब करण ने उस बाण को धनुष पर 
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३४२ 
{ नहीं लगेगा । इसलिए सावधानी से इस बाण का पुनः सन्धान | 
करो ताकि वह शत्र का मस्तक काट सके ।'' यहु सुन कण ने | 
रोषपूर्वक कहा, “शल्य ! कणं दो बार बाण का सन्धान नहीं | 
¡ करता ।"' यह कहकर उसने बाण छोड दिया । | 
इस अमोघ बाण को आते देख श्रीकृष्ण ने अपने रथ को । 
पैरों से इस प्रकार दबाया कि उसके पहियों का कुछ भाग | 
धरती मे धंस गया ओर घोडे घुटनों के बल बठ गए । इससे । 
वहु बाण लक्ष्य परन लगकर अर्जनके किरीट से लगा। जिससे | 
किरीट पृथ्वी पर गिर पडा । फिर श्रीकृष्ण रथ को अपनी पत 
स्थिति पर ले अये। इसे खोजकर कणं ने एक अन्य बाण | 
 { छोडकर अर्जन को घायल कर दिया । अर्जन ने भी अपने नाराच । 
बाणसे वसा ही भरत्युत्तर दिया। यह बाण कर्णं काकद्च, 
१ फाड़कर उसके शरीर में घुस गया । इस बाणसे पीडित हौ 
` { उस्ने श्रीकृष्ण के बारह ओर अर्जन के निन्यानवे बाण मार 
कर दोनों को घायल कर दिया। यहु देखकर श्रीकृष्ण ने | 
! अर्जुन को असाधारण अस्त्रं का प्रयोग करने का परामशं 
दिया । इस परामश के अनुसार उन्होने जपने धनुष पर रोद्राक्ष ! ` 
{ चढ़ाया तभी कणं के रथ का पहिया पृथ्वी मे धंस गया । कर्णं { 
ने अर्नुन से प्रार्थना कौ, “हे पाथं ! दो घडी प्रतोक्षाकरो ताकि {` 
{ मेँ इस पहिये को पृथ्वी से बाहर निकाल लूं । इस समय मुज्ञ { ` 
 { पर बाण चलाकर कायरों जसा व्यवहार मत करोक्योकि तुम | 
 { युद्ध कम में विशिष्ट वीरके रूपमे प्रसिद्धहो।युद्धके धर्मो 












1 
| कर्णं को बात सुन श्रीकृष्ण बोले, “कर्णं ! यहु सौभाग्य 
| कौ बात है कि आज तुम्हे धर्मका स्मरण हौ रहाहै। जब 
| तुमने, दुर्योधन, इःलासन तथा शुनि ने रजस्वला द्रौपदी को 
| ) सभा रे बुलवाया था, तब तुम्हं धमं का स्मरण नहीं आया ! 
| | जब युधिष्ठर को शङनि ने जए में छलपू्वंक हराया था, 
| । उस समय तुम्हारा धमंबोध कहां चला गया था.? जब लान्ना- 
| ! गृह मं तुमने पाण्डवो को जलाने का प्रयत्न किया था तब 
| ! तुम्हारा धमं कं था ? जब तुमने बहुत से महारथियो के साथ 
| [ मिलकर बालक अभिमन्यु को मार डाला था, तब तुम्हं धमं 
| का स्मरण क्यो नहीं आया था ?" जब कणं इसका कोई उत्तर 
। १नदेसकातो अर्जुन ने अत्यन्त क्रोधपूवंक उस पर बाणो को 
| । बौछार कर दो । तब कर्णं ने अजुन का वध करने के लिए एक्‌ 
। भयंकर बाण छोड़ा जो उनके वक्षस्थल मे जा टकराया। 
। । उसने कवच फाड़कर उन्हे घायल कर दिया । इससे अजन 


ड ~ ~~ ~न "ल , ~ न ` 
"द 


| को चक्कर आ गया । उधर अवसर पाकर कणं रथ के पिये 
| । को बाहर खींचने का प्रयत्न करने जगा, परन्तु सफल न हौ 
। | सका \ इधर अर्जुन ने चेतन्य होते हौ पहले बाण से कर्ण के रथ 
# की ध्वजा काट दी । फिर उन्होने अंजलिका बाणसे कणं का 
| मस्तक काट डाला । कर्णं के मरते हो कौरव सेना भयभोत हो ! 
अपने प्राण बचाकर भाग खडी हुई ओर पाण्डव सेना हर्षोल्लास १ 
से नाच उठो । यह्‌ दशा देखकर दुर्योधन के नेत्रो से अश्नु बह्ने 
लगे । उस दिन का युद्ध यहीं समाप्त कर दिया गया । | 
श्नोकृष्ण ने अर्जन के साथ जाकर युधिष्ठिर को कण के ¶ 
मारे जाने का समाचार सुनायातो वे हषविभोर 


0 








उन्हं एेसा प्रतीत हु कि कण हारा कथि गए अपमान को, 
चारौ पीडा सहसा लुप्त हो गई है । उनके नेत्रो सै आनन्द के । 
। आंसू बहने लगे । पाण्डव दल के सभौ महारथो नै चह | 
आकर धर्मराज को बधाई दी ओर श्रोकृष्ण के चापुयं तथा { 
जन के रणकोशल को भूरि-भूरि प्रशंसा को 
( वैशंपाधनजी बोले--हे राजा जनमेजय ! संजयसे कण कों 
मृत्यु का यह्‌ दृःखदाधो सत्नाचार सुनकर महाराज धृतरषष्ट्‌ 
| अत्यन्त दुःखो हो कटे वृक्न को भांति गिर पड़े । अब गधारो 
को कर्णको मृत्यु का समाचार भिला तो वहू दुरदशनौ 
 { विद्षो भविष्य की कल्पना करके शोक-विह्वल हौ विलाप 
{ करने लमो । उक सत्य विदुर ने गांधारी कोजौर संजये 
धृतराष्ट्‌ को समश्च-बुज्ञाक्र सन्त्वनादे । | 








४ 
१ 


` ॥ इति कणं पर्ब सम्पूणं ॥ 
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4 कृषाचायं का सन्धि के लिए वुर्योधन को समक्ाना 

संजय बोले--ह नृपश्रेष्ठ ! यकषत मे कणं के मारे जाने ! 
ओर कौरव योद्धाओं के भारी संख्याम नष्ट हो जाने से आपके { 
त गोधन को अत्यन्त हभ भोर च सि युर मणि ॥ 
ल उल ह दता देवकर कृावाय शो उस पर बह 
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दथा आई । वे उनसे बोले, “हि दुर्योधन ! अब ह्मे इस प्रकार 
शोक करने से कोई लाभ नहीं है । तुम शान्त चित्त होकर | 
मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो । यह सच है कि क्षत्रियो के लिए | 
युद्ध से बड़कर अन्य कोई कल्याणकारी भाग नहीं है । शुद्ध में, 
शन्न को मारना अथवा उसके हाथ से मारा जाना दोनों ही । 
श्रेष्ठ धमं हे । हमारे युद्ध को स्थिति इस समय कठ भिन्न है । | 
भीष्मपितामह, ोणाचायं, कणं, जयद्रथ जौर तुम्हारे अनेक । 
पराक्रमी भ्राता तथा पुत्र लक्ष्मण इस संग्राम भे मारे जा चुके | 
{है । अब किस पर य॒द्ध का भार डालकर राज्य पाने को आशा, 
` { करं । इस समय हम वास्तव में दयनीय स्थिति मे पहुँच गये | 
है । युद्ध प्रारम्भ हए आज सच्रहु दिनि हो गयेहै। अबभो! 
{ इसका पलड़ा हमारे पक्ष मे नहीं है ।. जब हमारे साथ भीष्म, । 
` { द्रोणाचाय, कणं जसे विश्वविख्यात महारथो थे तथ भो हुम । 
† पाण्डवो को-ओर विशेषकर अजुन को-परास्त नहीं कर सके † 
{तो अब उन्हंहुराने को आशा केसे कर सकते है ? पाण्डव | 
` { लोग साधु पुरुष हे । फिर भो तुम लोगों ने उनके साध अकारण { 
` { ही अनेकं अनुचित कायं किये हुं । इसो का फल आज हुम लोगो । 
को भुगतना पड रहा है । तुम्हारा स्वयं का जीवन संशय मे { 

ड गया ह । शास्त्रों मे कहा गया है कि जब अपना बल शत्रु { 
के बराबर या उससे कम जान पडे तो सन्धि करलेनौ चाहिए। | 
यहु निविवादहै कि हम लोग पाण्डवो सेहीन होगयेहे।!( 
` { एसो दशा में हमें उनके साथ सन्धि कर लेनो चाहिए । मूखता- { 
` ॥ वश पराजय स्वीकार कर लेने से यह्‌ अच्छा.होगाकि हम! 


५ ७ र युधिष्ठिर के सम्बल नतमस्तक होकर अपना राज्य प्राप्तं क्र } ` 
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 [ उठकर खड हो गये । 
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। ल । युधिष्ठिर दयालु हे । वे सन्धि प्रस्ताव अवश्य स्वीकार? 
। कर लेंगे । 


 कृपाचाथं का यह कथन सुनकर दुर्योधन थोडी देर तक 


| चुप बठे रहे । फिर गहरी ससिलेकर बोले, “आचायं } आयमेरे | 
। गुभचिन्तक है, आपका कहना उचित है, किन्तु यह्‌ बात सुज्ञ 
। इस प्रकार रुचिकर नहीं लगती जिस धरकार मरणासन्न रोगी | 
! को ओषधि अच्छो नहीं लगती । हमने युधिष्ठिर के साथ छल 


किया है, फिर वेहुमारी बात पर विश्वास कसे करेगे ? श्रीकृष्ण 


, ओर अजन अभिमन्य्‌ की मृत्य को क्षमा नही कर सकगे ओर 


भीम सुञ्ने मार डालने. कौ प्रतिज्ञा को कभी इटो नहीं होने 


| देगे । इसके अतिरिक्त जब में सम्पूण पृथ्वी का एकत्र समाट 


रह्‌ चुका हं तो पाण्डवो को कृपा का भिखारी कसे बन सकता 


| हं । आपके कथन को मेँ दोषपूर्ण नहीं मानता । फिरभो में 


पाण्डवों के साथ सन्धि नहीं कर सकंगा । मेरी मान्यता है कि 
यहु समय कायरता दिखाने का नहीं, अपितु उत्साहुपूवंक युद्ध 


करने का है । मेने अब तक वभवपूर्णं जोवन व्यतीत किया है, 


लोगों पर शासन किया है । अतएव अब में युधिष्ठिर के सम्मुख $ 
जाकर याचना नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मित्रो, | 


भाईयों ओर वृद्धजनो को मरवाकर मे अपने प्राणों कौ रक्षा 


कर लोक मे निन्दा का भागी नहीं बनना चाहता । मँ घर में 
खाट मे पडकर मरने को अपेक्षा संग्राम मे श्रवोर को भांति 

महंगा । यह मेरा अन्तिम निणय है । यह कहुकर वे पराजय { 
काशोक छोड संग्राम मे पराक्रम दिखाने के लिए उत्साहप्‌वक { 
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दुसरा अध्यायं 


कल्य का सेनापति बनना, कणं के तीन पुनो का वघ ्‌ 
संजय बोले--हे राजा धृतराष्ट्र! कण को मृत्यु से 
` { दर्योधन को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देनेलग। 
फिर भी उसने दैव ओर भविष्यता को प्रबल मानकर युद्ध 
जारी रखने का निश्चय किया । अपने पक्त के बचे हुए महा- 
रथियो मे मद्रराज. शत्य को सबसे अधिक योग्य समञ्षकर 
उसने उन्हं कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया । जब 


{युधिष्ठिर को शल्य के कौरव सेनाका सेनापति बनने का 


समाचार मिला तो उन्होने श्रीकृष्ण से पृछा, “दुर्योधन ने महा- 
{ पराक्रमी शत्य को अपनो सेना का सेनापति बनाया है । अब, 
{ हमे क्या करना चाहिए ।'” युधिष्ठिर के वचन सुनकर ध्रोकृष्ण | 
` { बोले. “महाराज ! शत्य अर्जन ओर भीमसेन से भी अधिक । 
 { पराक्रमो है । उनकी तुलना में केवल आप ही ठहर सकते हैँ । 


` { इसलिए उनसे युद्ध करने का भार आप अपने ऊपर ही लीजिए। { 


। शल्य के मारे जाने पर कोरव सेना पू्णंतया दीन-हीन हो { 


.{ जयेगो । इसलिंए आन के संग्राम मे आप अपने तपोबल ओर { 


(क्षात्र बल काप रिचय दीजिये। यह निश्चय हो जने के! 
{ पश्चात्‌ सब लोग अपने-अपने शिविरे को चलेगए। {. 

 { जद शल्य की उपस्थिति सें गुष्तचरों ने दुर्योधन को {` 

 { बताधरा १ शत्य से युद्धे करने के लिए युधिष्ठिर को पाण्डव ॥ 













शल्य पत 

भूमि में कुन्ती के सभी पुत्रों ओर सामने आए सोमको कोमार 
भगाञगा। में एेसे व्यूह का निर्माण करूगा जिसका भेदना 
शत्र के लिए संभव नहीं होगा ।"' यह्‌ सुनकर कौरव सेना को 
विश्वास हो गया कि अब पाण्डव अवश्य शल्य द्वारा मारे 
जायेगे । 

प्रातःकाल सूर्योदय होते ही कौरव-पाण्डवों को सेना 
कोलाहल मचाती हई उत्साहूपू्ेक रणक्षेत्र मे आ उटीं । उसो 
समय शत्य ने अपने वीरों को आदेश दिया कि कोई भौकौरव 
योद्धा अकेला रहकर पाण्डवो से युद्ध न करे । फिर वे कौरव 
सेना को साथ लेकर पाण्डव सेना पर टट पडे। शत्य ने इस 
संग्राम में सर्वतोभद्रः नामक व्यूह्‌ को रचना कौ थी । दोनों 
सेनाओं मे घोर संग्राभ होने लगा । इसो समय नकुल कण के 
पुत्र चिन्नरसेन से युद्ध करने लगे। चित्रसेन ने नकुल का धनुष । 
काटकर उनके ललाट पर तीन बाण मारे \ फिर उनके सारथि 
को मारकर रथ कोभी नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित हो 
नकुल दौडकर चित्रसेन के रथ पर च गए ओर देखते-देखते 
तीक्ष्ण तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया । अपते 
भाई को मरता देख कणं के दो पुत्रों सुषेण ओर सत्यसेन ने { 
नकुल पर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये । जब दोनो ने मिल { 
कर नकुल को घायल कर दिया तो उन्होने रथशक्ति से सत्य- {¦ 
{चेन को मार डाला। इससे अत्यन्त कुपित होकर सुषेणने १ ` 
 { नकुल के नये रथ ओर घोड़ों को नष्ट कर दिया । वे तत्काल { 
{ रथ से कूद पड़े ओर उन्होने एक अद्ध -चन्दराकार तीक्ष्ण बाण { 
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प्रकार संग्राम सें मारे जने पर समस्त कोरव सेनामेभयलछा। 
गया । | 






















तीसरा अध्याय 


 यधिष्ठिर काङात्यको मारना ् 

संजय बोले-हे राजन्‌ ! कर्ण के पुत्रों की मूत्थुसे कौरव | 

सेना पर जोभयघछा गयाथाउसे दूर करनेके लिए शत्य | 
पाण्डव सेना का संहार करके अदभुत पराक्रम दिखाने लमे।। 
स्वयं युधिष्ठिर को भी उन्होने अनेक बाण मारकर घायल ! 
कर दिया । युधिष्ठिर के घायल होने पर भीमसेन ने. शत्य के | 
रथके चारों घोड़ों को मार डाला। इससे क्रोधित होकर । 
शत्य ने भोमसेन की छाती मे एक तोमर फककर मारा जिससे । 
उनका कवच टूट गया । भीमसेन ने उस तोमर को निकालकर 
उसी सें शस्य के सारथि को छाती छेद डाली जिससे वह्‌ रक्त ! 
का वमन करता हुआ धराशायी हो गया । सारथि के मरते ही [ 
शत्य हाथ मे गदा लेकर भीमसेन को ओर लपके। उत्तरमे!(. 
भीमसेन ने भो गदा संभाल ली। गदा युद्ध मे दोनों ही असा-। 
धारण योद्धा थे। दोनों एक-दूसरे पर पैतरे बदल-बदल | 
कर आक्रमण करने लगे । युद्ध करते-करते दोनों एक साथ | 
` { पृथ्वो पर गिर पड । कृपाचायं शल्य को अपने रथ पर बिठाकर ! 
“{ अन्यत्र ले गये ओर भीम अगले ही क्षण उठकर खड़े हो गए । । 
¡१ दुर्योधन ने तत्काल आगे बहकर अपने बाणो से चेकितान ` 
 { को घायल करके मार डाला । इतने में शल्य सचेत होकर फिर | 
 ( रणक्षेत्र में अये। इस बार उनके साथ कृपाचार्थ, कतवर्मा ह 
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अश्वत्थामा के साथ तीन सहल योद्धा अजुन के विरुद लड़ रहे { 
थे । इस प्रकारघोर घमासान मचा हओ था । उस समय भ्र्येक | 
योद्धा मारो या मरो के विचार से युद्ध कर रहा था। शल्य ने 

युधिष्ठिर को पने बाणो से बींध डाला । जब युधिष्ठिर का 

सहायता के लिये अनेक पाण्डव महारथी आगये तो शल्य ने [ 
अपने तीक्ष्ण बाणो से सात्पकि, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव 

कोभी घायल कर दिया। ठेसा प्रतीत होता था कि कोड { 
पाण्डवं उनके सम्मुख नहीं ठहर सकेगा । उनके युद्ध को सबसे 
बड़ी विशेषता यह्‌ थ कि वे अकेले ही सम्पूर्ण पाण्डव सेनाके 


साथ युद्ध कर रहै थे। पाण्डवं ओर कौरव दोनों ही दलों कै. 


योद्धा उनके रणकौशल को देखकर दंग ये । 

युधिष्ठिर थह निश्चय करके शल्य के सम्मुख आये कि 
यातोमे युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा अथवा अपने प्राण दे 
दगा । उन्होने अते ही शल्य ओर कौरव सेना पर बाणो को 
बौछार कर दी । सहं सेनिकों काथोड़ोही देरमें संहार 
कर दिया । फिर दोनों वीर परस्पर घात-प्रतिघात करने 
लगे । दोनों ही एक-दूसरे के बाणो से घायल हो रहे थे । फिर 
भी दूने उत्साह से युद्ध कर रहे थे। सहसा शल्य ने युधिष्ठिर [ 
का धतुष काट डाला । इसके उत्तर मे युधिष्ठिर ने दूसरे धनुष 
से एक साथ तीन सौ बाण छोडकर शत्थ को घायल कर दिया । 
उनके धनुष के दो टुकड़े कर दिए ओर पाश्व॑-रक्षकों को यम- 
लोक भेज दिया । तब शत्य ने दूसरा धनुष ले युधिष्ठिरको 


 { घायल कर सिह की भोति गजना कौ । युधिष्ठिर ने फिर भो | 
स न ` शत्य प्र अनेक तोरण बाणा से पहार ॥ 
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| पवमन सक 
ए कहना  .__ 

| किया । शल्य भी उतनी ही उग्रता ते बुधिष्ठिर के आक्रमणं | 

। का प्रतिकार कर रहे थे । जब उनका रथ घोड़ों ओर सारथि | 

{ सहित नष्ट हो गया तो वे हाथ में हाल ओर तलवार लेकर | 

[ धर्मराज की ओर दौडे। तभी यधिष्ठिर ने एक शक्तिशाली । 

शक्ति उन पर चलाई जिसने उनका वक्षस्थल चौरकर उन्ह | 

{ सदा के लिये धराशायी कर दिया । शत्य के भरमे पर उनका । 

{भाई क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर को मारने के लिए डा छिन्तु| 

एक पल के संग्राम के उपरान्त ही उसकी भौ जीवन-उ्योति । 

{ बुज्ञ गई । इस प्रकार मद्र नरेश ओर उनके भ्राताके मारे। 

§ जाने से कौरव सेना का साहसं टट भया । ¦ 

योधा अध्याय 


भज्‌ न-भीमं का पराकम, कौरव प्रतो का संहार 


¢ संजय बोले--हे कुरशेषठ ! जब कौरव सेना प्राण बचा | 
 { कर रणभूमि से भागने लगरी तब दुर्योधन ओर शकृनिने मिल { 
 § कर अपनी सेना को प्रोत्साहित करके पाण्डवो से लडने के {` 
, { लिए तयार किया । परन्तु अर्जन ओर भीमसेन दारा किये 
{ गये नरसंहार ने उनके पैर फिर उखाड़ दिये । दुर्योधन ने { 
 { उन्हं रोकते हृए कहा, “वीरो, इस प्रकार प्राण लेकर भागने | 
 [सेक्या लाभ? क्या तुष्टं पृथ्वी, आकाश. पाताल मे ठेसा कोई {` 
 { स्थान दिलाई देता है, जहां जाकर पुम पाण्डवो को क्रोधाग्नि { ` 
{से बच सकोगे ? शान्त हृदय से सोचो, अब पाण्डवों के पास { 
1 बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई है । अर्जन ओर भीम भी घायल 1 
{ही चके ह । यदि हुम साहुसपू्वंक इनका सामना करे तो हम { ` 
` [भ , भ विजय प्राप्तकर सकते हे । इसलिएहम सबको संगठित |` 































| ज अ 
| होकर उनते युद्ध करना चाहिए । अलग-अलग भागने से 
{ तुम लोग निर्बल हो जाओगे । ेसी दशा मे पाण्डव तुम्हें बडी 
सरलता से मार डा्लेगे। यदि हमे मरना हीदहैतो हम युद 
करते हए क्यों न मर ताकि हम स्वगं के अधिकारी हो 
| सके । क्षत्रिय धर्मं के अनुसार संग्राममे प्राप्त मृत्यु ही 
। कल्याणकारो है \ दुर्योधन के वचनो से उत्साहित हौकर 
| सभो शूरवीर पाण्डवो से पुनः युद्ध करने के लिये तयार 
। हो गये । 2 
॥ पुनः दोनो पको से युद्ध प्रारम्भ हौ गया । धृष्टद्युम्न ओर 
सात्यकि के भीषण वारो से व्यथित होकर कौरव वीर फिर 
| भागने लगे । क्योकि उनका साहस टूट चुका था भौर उनके | 
। अस्त्र-शस्त् नष्ट हो चके थे! उन सबको यह्‌ ददशा सृञ्लसे नहीं 
। देखी गई । इसलिए मे स्वयं चार महारथियों कोलेकर धुष्टद्युम्न 
। की सेना से युद्ध करने लगा । हमने बड़ी वीरता से युद्ध किया { 
| परन्तु हमं बहूं से परास्त होकर हटना पडा । तभो सात्यकि 
| ने सक्च पर धावा बोल दिया । उन्होने मेरी सारी सामग्रो नष्ट! 
| कर दौ ओर सुन्ने बाण मारकर घायल कर दिया । जबमे 
| रणभूमि मे मूच्छित हौ गया तो वे सृक्षे पकड़कर ले गये । 
| इधर जब आपके राजकुमारों को दर्योधन दिखाई नहीं दिये. 
[तो उनसभीने एकत्रितहोकर भोमसेन को मार डालने के लिए । 
{ उन षर आक्रमण कर दिया । परन्तु वे भीमसेन के सम्मुख 

| जक समय तक ठिक नही सके गोर थोडी हो देर से मरकर 
[ यमलोकसिधारगणए। ॥ 
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पांचा अध्याय 


्‌ प्रज न दवारा सुशर्मा ओर सहदेव दवारा शकुनि का वध 
संजय बोले--हे राजन्‌ ! दुर्योधन ने रणभूमि से हट } 
{कर अश्वारोहियो के मध्य मे खड़े हो अन्तिम यद्ध के लिए 
व्यूह्‌ बनाने का विचार क्रिया। उस समय दुर्योधन के पास | 
आपका दूसरा पुत्र सुदशन खडा था। आपके सो पुत्रोंमें से। 
एक पाण्डवो के साथ जा मिला था। सत्तानवे भौम के हाथों | 
मारे जा च॒केथे। अबयेदो हो शेष बचेथे। इन दोनों तथा 
शेष बची सेना का संहार करने के लिए भीमसेन, अर्जन ओर | 
सहदेव तीनों एक साथ बड़ । उनकौ ओर इन पाण्डव पुत्रों को 
} आता देख शकुनि युद्ध करने के लिए आगे बहा । सुशर्मा भो { 
{ उसके साथ हो लिया ओर दोनों अर्जन पर आकमण करने | 
.{ लगे । अर्जुन ने उनको सेना को नष्ट करके सत्यकर्मा के घोड़ो | 
{को मार डाला फिर क्षुरप्र बाणोंसे सत्यकर्मा काभो सिर 
{ काट डाला। एक अन्य बाण से सत्येष को मारकर पृथ्वी पर 
{ गिरा दिया । इस युद्ध मे सुशर्मा भी अजुन के हाथो से नही बच 
{ सका । इसके पश्चात्‌ उन्होने सुशर्मा के पैतालीस वीर पुत्रों 
{ को मारकर उसको शेष सेनाको भो समाप्त कर दिया । उधर 
{ भीमसेन ने अपने युद्धकौशल से आपके पत्र सुदर्शन को जीवन {` 
1 त 
{ . ` इस प्रकार कोरव सेना का संहार होते देख शकुनि ओर ¡` 
| उसके भत्र उलूक दोनों ने मिलकर सहदेव पर आक्रमण कर { 
दिया । उलूक ने सहदेव के सत्तर बाण मारे । इससे क्रोधित 
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अपने पुत्र को इस प्रकार मरते देल शकुनि ~ सहदेव के एक 
| साथ तीन बाण मारे। सहदेव ने इसके उत्तर मं शकुनि का 


} तलवार सहदेव को फककर मारी परन्तुं उन्होने उसके दो 
| इकडे कर दिए । इससे भयभीत होकर शङृनि अपने सहायकों { 
। सहित वहां से भागने लगा । सहदेव ने उसका पौ्ठा करके 
| पहले उसके घोडों को मार डाला, फिर स्वयं शकुनि काभो 
! सिर काट डाला । ॑ ~ 


दुर्योधन ने हतोत्साह हई सेना को पुनः एकत्रित करके पाण्डव 


। नष्ट हो गई जिस प्रकार दीपक को ज्योति पर गिरकर शलभ 
| नष्ट हो जाते है । अब दुर्योधन के पास न कोई सहायक थ 
| ओर न कोई वाहन \ पाण्डवो को सेना का भो भारो विनाश 
हुआ था । उस समय पाण्डवों के पास केवल दो सहख रथ, 


| बचे थे । अकेले रह जाने पर दुर्योधन हाथ मे गदा लेकर १ 


{ सरोवर कौ ओर भागे । उस समय उनके साथियों मे केवल । 
अश्वत्थामा, कृपाचायं ओर कृतवर्मा जसे महारथो शेष बचे थे \ | 


रं के न । दो ¶ ¶ ¢ ब ४ सात्यकि < नि 
रथियों के पासं पहैचा दो \' जब सत्यक तलना. 
= । । + भ च >) र । न ह ‡ (ल ५14 । । > 
। ५ । . 9 क + ॥ की छ “` पृक ~ ~ श - 
१ । ^ छि च्छ ऋ "= ` ` ह 2 


धनुष काट डाला । तब कुपित होकर शकुनि ने एक बहुत बडी 


टा अध्याय 


संजय का दुरकारा, दुर्योधन का सरोषर मे छिना 


संजय बोले-हे महाराज ! शकुनि के मारे जाने पर 


सेना पर धावा बोल दिया । किन्तु शोच ही यह्‌ सेना इस प्रकार 


सात सौ हाथो, पांच हजार घोडे ओर दस हजार पेदल सनिक [ 


जे 





मु बन्दी अवस्था मे देखकर धृष्टद्युम्न कह्ने लगे, “इसे , 
बन्दो बनाकर रखने से क्या लान है? इसे भी कौरव महा- 
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कर मुञ्चे मारने के लिएदोडे तो वेदव्यासनी ने बीच में पडकर | 
ञे मुक्त करा दिया । मागं से मेने दुर्योधन को देखा जिन्होने | 
सरोवर में प्रवेश करके मायाकौशल सेउसका पानी बाँध दिया । 
था। जब में वहां से चलने लगा तभी मैने वहां अश्वत्थामा, | 
कृपाचायं जर कृतवर्मा को पहंचते देखा । उन्ष्रौने सुन्ञे देवकर ! 
{ दुर्योधन का कुशल समाचार पूछा तो मेने उन्हं उनके सरोवर | 
। मे प्रवेश करने को बात बता दी । थोड़ी देर तक वे उस सरो- | 
{ वर पर खड़े होकर दुर्योधन के लिए शोक करते रहे । फिर | 
{ पाण्डव सेना को उधर आते देख वहनं से चुपचाप चले गये। | 
| सम्पूर्णं कौरव शिविर खाली हयी गया तो वे तीनों महा- | 
{ रथी फिर उस सरोवर पर आये ओर सोते हए दुर्योधन को । 
{ जगाकर बोले, “राजन्‌ | उठो ओर हमारे साथ चलकर |` 
{ युधिष्ठिर से युद्ध करो । विजयी होकर या तो इस पृथ्वी का | 
[ रज्य भोगो अथवा वीरगति पाकर स्वग प्राप्त करो ।” यह्‌ † ` 
{ सुनकर दुर्योधन ने कहा, “इस जनसंहारकारी महायुद्ध के | 
{ पश्चात्‌ मे आष लोगों को जोवित देख रहा हं । यह्‌ मेरे लिए ! 
{ सौभा्य को बात है । आप सब इस समय थके हृए है ओर चे | 
{ भा घायल हं । ठेसी दशा मे इस समय युद्ध करने से कोई लाभ { 
। नही होगा । इस समय आप लोग विश्राम करो । कल प्रातः | 


हम मिलकर उनसेयुद्धकरेगे।' ` ` ~ 
& ८ लोग इ भकार बातलाप कर हौ रह च कि दिन मर | 
के परिश्रम से थके हए कछ व्याध उस सरोवर पर पानो पीने 
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उन्होने जाकर युधिष्ठिर को दुर्योधन का पता बता दिया।| 
भोमसेन ने उन्हं बहत सा धन देकर विदा किया । युधिष्ठिर 
श्रीकृष्ण आदि को लेकर तत्काल उस द्रेपायन नामक सरोवर { 
पर जा पहैचे। ये लोग शंखनाद ओर कोलाहल करते हए 
सरोवर को जोर जा रहै थे। उनको आहुट पाकर अश्वत्थामा 


! कवाचायं एवं कतवर्मा दुर्योधन से बोले, “राजन्‌ ! हष से भरे । ` 


हुए पाण्डव लोग द्रतगति से इसी ओर आ रहे ई । अतएव हम 
[ कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहे हँ । उनके चले जाने के [ 
 { पश्चात्‌ फिर आकर आपसे मि्लेगे !" इन तीनों महार थियों 
! के चले जाने के पश्चात्‌ दुर्योधन ने सरोवर के जल को फिर 
! स्तम्भित कर दिया । तीनों कौरव वीर कुठ दूर स्थित एक [ 
! वृक्ष के नीचे जाकर बेठ गये। तभो पाण्डव लोग भो वहा | 
। पहंच गए । | 






सातं अध्याय 


‰ युधिष्ठिर-दुर्ोधन संवाद, दुर्योधन की एक पाण्डव को गदायद को चुनौती 

संजय बोले- द्वैपायन सरोवर पर पहंचकर युधिष्ठिर { 
 श्रोक्ष्ण से बोले, “श्रमो देखिए तो सही दुर्योधन ने अपनो माथा । 
\ से पानौ बाँध दिया है जौर अब निभंयहोकर सो रहा हे, फिर 
१ भो यह्‌ मेरे हाथ से बच नहीं सकता ।'' भोकृष्ण बोले, “दुर्योधन [ 
को इस माया को माया द्वारा ही नष्ट करना होगा) तब 

१ युधिष्ठिर ने दुर्योधन को सम्बोधित करते हए कहा, “हे राजन्‌! ॥ 

† तुम अपने कुल का विनाश करके अब इस जलाशयसे छिपकर § 

} अपनी जान बचा रहै हो । यह तुम्हं शोभा नहीं देता । आओ, ¶ 

\ बाहर निकलकर युद्ध करो । तुम तो शरबीर स ५ कहलाते हो, ` 












३५८ महाभारत 


फिर पानी में छिपकर क्यों बेठे हो ? यद्ध से भागना तुम्हे शोभा! 
नहीं देता । सच्चे श्रवीर कभी इस प्रकार प्राणों का मोह नहीं | 
करते ।'' उनके ये वचन सुनकर दुर्योधन ने कहा, “महाराज! । 
मे प्राणों के भय से भागकर यहां नहीं आया । मेरे पानतो {` 
रथ है ओर न तरक । मेरी सेना नष्ट हो चको है । रणभूमि ५ 
मे मे अकेला रह गया हं । इस समय सुनने कुछ देर तक विश्राम ! 
करने को इच्छा थी । इसलिए में यहाँ आकर विश्राम कर रहा | 
हं । में यहां किसी के भय सेनहींचिषाहं। तुम लोग भी, 


आराम कर लो । फिर में अवश्य तुमसे यदध कल्गा ।' 


युधिष्ठिर बोले, “तुम काफो विश्राम कर चुकेहो।| 
बाहर निकल आओ ताकि यहीं संग्राम के दारा भविष्य का, 
{ निणय हो जाय \ यातो तुमहमलोगोंकी मारकर पृथ्वी | 
| का वेभव भोगो अथवा वीरगति प्राप्त करके स्वर्गलोक प्राप्त | 

करो 1 दुर्योधन ने कहा, “है राजन्‌ ! मे जिन लोगों के लिए | 
{ राज्य प्राप्त करना चाहूता.था, वे सब यद्धमें मारे जा चके | 
{ है । अतएव राज्य के प्रति अब सृन्े कोई लगाव नहीं है । तुमं | 
| सब इसका उपभोग करो । यह्‌ . सुनकर युधिष्ठिर बोले, | 
“सुयोधन ! तुम्हारी इन बातों का मेरे लिए कोई अथं नहीं है । । 
। तम जानते हो क्र क्षत्रिय होने के नाते में तुमसे राज्य दानमे 


{ नहीं ले सकता । ओर न दान मे प्राप्त राज्य पर शासन करने 
{ को मेरी इच्छा है । मँ तुम्हं परास्त करकेही राज्य काउपभोग 
{ करूगा । इसलिए उठकर बाहर निकलो । इसी मे तुम्हारा 
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है ? तुम्हारे पास रथ, वाहन, सेना, अस्त्र-शस्त्र आदि हैँ ओर 
मेँ अकेला वाहन तथा अस्त्र-शस्त्र रहित हं । स्यायोचित यह्‌ { 
होगा कि तुममें से प्रत्येक व्यक्ति एक-एक करकेयुद्ध करो । मुञ्च 
| तुमने से किसो से भी भय नहींहै । युधिष्ठिर बोले, “सुयोधन! 
| यह्‌ सोभाग्य को बाते कि तुम भो धमं को जानते हो ओर 
| अब भा युद्ध करने को तेयार हो । यदि तुम हममे से एक-एक 
| से पृथक-पथक युद्ध करना चाहते हो तो हम इसके लिए भी 
प्रस्तुत ह । जिस अस्त्र से युद्ध करना चाहते हो, बहु चुन लो 
| मे अपनो ओर से तुम्हे ये वर देता हँ कि यदि तुम एक पाण्डव 


कोभीहरा रोगे तोयहू राज्य तुम्हाराहो जाएगा।'” युधिष्ठिर 
| का आश्वासन पाकर दुर्योधन ने कहा, “टक है, मे इसी गदा 
से युद्ध करूगा । तुम में से कोई भी मुञ्ञसे य॒द्ध करने के लिए ! 
गदा लेकर मेरे सामने आ जाय ।' यह्‌ कहकर हाथ मे गदा 
लेकर दुर्योधन सरोवर से बाहुर निकल आया । तब युधिष्ठिर 
बोले, “सुयोधन ! अपने केशो को भली भांति बध लो । यदि 
किसौ अन्य युद्ध सामग्री को आवश्यकता होतो वहु भीले{ 
[ लते । यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छाहो तो वहु भो बतादो।! 

¡ उसे हम अवश्य पूरी करेगे ।” यह्‌ सुनकर दुर्योधन ने स्वणंमय ! 

' कवच ओर विचित्र शिरस्त्राण धारण क्या। फिर बोला, 
अब तुम में से जिसकी इच्छा हो, मेरे साथ युद्ध करो 

भटवां अध्याय 


भीम भ्रौर दुयधिन का गदा युद । 
संजय बोले-हे राजन्‌ ! जब दुर्योधन गदायुद्ध करने १ 


केलि ९ तयार हो गया तो श्रोकृष्ण ते यधिष्ठिर को भत्सना 
फ. ५ ॥ ४ 
क | ४ 1 छ , य ॥ {कृ + ४ न ५ न ग २. 4 
* ५ 
क + । ॥ 
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| करते हए कहा, “युधिष्ठिर ! यदि दुर्योधन भोमसेन के अति- 
{ रिक्तममेसे किसी को गदायुद्ध के लिएचनं लेतोसक्या 
होगा ? तममे से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता ¦ 
¡ उसने तेरह वषं तक भीमसेन को परास्त करने के लिए कठोर | 
। अभ्यास किया है । तुम्हारे यहाँ भोमसेन का अभ्यास भो दुटा | 
हआ है। इस समय तुमने उससे भौ भयंकर भूल को टै जो | 
शकुनि के साथ जु खेलकर को थी । इस प्रकार तुमने स्वं | 
कोद नहीं हमको भो भारी संकट में फसा दियादहै। आज 
 संसारमें कोई भो श्रवीर रेसानहंहै जो दुर्योधन को गदा 
युद्ध मे परास्त कर सके । मुस्े तो इसमें भौ सन्देह है कि भीमं 
सेन भी न्याययुद्ध में उसे परास्त कर सकगे । एेसा प्रतीत होता ! 
{है कि विधाताने आप लोगों को वनवास भोगनेके लिएही 
{ उत्पननक्यारहै।" 
{4 भीमसेन ने श्रीकृष्ण को आश्वासन देते हए कहा, “केशव |] 
` {अप दुःखोनहोमंइस संग्राममे दुर्योधन को अवश्य मार 
` { डालृगा । मेरी यह्‌ गदा दर्योधिन की गदासे उड गुणी भारो 
{है ।" श्रीकृष्ण ने आश्वस्त होकर भीमसेन की प्रशंसा करते 
{ हृए कहा, “कुम्हार उत्साह को देखते हए सुज्ञे विश्वासं है कं 
१ ठम अवश्य दर्योधन को मार दोगे ओर इस प्रकार उसको जंघा 
 { तोड़कर अपनी प्रतिज्ञापूरी करोगे। किन्तु तुम्हं सावधानो से युद्ध 
1 करना होगा क्योकि वहू गदायुद्ध मे कुशल ही नहीं है, उसका { 
अभ्यास भौ बह़राहुआ है। फिर भोमसेन ने अपनी गदा{ 
 { खम्हाल कर दुर्योधन ् १ को उसके पापों की याद दिलातेहृए उसे { , 
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नृव अध्याय 


बलराम क। आगमन भौर भीम का दुर्योधन को गवायुद्ध मे मारना 


संजय बोले--हे राजन्‌ ! निस समय भीमसेन ओर 


दुर्योधन गदा युद्ध कौ तयारी कर ही रहे थे उसी समय श्रोकृष्ण । 
| के जडे भ्राता बलरामजो भो वहां आ पहुचे । सबने उनका | 
। आदरपूवक स्वागत किया । युधिष्ठिर बोले, “बलरामजी ! | 
। अपने दोनों शिष्यो का यह्‌ गदा युद्ध देखिए । इसके पश्चात्‌ | 
} दोनों वीर योद्धा अपने गुर्‌ बलरामजौ के चरण स्पशं करके, 
युद्ध करने लगे । उनको गदाओं के टकराने का स्वर दर-दूर | 
! तक सुनाई पड रहा था । दोनों पैतरे बदल बदलकर एक-दूसरे | 
} पर आक्रमण करते हए अपना कौशल दिखा रहै थे । जब लडते 
। लडते दोनों थक गए तो उन्होने दो घड़ी विश्राम किया ओर 
 ( फिर स्ग्राम करने लगे। उनके संग्राम को देखकर कोई भो । 


यह्‌ नहीं कहू सकता था कि उन दोनों मे कौन विजयो होगा । 
इस समथ दोनों के शरीरो से रक्त धारां बहु रही थां । फिर 


। सहसा दुर्योधन ने भोमसेन के स्तक पर अपनी गदा काप्रहार 
। किया, किन्तु वे इस आघात से तनिक भो विचलित नही हए । १ 
उन्होने क्रोध मे भरकर अपनी गदा दर्योधन पर फको जिसे 
` { चतरा बदलकर आपका पुत्र बचा गया ओर उन्होने भोमसेन 
की छाती मेँ बडे जोर से गदा मारी जिससे वे कुछ क्षणो के! 
! के लिए मूच्छित हो गए 1 फिर सचेत होकर उम्होने दुर्योधन 
| की पसलो मे गदा से प्रहार किया जिससे वे आहत होकर | 
घुटनों के बल बैठ गए । इस प्रकार युद्ध मे भिडते देख भोकृष्ण 
ने अर्जन से न “अर्जुन | इस युद्ध मे इयात्‌ क त ४. 
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| सम्भव नहीं है । यदि भीमसेन को विजय प्राप्त करनी है तौ 
| न्याय अन्याय का विचार छोडकर खल के साथ खल की नीति 

| को ही अपनाना होगा । गडा युद्ध के नियम की अवहैलनः! कर 

| उन्हं दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना होगा । तभी वह्‌ सारा | 
जा सकेगा । इसके अतिरिक्त भौमसेन ने उर्योधन की जंघा । 
{ तोडने कौ जो प्रतिज्ञा की है, उसे उन्है पूरा करना चाहिए ।'” | 
भरीकृष्ण को सम्मति से सहमत होते हए अर्जन ने भीस- 


 { समञ्षकर अवसर पाते ही भीमसेन ने इर्योधन को जोँघों पर 


 { बडे वेग से गदा चला दी। इससे दर्योधन को दोनो जंघे टट 


{^ इदि मखं ! तूने सुनने बेल कहकर ओर रजस्वला द्रौपदी 

` { को राजसभा मे बुलाकर जो अपमानित किया था, अब उसका ! 
{फल भोग ! छल कपट करना, घर मे आग लगाना ओर जुआ | 
` ` { खेलना हमारा काम नहीं है । हस तो अपने बाहुबल पर भरोसा ! 


` { जाजो ! उसके साथ अब ठेसा व्यवहार मत करो।* ` 


 { सेन को देखकर अपनी बाय जोध को टोका । इख सन्देश को ु 
। 
| 


{ गई ओर वे कटे वृक्ष कोभांति पृथ्वी पर गिर पडे । उनके गिरते 
ही भोमसेन ने उनके पास जाकर बयं पैर से उनके सुकृट । 
| को ठुकराया ओर उनके मस्तक पर ठोकर भारते हए कहा, ! 









 { रखते है इत प्रकार दुर्योधन को अपमानित करते देख | 
 { युधिष्ठिर ने उनसे कहा, “भीम! तुमने शुभ अथवा अशुभ कमं 1 
| से अपनी प्रतिज्ञ पूरी कर ली । .अब इस काम से विरक्त हो | 






भोमसेन का दुर्योधन के भ्रति किया गया यह व्यवहार 











। | शत्य वं २३६३ 
। नीचे हमने जो प्रहार किया है, वहु धर्म विरुद है । श्रीकृष्ण | | 
इस प्रकार शास्त्र-विर्दध युद्ध करके दुर्योधन को नहीं मारा 
| गया है, मेरा भो अपमान किया गया है । मेँ भीमसेन को इसका 
! दण्ड अवश्य दगा ।' यहु कहकर बलराम जी अपना हल उठा । 
। भोमसेन को सारने के लिए दौडे। उह रोकते हए श्रीकृष्ण | 
। बोले, “भया ! इन कौरवो ने पाण्डवो के साथ बहुत छल कपट | 
किए थे । इससे क्रोधित होकर भौमसेन ने अपनी गदा से! 
दुर्योधन कौ दोनों जंघा तोडने की प्रतिज्ञा की थौ ओर अपनी । 
प्रति रो चूरा करनाक्षच्रिय का बहुत बडा धमं है । बलराम । 
| ने भ्रीकृष्ण को उत्तर दिया, “गोविन्द ! तुम जो इस कार्य को । 
| धर्मानुक्ूल बता रहै हो, यह सब वुस्हारी मनमानी कल्पना ' 
है। ने तुम्हं बताये देताहं कि धर्मात्मा राजा दुर्योधन को, 
। अधर्तवूक मारकर भीमसेन इस संसार में कपटपू्क युद्ध ! 
१ करने वाले योद्धा के रूप मे कुख्यात होगे ।” यहु कहुकर रोष । 
| मे भरकर बे रथ पर बट दवारिकापुरो चले गए । थोड़ी देर 
| तक महाराज युधिष्ठिर के मन पर उदासी छाई रही, परन्तु | 
{अन्य पाण्डवो पर इसका कोई विपरोत प्रभाव नहीं पड़ा । 
| द्वं अध्याय ` 
श्रीकृष्ण दुर्योधन संवाद भ्रौर श्रीष्ष्ण का हस्तिनापुर गसन 
व संजय बोले-हे भरतश्रेष्ठ ] दुर्योधन पर विजय प्राप्त { 
 { करने के कारण पाण्डव पक्ष के सब लोग भीमसेन को भूरि- । 
| भूरि प्रशंसा करने लगे ओर नाना प्रकार से हषं मनाने लगे! ! ` 


| १ यह्‌ देख श्रीकृष्ण ने उन्हं रोकते हए कहा, ' बन्धुओ ! मरे हृए { ` 








| {शत्र को पुनः मारना उचित नहीं है । 
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३६४ ¦ 
र्योधन को ओर पीडा मत पहुंचा । यह मतिमस्द तो उसी । यहु मतिमन्द तो उक्ती 
समय मर चका था जब लोभ के वशीभूत होकर इसने षापियों + 

| को अपना सहायक बनाया था । अब यह्‌ न किस का शतु है| 
[न किसी का भित्र। इसके लिए अब कटु शब्दों का प्रयोग | 
। करने से क्या लाभ ?" श्रीकृष्ण के आक्षेप भरे शब्द सुनकर | 
दुर्योधन ने पीड़ा से कराहते हए अत्यन्त रोष भरी वाणी ते । 
| कहा, “अओ कंस के दास के पुत्र! मुञ्ने गदायुद्ध से इस प्रकार 1 
। अधमं से सरवाकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती ? तुमने मेरो 
[ जंघा को तुडवाने के लि अजुन के द्वारा भौम को जो संकेत 
| दिलवाया था, क्या वहु सृन्ञे ज्ञात नहींहै? श्रवोर भीष्म 
॑ पितामह का वध कराने के लिए तुमने शिखण्डी को आगे कर 
१ के युद्ध कराया, दोणाचायं को धोखे से सरवाया पिर भी, 
` { धम्मि होने का दोग रचते हौ । यदि तुमने पितामह भीष्म 
{ द्ोणाचाय जर कणं के साथ धमयुक्त युद्ध कियाहोतातो तुम्हरे ¦ 
` . 4 पक्ष को कभी विजय नहीं होती । तुष्हारे सभी कृत्य अनार्यो 
व { जसे है > 
श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, “दुर्योधन ! तुमने पाप के मागं | 

} पर चलकर अपने बन्धु-बान्धवों ओर कुल का नाश कराया । | 

१ द्म्हारे ही पाप के फलस्वरूप भीष्म, द्रोणाचार्यं, कर्ण, शत्य, | 

` } आदि मारे गये। तुमने शकुनि के परामशं से समस्त ककम ( ` 

 { किये थे। तुमने भीमसेन को विष देकर ओर पाण्डवों को 

4 लाक्षगृह मे जलाने का प्रयत्न करके स्वयं को बध करने योग्य १ 
 { सिद्ध कर दियाथा । तुमने जो अनुचित कायं किए थे उन्ही { ` 











१ 'गराममे मारेजा च॒केरै।वे 
| पन्न इस सम्राम मे मारेजा चु 
 ¶ निन्यानवे पत्र इस निन्यानवे १". _--------------------- 
न +. ~ 2 । ॥ = ६ (६ ४ प > 4: दि ~ क ८ श 
























ए शत्य पवें | २६१५ 
| पाप नहीं किया । इसीलिए में वोर क्षत्रिय की भाँति आज 
रणभूमि मे वीरगति पाकर स्वगं जा रहाहं।' | 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवो ने कौरवो के शिविर में प्रवेश क्रिया । 
उस सन्य वे शिविर शोभाहीन दिखाई दे रहे थे । वहाँ पच 
। कर पाण्डव अपने रथो से उतरे । तब धोकृष्ण अर्जुन से बोले, 
१ “वाथं ! इन अपने अस्ञ्र-शखों को लेकर रथ से उतर जाओ, 


। तब भैं पौ रथ से उतरूगा। इसी मे तुम्हारा कल्याण है ॥' 


ट: 


< 


१ श्रीकृष्ण के वचन सुनकर अर्जन ने वसा ही किया । अनन्तर 


श्रीकृष्ण भौ घोडा को रा छोडकर रथ से. उतर पड़े । उनके 
५ 


! उतरते ही ध्वज पर अंकित दिव्य कपि भो अन्तध्यनि हौ गया 


ज्क 


ओर बह रथ घोड़ों सहित जिना अग्निके हौ आष हौ आष 
4 < | 


। जल उठा । अजुन द्वारा इस आश्चयं के विषय मे पूछने पर 
। श्रीकृष्ण ने कहा, “है स्ती पुत्र ! यह रथ तो नाना भ्रकार के 
अस्त्रो से पहले ही दश्ध हो चुका था। किन्तु मेरे कारण यहं 
| पहले नही जला था । आज कायं पूणं होने पर मेने इसे छोड 
| दिया । अतः अब यह भस्म हो गया है ।' 

| तत्पश्चात्‌ पाण्डवो ने कौरवो के शिविरो पर अधिकार 
। कर लिया । जब वे वहाँ विश्राम करने लगे तो श्रीकृष्ण ने उन्हू 
। परामर्शं दिया कि आज की रात हमे शिविर से बाहुर ही रहना 
| चाहिए । एसा निश्चय कर उन्होने ओघवती नदौ के त पर [ 
[ उश्च रात निवास किया । एकान्त पाकर युधिष्ठिर ने केशव से 
कहा, “प्रभो ! भापकी कृषा से हे यह्‌ राजय प्राप्त हो गया, । 
किन्तु गान्धारी देवौ के हृदय को क्या दशा होगो । जिनके { ` 
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पौत्रो के वध का समाचार सुनकर अवश्य ही हमें भस्म कर | 
डा्लेगी । इसलिए आष कृपा करके हस्तिनापुर जाइये ओर | 
उनके क्रोध को शान्त कोजिए । ` 

युधिष्ठिर की बात मानकर श्रीकृष्ण तुरन्त अपने रथ | 
पर बेठ हस्तिनापुरी मे धृतराष्ट्र ओर गान्धारी देवी ॐे पास | 
ना पहुचे । वहां वेदव्यासजी पहले ही चिचयमान थे । धृतराषट्‌ | 
। का हाथ अपने हाथ में ले धीकृष्ण दो घड़ी तक विलाप कषरते ! 
रहे । फिर बोले, “ह भारत ! जो कुछ भौ हा है, वह आपसे | 
छिपा नहीं है । पाण्डवो ने इस संग्राम को यथाशक्ति राले | 


का प्रयत्न किया । मेने स्वयं यहं बन्धि कराने की चेष्टा की।{ 


इसमें पाण्डवो का कोई अपराध नहीं है, यह समन्नकर आप 
{१ ओर गान्धारी देवौ कभी उनका अहित चिन्तन न करं । उन | 
| लोगो करौ जपकेप्रति अदूर शरद्धा ओर भविति है । है महारानो ! 
। {उस दिन स्वथं आयने अपने पुत्रों को कितना समन्नाया था, | 
{परन्तु उन्होने मापकी बात पर कुछ भो ध्यान नहीं दिया । | 
 { आपने कहा था, सदा धम कौ विजय होती है । जन वहम बात } 
 { सत्य हइ ।'” गन्धारी ने कहा, “केशव | तुम्हारा कहना यथार्थं 

` {है। दोषमेरेपुप्रों काही था। अबे पाण्डवो का अनिष्ट 
 ! कभी नहीं सोचूगी । अब पाण्डवो के साथ तुम ही हुम लोगों के । 


। [ आश्रयदाता हो । यह कहकर गान्धारी विलाप करने लगी । { ` 
 { तब कृष्ण ने नाना प्रकार से समन्ञाकर उन्हं शान्त किया । ! 
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ग्यारह अध्याय 

३. कौ दशा पर अइवत्यामा का शोक, अश्वत्थामा को सेनापति बनाना 
। संजय लोले--राजन्‌ ! सन्देशवाहकों से दुर्योधन के 
| मरणासन्न होने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा, कृषाचायं 
ओर कृतवस। उनके पास पहुचे ओर उनकी यह्‌ दुर्दशा देखकर 
आंसू बहाने लगे । अश्वत्थामा बोले, “सुयोधन । इस संसार 
| से सब कुछ नाश्वान है । आज तुम्हारे जैसा भ्रतापो समाट 

धूल मे लोट रहा है । जो अपने शौयं ओर वैभव से इन्र कौ 
। घमता करता था, उसको यह दशां हो सकती है, यह्‌ तो 

सोचा भो नहीं जा सकता था ।'” दुर्योधन ने उन्ह धेयं बंधाते 
हए कहा, “मित्रो } इस संसार का-एेसा ही नियम है । काल 
क्रम से एक न एक दिन सब प्राणियों का नाश होना है । वही 
घड़ी आज मेरो भी आपी है । भीष्म, दरोणाचायं, कृषाचाय, 
कर्ण, शङ्नि, शत्य तथा तुम्हारे जसे मेरे रक्षक होते हए भो 
मेरो यह्‌ दशा हो गई । वास्तव मे काल को गति को कोई नही 
{ रोक सकता । मेरे माता पिता मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर 

अत्यस्त दुःखी होगे । उनसे कहना, मे जब तक जिया, गौरव 
के साथ निया। न्मन कमी संग्राम मे पराजय पाई ओर न 
कभ शत्र से शरण मांगी । इससे दृकर गवं कौ बात ओर ( 
क्थाहो सकती है? मे जानता वी मेरो माता, बहिन दुःशला 
तथा लक्ष्मण कौ भाता मेरे वियोग मे अत्यन्त दुःखी होगी, { ` 
! परन्तु तुम नहं समा बुज्ञाकर शान्त करं देना ॥ है मित्रो, 
[ क मने म्द व करक नेरा ब किय है उ { = 

कभी विश्वास मत करना।{ 


वो पर 
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यह मेरे लिए सौभाग्य कौ बात है कि इस भोषण नरसंहार के 
पश्चात्‌ भो म त॒म्हं जीवित देख रहा हें ¦ आप लोगों ने यथा- 
शक्ति सुञ्े विजय दिलाने का प्रयत्न किया, परन्त॒ विधाता को 
यहु स्वीकार नहीं था ।'" यह्‌ कहुते-कहते दर्योधन का गला भर 
आया जौर नेत्रो से आंसू बहने लगे । 


अश्वत्थामा ने व्यथित होकर कहा, “मित्र ! त्री यह्‌ 


{ दशा देखकर ुक्षे इतनी वेदना हो रहौ ह जितनी सुञ्े अपने 
{ पिताजो की मृत्यु से भौ नहीं हई थो । मे आज तम्हारे सामने 
शपथपूवक प्रतिज्ञा करता हँ कि जैसे भी होगा, आज पाचों 
पाण्डवो का भें अवश्य वध करूंगा 1 अश्वत्थामा की यह 


। [ प्रतिना सुनकर दुर्योधन ने प्रशन कृषाचा्थं से जल सेंगवाया 


 ( ओर अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक कर दिया। 
` { इसके पश्चात्‌ तीनों महारथौ आगामी का्थक्रम पर विचार 
करने लगे । ं 9 


॥ इति शल्य पव सम्पूणं ॥ 








कृपाचायं ओर कृ 
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निद्रासग्न धृष्टद्युम्न की अश्वत्थामा द्वारा निम हत्या मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी का विलाप 


पहला अध्याय 
सोते हृष पाण्डव पक्षक वीरो का संहार । 
संजय बोले--ै राजन्‌ | दुर्योधन से विडाहोकेर अश्वत्थामा 
तवमा जब एक वनम होकर जारहैथे,तो 
एक विशाल वड वृक्ष को देलकर उसके नोचे विशाम व कः {. 
विचार से बेठ गये ओर आगामी कायक्रम के विषय मे परस्पर प ४ 
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| कृतवर्मा तो वहु बह लेदकर सो गए, किन्त अश्वत्थामा को नींद | 

। { नहीं आई । वे व्याकृल होकर इधर-उधर करवट बदलने लगे । | 
| तभी उन्होने देवा एक भयानक उल्लू उस वृक्ष पर आया र | 

¡ उसने वट वृक्ष पर सोये हए कहत से कौओं को मार डाला । | 
 { कौओं के प्रति उलूक के इन नलंस कत्य को देखकर अश्वत्थामा + 
 {केमनसे भी वैता ही संकल्प उडा। वे सोचने खमे, मैँ न्याय | 
! पर्थक संग्राम करके पाण्डवं का संहार नहीं कर सकता । इस | 
{ लिए भन्ने भो छल का सहारा लेकर सोते हए पाण्डवो का | 
संहार कर डालना चाहिए । हमारे नीति शस्त्रो मे भो कहा | 

{ गया है कि यदि शत्र सेना अद्ध रात्रि मे निद्रा मै अचेत पडो 

। ! हयो, जिसका सेनापति मारा गया हो, जिसके योद्धा सें एट | 
 (षडोहो ओरजो दुविधा मे पड़ी हो, उसं पर अवश्य प्रहार | 
 { करना चाहिए । इस संकल्प से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने ! 
 { क्पाचा्यं ओर कृतवर्मा को जगाकर सोते हए पाण्डवां को , 
` { मारने के अपने निश्चय से अवगत कराया । अश्वत्थामा -को 
























{बात सुनकर कृपाचाथं ने सिर हिलाकर अपनी सस्वोकृति # 


| प्रगट को ओर बोले, “तुम्हारा प्रस्ताव सुनकर ही मेरा सिर । 


† लज्जा वे ुका जा रहाहै। तम्हारेमन मे जो यह्‌ नोच विचार! 
{आया है, वह दुर्योधन कौ कुगति का फल है । उसने लोभ, { ` 

{ अदूर्शिता, दम्भ एवं मूखंता के कारण नतो किसी गुरुनन का { 
 ॥ सत्परामर्शंही मानाओरनस्वयं हौ अपने विचारो पर गम्भोरता { 
{पूर्वक मनन किया । इस समय मोह्‌ के कारण मे तुम्हं उचित { ` 
पराम वौ गान्धारो { 
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क. ७१ 
[त नव ते कहा, | “मामाजौ | प्रत्येक {` 
| स्वं रे अधिक विना सनता हे । 
| । म देमत नह हो सकता । म्‌ भज सोते हए 
र र ध न "ष्वा सना का वध अवश्य कल्गा ।"' कपाचार्यं । 
>९॥ चत्त | इस समय तुम उद्विन हो रहै हो । अब सो 
 जाञो । कल प्रातः इस पर फिर विचार कर लेंगे । सोते हए 
व्याति को हत्या महापाप है । अब तक का तुम्हारा शौयंमय ! 
} जोवन निष्कलंक रहा है । तुम्हारा यह्‌ कायं उस पर अमिट 
। कलंक बन जायेगा ।'” कृषाचायं के परामर्शं को दकराते हए 
( अश्वत्थामा बोले, “मामाजी ! मेँ आपको बात से सहमत हं 
( परन्तुधमं नर्थादा को तो पाण्डव पहले ही भग कर चुकेहै । ट्टो | 
। जांघ वाले राजा दुर्योधन का विलाप मेरे ममंस्थल को विदोणं । 
{कर रहाहै। पिताजी के हृत्यारो का सोते हृए वध करके मे, 

भले हौ महाभयानक रौरव नरक मे जाऊ, परन्तु मे अपना | 
| प्रतिशोध अवश्य लूंगा ।" न 
। रसा कहकर अश्वत्थामा रथ में बेठ पाण्डव शिविर को 
। ओर चलं दिये । कृपाचाथं जर कृतवर्मा नेभी उनका अनुसरण । 

¡ किया । जब अश्वत्थामा ने देखा कि वे दोनो महारथो भो उन्हे ! ` 
। सहयोग देने को तैयार हैँ `तो उन्होने कहा, “भे शिविर के 


सद 0 क न क 


 { अन्दर जाकर सबका वध करता ह । आप दोनों द्वार पर खड़े 


| रहकर यह देखें कि कोई जोवित बचकर न निकल जाय \ {` 
यह्‌ कहकर सवते पहले बे वय्मन ® पपिर > पच जोर । 
उनके बाल पकड़कर उन्हँ जगाया। जब उन्होने आंख खोलो 
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| ३७२९ 
क्ररतापूर्दक मार डाला । फिर उसके अंगरक्षको को भो समाप्त 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ उन्होने दूसरे खेभे भें पलंग पर सोये | 
` 1 हए उत्तमौजा को देखा । उसके कण्ठ ओर वक्ष पर पर रखकर । 

उसे भी निरीह पशु की भाति मार डाला। वही द्रौपदी के 

। पाचों पुत्र सो रहे थे । उनके मस्तक भौ उन्हने खड्ग से काट 

॥ डाले । फिर शिखण्डी के इकड-टकड कर डाले । फिर वे खभौ 

को दढ-दठंढकर उनका संहार करने लगे । किसी का सिर काट 

¡ डाला, किसी के धड के दो टुकड़े कर दिये, किसी कौ चज 

( काटकर मस्तक धड से अलग कर दिया। किसी छाती 

चीर डालो । जो जागकर भयभोतहो शिविरसे बाहर को 

ओर भागे, उन्हे कृषाचायथं ओर कतवर्मा ने मोतके घाट उतार 

 { दिया, प्रातःकाल होने तकं शिविरं मे कोड भौ पुरुष जीवित 
 ( नही बचा था। 





न व दतर 


दूसरा अध्याय 


पांचालो का वध सुनकर हषंपूवक -दुर्योधन का प्राण त्याग, भौम का अहवत्थामा 
को मारने के लिए प्रस्ताव 


संजय बोले-हे राजन्‌ ! अश्वत्थामा से पांचाल वीरो | 
। के वध का समाचार सुनकर दुर्योधन का हृदय गद्गद्‌ हौगया। ! 
अश्वत्थामा ने बताया, “राजन्‌ | अब हममे ओर पाण्डवो में | 
विशेष अन्तर नहीं रह गया है । उधर भीकृष्ण ओर सात्यकि | 

सहित केवल सातव्यक्ति बचे है ओर इधर हम तीन हैँ । सबसे {` 
 ¡ बडी प्रसन्नता कौ बात यह्‌ है कि धृष्टद्युम्न, शिखण्डी ओर 
{द्रौपदी के पाचों पुत्र भो मारे गए। शत्रु कौ सम्पूणं सेना नष्ट} 
{हो गई हे।'' दय नन होकर कहा, “मित्रवर ! आज} 
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ते = = 
। तुमन, कुपाचाय जोर कृतवर्मा ने जो कायं किया है बह भीष्म, 


{ङो सम्बन्धौ ओर परिजन मेरी असावधानी से मारे गये। 













) सौप्तिक पव | ३७३. 


, का 








 द्रौणाचायं ओर कणं भी न कर सके थे। आज मेँ वास्तव मे 
शान्ति के साथ मर रहा हुं । तुम्हारा कलत्याणहो । स्वगं में हम 
लोगो का पुन मिलन होगा ।'" यहु कहूते-कहते दुर्योधन के प्राण 
पेरू उडगए।\ ॐ, 

घ्रातःकाल जब युधिष्ठिर ने रात्रि मं अश्वत्थामा ओर 

| उनके साथियो दवारा किये गए भषण हत्याकाण्ड का समाचार 
सुना तो वे शोक से संतप्त हो पृथ्वी पर गिर पडे । जब उन्ह 
कुछ चेतना आई तो वे विलाप करने लगे, “हाय ! मं शत्र जं 
को जोतकर भो अन्त मे परास्त हो गया । मेरे ये सभौ सुहृद 






| द्रोवदी जब अपने पुत्रों, भाइयों ओर निकट सस्बन्धियों कां 
मृत्य का समाचार सुनेगी तो उस पर क्या. बीतेगौ 7 भाई 
। नङ्कल ! तुम जाकर उस अभागिनी द्रौपदो को उनके वा 
| की स्त्रियों सहित रथों पर बिटाकर यही लिव। लाओ । न नकुल 
{को भेजकर उन्होने शिविर मं प्रवेश क्रिया जौर व 
। पथ एं मरे हए अपने पुत्रो, पौत्रो, व श क ` 
। वे व्याकुल ओर अद्ध चेतन होकर पृथ्व पर र ए 2 
। ङो यमय द्रौपदी आदि स्त्रियों को लेकर नकल ५ | 
 े पहंच गये । वे शिविर के अन्दर का दरया क, 
 { ओर विलाप करती हई बोली, “हे पाच । १ व करेन 
| भूमि से अश्वत्थामा तथा उसके साथियो का क 1 
। तो मे यहीं अनशन करके ए) न शः ्॒ञे लाकर | 
 असवतथाना को मारकर उत १ 
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। दीजिये । तभी में विश्वास करूंगी कि बहु पापी वास्तवमें सारा 

 § गया है ।'" फिर वहु भीमसेन के पास आकर बोली, “तुब सेरी | 

छा पूरो कर सकते हो । अभी जाकर अश्वत्थामा का कध | 

करो, यह मेरी तुमसे प्रार्थना है ।” फिर वहु जोर जोर से। 

विलाप करने लगी 

द्रौपदो के अग्रह को रक्षा करनेके लिए भीभ॑घेन ने 

अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र लिए ओर नकुल को अपना सारथि 

बना अश्वत्थामा को मारने केलिए चल पड़े । यह देख श्रीकृष्ण 

ने युधिष्ठिर से कहा, “राजन्‌ ! आप यहं खड़े खड विलाप 

{ कर रहै है । भोमसेन अश्वत्थामा को भारने के लिए अकेले हौ | 

` ¶ चले गये है । इस समय उनके प्राण संकट से है । आय नहीं 

१ जानते द्रोणाचायं ने अपने पुत्र को ब्रह्मशिर नामक जिस अस्त्र । 

{का प्रशिक्षण दियाहै, वह्‌ सम्पूर्णं भूमण्डल को जला डालने | 

{कौ क्षमता रखता है। इसलिए जेसे भी हो, भोभसेन कौ इस 

{अस्त्र से रक्षा करनौ होगो । इस प्रकार के दो ही अस्त्र संसार | 

। { मे द्रोणाचायं के पास थे । एक उन्होने अर्जन को प्रसन्न ह्यकर { ` 
{द्या था भौर दसरा अश्वत्थामा को उसके विशेष हठ करने 

, { पर दिया था। अतः उससे भोमसेन की रक्ता करनी चाहिये । 1 


| तीरा अध्यायं . 


क त श्रश्वत्थामा ओर श्रनु न में ब्रहाास्तरों से यद्ध, अह्वत्थामा का सणि देना ५... 
¡  _ वशंपायनजी बोले--ह जनमेजय ! भीमसेन को बचने! 
५ भाकृष्ण सम्पूण महत्वपूण अस्त्रोसे सुसनज्जित१ 
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| इन तनो महारथियों ने रोकने का प्रयत्न क्रिया विन्तुवे किसी { 
| के रोके न रुके ओर सौधे गंगा तट पर वहाँ प्च गए जह । 
| अश्वत्थामा शरोर पर घी लगाये ओर कुश का चीर पहने ! 
 { महष वेदव्यास के पास बेठा था \ आगे आगे भौणवेन आैर पीछे 
| पोछे श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर तथा अर्जुन थे । भीमसेन क ललकारने 
वर अश्वत्थामा ने उस्र दिव्य अस्र का चिन्तन किया ओर बायें 
हाथ मे सक उठाकर कहा, “यह्‌ अस्त्र समस्त पाण्डवो का 
। विनाश कर डाले यहं कहकर उसने वहू दिव्य अस्त्र छोड | 
{ दिया । तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहकर द्रोणाचार्य द्वारा दिये । 
| गए ब्रह्मास्त्र को तत्काल षटुंडवा दिया ताकि अश्वत्थामा दवारा | 
4 छोडे गये ब्रह्मास्त्र का निवारण हौ सके \ अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र | 
^ छोडते समय कहा, “आचायं पुत्र का कल्याण हौ । मेरे समस्त 
| प्राताओं का जौवन मंगलमय हौ मर इस नह्मस््र से शत्र का । 
्ह्माच्च शान्त हो जाय ॥” इस अस्त्र से भयानक लपटं निकलने | 
{ लगीं । इसी प्रकार अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भौ तेजोमय हो 
रहा था । सारे वातावरण मे अग्निमिय लपटे उठने लगौ । । 
उसी समय नारद ओर व्यासं दोनो ने एक साथ आकर दशंन $ 
 { दिए ओर इन दोनों ज्वलित ब्रह्मस्त्रों के बीच मे आकर खड़े १ 
हो गए । इन्ह देखते ही अजन | ने अपने ब्ह्यास्ञ का उपसंहार 
 { करना आरम्भ कर दियाओर हाथ जोड़कर बोले, “महात्मन्‌ ] । 
 ¡ मेने इस दिव्यास्त्र का प्रयोग अश्वत्थाम वारा छोड गए ब्रह्मास्त्र { 
का प्रभाव नष्ट करने के लिए किया था । अब अपने स्त्र का , 
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३७६ ~ ५ महाभा 
हमारे लिए कल्याणकारी हौ । ब्रह्मास्त्र को केवल जितेन्द्रिय | 
व्यवित ही लौटा सकता था। अर्जुन को अस्त्र लौटाते देखं 
अश्वत्थामा ने भी उसे लौटने का प्रयत्न किया, परन्तु सफल † 
न हो सका । वहु हाथ जोड़कर बोला, “सुनिवर ! मैने यह्‌ | 
अस्त्र क्रोधित होकर पाण्डवों के विनाश के लिए छोडा था) | 
अब इसे लौटाना मेरी शक्ति के बाहर है । अब में क्या करू ?” । 
व्यासजी बोले, “अर्जुन भी इस शस्त्र के ज्ञाता हैँ परन्तु | 
उन्होने तुम्हं मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग नहीं किया । तुमने | 
भारी भूल की है । अब तुम अपने मस्तक कौ मणि निकालकर | 
{ पाण्डवो को दे दो। वे तुर्हं प्राण दान दे दंगे ।' अश्वत्थामा ने | 
{ कहा, “महर्षे ! आप जिस मणि को देने को बात कह रहे दै, | 
वह कोई साधारण रत्न नहीं । इषे बध लेने पर शस्त, व्याधि, | 
{ क्षधा, देव, दानव, नाग, किन्नर किसोसेभो किसी प्रकारका, 
भय नहीं । यह मृज्ञे अपने प्राणों के समान प्रिय है, परन्तु मँ 
( आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता । इसलिए यह्‌ | 
मणि में युधिष्ठिर कोदेरहाहं। मेरे हाथमे जो यह्‌ अभि-' 
` } मन्त्रित सींक टै, यहु अमोघ अस्त्र है । इसका मारक प्रभाव 
कभी निष्फल नहीं होता । इसलिए इसका प्रयोग में पाण्डवां 
| के विरद तो नहीं कलग, किन्तु इसका प्रभाव न्यूनतम हो इस 
| दृष्टि से यहू पाण्डवो के.गभ॑स्थ शिशुओं पर गिरेगी ।' यह्‌ कह | 
कर व्यासजी कौ अनुमति से अश्वत्थामा ने वह सींक पाण्डवां 
{ के गभस्थ शिशुजंकोञओरप्रेरितकरदी। 
{ श्रीकृष्ण बोले, “अश्वत्थामा ! तुम्हारी संक पाण्डवो के 
‡ गर्भस्थ शिशुओं को नष्ट तो कर देगी किन्तु उत्तराके गभ} 
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जो शिशु है, उसका नाम परीक्षित होगा ओर वही पाण्डव 

। वश का त्रवतक होगा \" यह सुनकर अश्वत्थामा ने क्रोधित 
॥ हौकर कहू, “केशव ] तुम पाण्डवों के साथ पक्षपात कर रहे 
। हो । यह्‌ कभो नही हौ सकता । मेराअमोध अस्त्र कभ विफल 
| नह हेगा \" मधुसूदन ने उसे समन्ञाते हृए कहा, “तुम्हारा { 
। वचन जिथ्या नहीं होगा । वहू शिशु मृत ही उत्पन्न होगा परन्तु । 
! पुनः जौवित हौ जायेगा । वह॒ शूरवीर बालक कृपाचायं से । 
( सभ्वूणं शस््-जस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा ।" इस वार्तालाप । 
के पश्चात्‌ अश्शत्थासा पणण्डवों को मणि देकर उदास मन से। 
वन मे चला गया । ॑ 

| शविर मै लौटकर वहु मणि भीमसेन ने युधिष्ठिर को । 
ह्ला षे द्रौपदीकोदेदी। द्रौपदी कौप्राथना पर युधिष्ठिर । 
वह अपने मस्तक पर धारण कर ली। । 


1 इति सौप्तिक पवं सम्पूणं ॥ 
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ऋषियों एवं मुनियों द्वारा ुषिष्ठिर्‌ को समाना 
हला अष्याय 
धृतराष्ट्र का विलाप ओर संजय तथा विदुर का उन्हं समाना ` | 

ञ महागुद्ध के पश्चात्‌ धृतराष्ट्‌ को जो दशा हुई उसका 
वणन करते हुए वशंपायनजी बोले--हे राजन्‌. ! अपने पुत्र 
{ पौत्रो के इस प्रकार मारे जाने का विस्तत समाचार सुनकर ` 
 ¡ धृतरष्ट्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे उन्हं 
अत्यन्त व्याकुल देखकर संजय ने उन्हं धयं ब॑धते हृए कहा 
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| “महाराज | आपके शोक को देखकर हृदय फटा जाता है । 
। आज आपके परिवार में ठेसा कोई व्यविति नहीं बचा है जिसे 
| स्कर जपधयं धारणकर सकं ? इस भयंकर युद्ध मे अठारहू 
। अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया । सैकड़ों भूषतियों ने इस 
( महासमर ये प्राण त्याग करके अपने अपने राज्यों को अनाथ । 
। कर दिया । अब्र आप उठकर धेयं धारण करं ओर मृत परि- 

। जनों के अन्तिम संस्कारों को व्यवस्था करायें! आप वेद। 
। शस्त्रो के नाता हैँ । आपको मोह के वशीभूत नहीं होना 
! चाहिए ।" 

| उसी समय महात्मा विदुर वहं पधारे । उन्होने धृतराष्ट्‌ । 
को धय बधते हृए कहा, “राजन्‌ ! आष भूमि पर क्यो पडे | 
| हे ? उठकर धयं धारण कौनिए्‌ । आष बुद्धिमान हें ? आष | 
| जानते रहै, समस्त प्राणियों को अन्तिम गति अही होती हे ।, 
¡ समस्त संग्रह अन्त मेक्षय कोप्राप्त होतेह! सभी संयोगो 
का अन्त वियोग हता है । इसी प्रकार प्र्येक जीवन का अन्त 
| मत्यु है । युद्ध न करने वाला भौ मर जाताहै ओर महासंग्राम 
! मे लडकर घायल हो जाने वाला भी जीवित रह्‌ जाताहै।! 
। गोकाङुल व्यक्तिन तो भरने वाले के साथ जा सकता है ओर 
ओर न उसे पुनः जीवित ही कर सकता है । फिर दिवंगत के! 
प्रति शोक करने सेक्यालाभ? कालतो राग देष रहित! 
होकर प्राणिमान्र के जीवन का अन्तकरताहे।! किसीका{. 
अन्त पहले होता है किसी का बाद मे । युद्ध मे मारे गये वीरो { 
के लिए तो शोक करना ही नहीं चाहिए । वेसब अपने कत्तव्यो { 
का पालन करते हृए स्वगं के अधिकारी हए हँ । जो प्राण \ 
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( ओरन्‌ उस्‌ उनके ह । दुःख क) दूरं तमी सं 
यह्‌ है कि उसका चिन्तन छोड डिश च्य | लल्वन कर 
दुःख कम नहं होता, अपितु डता है । राजन्‌ घ्रा 

स्थिति कुम्हार हारा बनाये जाने बाले शर्दन ङौ 
कुछ जतन चाक पर भिद चड़तेही टट जते है कछ 

र | बनते ओर छ बनने के परचात्‌ कष्ट &( ७ [त | छ 














कुछ दिन चलते है कुछ बतंन क्छ महीने ओर | 
| चलकर टूट जते है। नष्ट सभो होते है । चिरस्थायी कोई | 















 { नहीं होता । प्राणी पूं जन्म के कर्मो के अनुसार ही यहं | 
[ रहते हँ ओर यह से चले जाते है । यह आष भलीभांति जानते 
| ह । फिर आप शोक क्यों कर रहै है | 
1 धृतराष्ट्र को पुनः सान्त्वना देते हए ३ बोले "्लेभके! 
~ { वशीभूत होकर यह संसार व्गाजा रह्ाहै। लोभ क्रोध | 
{एं कम्भ के वशीभूत होकर वह्‌ स्वथं को ओर वास्तविकता 
 { को भूल गयाहै । इस संसाररूपौ वन मे संसा हुमा व्यक्ति वन्य. ` 
पशुओ, रोगों आदि के भय एवं आशंकाओं से घिरा रहता है । १. 
{ फिर भी उसे जीवन कौ आशा बनी रहतो & ओर उसके मन { 
 { मे वराग्य उत्पन्न नहीं होता । बही मनुष्य सच्ची शान्ति प्राप्त {` 
 { कर सक्ता है जो जितेन्द्रिय हो, क्रोध एवं लोभ से शून्य हो, १ ` 
` { सत्यवादो एवं सन्तोषी हो । इस दुःख से पराक्रम, धन, मित्र ! ५ 
 { ओर सगे-सम्बन्धो कोई सुवति नहा दिला सकता । केवल { 
`} दढतापूचक्र संयम से रहने वाला मन ही इस महादुःख ते। 
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+ दयस रखकर इश्च शोक का त्यागं कर दीजिष््‌ ओर सरे हृष 
सगे-सखल्बन्धियो का प्रेत-दंस्कार कौल्लिए ।" 


टूर अध्यधि 
धृतर षष्ट कारपारजनः संहित युदश्रुमि सें पहुंचना, भीमे कौ लौह मृति को तोडना, 
गान्धारो का कोध ओर विलाप 


्‌ व तंदायनजौ कहते है-- विदुर का उपदेश सुनकर धृत- 1 
। रण्ट्‌ ने गान्धारो, कृन्ती तथा कुल की समस्त महारानियों ` 
। रानियो, वघयुओं आदि को बलवाया । वे परस्पर मले निल १. 
| भिलकर अर चौख चीख कर आत्तनाद कर रही थो । विदुर { 
| जौ ने सबको सान्त्वन। देकर ुद्धभूमि भे चलने के लिए उह | 
| रथ पर बढाया । जज उनके रथ नगर को सड़कों पर हौकर 1 
! चले तो प्रनाजनं भो जात्तनाद करते हुए उनके साथ हौ लिए्‌। | 
उन्हीने देका, राजङ्ल कौ स्त्रियां अपने केश खोले, सूह्यवान । 
वस्त्रौ एवं अभृषगौ सं राहत हकर साधारण जनों को भांति 
१ विलापं करती हहं समरभूमि को ओर जा रही थां। उधर! 
। जब युधिष्ठर ने सुना क महाराज धतेरष्ट्‌ संग्राम ३ मारे 
 { गए परिजनों का अन्तिम संस्कार करने क लिए हूस्तिनवुर | 
॥ से परिवार चल चुके ह तो वे अपने पुत्रो एव इडुम्बोजनो के १ ` 
शोक से सन्तप्तं होते हए नौ अपने भाइथो, ्रोकृष्ण, सात्यकि {` 
१ तथा युधुत्षु के साथ राजा धृतरष्ट्‌ के पासं चले। दोषदो 
{ आदि महिलादं भी उनके साथ थां । ४ 
| युधिष्ठिर ने जगे बहकर धृतराष्ट्र को प्रणाम क्िया{ 
[जोर उन्होने अनभने भाव से उन्हं हृदय से लगा लिया । फिर ॥ ` 
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धृतराष्ट्‌ की भाव-सुद्रा से उनके मन कौ दुर्भावना का षता | 
लगा लिया ओर उन्हीने धक्का देकर भीमसेनं को पौरे कर 
| दिया । फिर भीमसेन को एक लोह प्रतिमा को धृतराष्ट्र के {| 
सामनेकर दिया । महाबुद्धिनान शधोकृष्ण को पहले हौ धृतराष्ट | 
को भावना के सम्बन्ध में यह्‌ आशंका थी । अतः ओ लोहे कौ 
परतिमा साथ लेकर आये थे । धतराष्टर ने उस प्रतित्रा को | 
| भीमसेन सभन्ञकर इतनी शक्ति से दाया कि वह खण्ड-खण्ड | 
हौ गड । जब उनक्ता रोष समाप्त हौ गया तो वे शोकाकुल { 
होकर हा भीम !' हा भीम }' कहकर विलाप करने लगे । | 
| जब कृष्ण को विश्वास हौ गया कि अब धृतराष्ट्‌ वास्तव! 
मे गोकाङुल हो गए है तो उन्होने बताया कि भीम सङकशल | 
ह । जपने उनकौ लौह प्रतिमा को चकनाचूर कर दिया हे । | 
 { अब अपक क्रोध क! व्याग कर देना चाहिए । आपके पत्रों | 
{को जायु समाप्त हौ चुक् थो । भोमसेन तो उनकी मृत्यु के | 
{ लिए निमित्तमात्रे । 
॥ यह सुनकर धृतराष्ट्र ने लज्नितहोकर कहा, “हे कृष्ण | 
 { म जपने ककृत्य के लिए लज्जित हं । अब आप निर्भय होकर 
समस्त पण्ड पुत्रो को मेरे पास ले आइये ।'' उनके आने पर 
| दम्हारा कल्याण हो कहकर सबको हृद्य से लगा लिया । 
| छक पश्चात्‌ जब युधिष्ठिर अपने मायां के साय गान्धारो | 
{क पास भवे तो उतने उन शाप देना चाहा । महि व्यास | 
{ रथास क विचार को ताङते हए बोले, “गान्धारौ ] शान्त 
 { हौ जाजो । त युधिष्ठिर पर क्रोध नही करना चाहिए । { ` 
1 दुम भेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, यह्‌ महासमर अदारह्‌ | 
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| दिन तक निरन्तर चलता रहा ओर प्रत्येक दिन युद्ध पर जाने | 
। से पूवं दुर्योधन तुमसे आकर कहता था कि मां, मेरी विजय के , 


लिए सृन्ने आशीर्वाद दो तो तुम सदा यही कहती थौ, जहां | 


। धर्मं है वहीं विजय है, तब तुभ अपने मन में अनुचित विचार { 
क्यो लारहीहो ?" गान्धारी ने कहा, “महष मेरे मन मे 
१ पाण्डवो के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है परन्तु इस समय मेरा मन | 
। पुत्र-शोक से व्याकुल हो रहा हे । मे जानती हँ कि कुरुकल का | 
। विनाश दुर्योधन, शकुनि जादि को दुर्बुद्धि के कारण हृञा हे । ¦ 
! परन्तु भोमसेन ने जो अधमं का सहारा लेकर दुर्योधन को ! 
। मारा, वहु भुश्ने अच्छा नहीं लगा। इसी से मुज्ञ सोच आ । 
| रहा हे (क 


गान्धारी की बात सुनकर उरते-डरते भोमसेन ने कहा, 


। “पूज्ये ! में यह मानता हं कि मैने गदाुद्ध में जधमं का आश्य | 
} लिया था, परन्तु इसके दो कारण थे । उसने द्रौपदी का अप 
। मान करके जब उसे अपनो जंघा पर बठने का कूत्सित संकेत । 
। किया था तभी सने उसकी जंघा तोड डालने कौ प्रतिज्ञा की 
। थो । शुञ्ने उसी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए यहु अनुचित 


कायं करना पड़ा । दसरे, दुर्योधन ने हमारे साथ सदा छल 
ओर अधमं का सहारा लिया था । जुजा, लाक्नागृह्‌, अभिमन्यु 
वध आदि की घटनाएं इसका प्रमाण है ॥ यह्‌ सुनकर गन्धारो 

ने कहा, “भीम ! मेरे इन पुत्रो मे कोई तो एसा होगा जिसका [ 


अपराध नगण्य या सबसे कम होगा । उसो को हमारे लिए | 


छोड दिया होता जिससे वृद्धावस्था मे वह्‌ हमारा सहारा बन { 
से कम युधिष्ठिर को तो सोचना { 
न की प नि 
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, [ भार जाने का इतना दुः नहं है करयोकि उनका निश्चित रूप 
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चाहिए था । कहां है शुधिष्ठिर जो बहुत धर्मात्मा अना फिर्ता | 
है 7"  ॥ 





गान्धारी के रोषपूणं शब्द सुनकर युधिष्ठिर ने अभे{ 
आकर हाथ जोडते हुए विनम्र शब्दों मे कहा, “देवि ! आपके 
समस्त पुत्र मेरे ही दोषके कारण मारेगये है! नें आपका | 
। अपराधी हँ । आप मुञ्चे शाप दे । अपने सुहदो का वध करके | 
अब सृ्े अपने जीवन से कोई मोह्‌ नहीं रह गयः है ।” युधिष्ठिर 
के इन विनम्र शब्दों से गान्धारी का रोष जाता रहा ओर वे। 
स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरने लगों । फिर उन्होने । 
कुन्ती के पास जाकर उन्हं धैय बंधाया । कुन्तौ ने शोकः संतप्त 
द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लिया । फिर सबने रक्षे मे । 
| जाकर अपने बन्धु-बान्धवों के शवो को देखा जिन्हं सांस-भक्षी {` 
{ जीव-जन्तु नोच नोच कर खा रहे थे । अपने प्रियजनों का यह्‌ | 
 { अन्त देखकर सब स्त्रियां बिलखल-बिलखकर विलाप करने 

` { लगी । अपनो वधुजओं को यह्‌ दशा देखकर गान्धारी श्रीकृष्ण ` 
। {से बोलो, “माधव ! मेरे सामने ही मेरो पुत्र ओर पौत्र वधु 
 { इतनो दुःखी होकर विलाप कर रही है । इससे मेरा हृदय फटा 
{जा रहाह।” यहु कहकर वहू वहीं जोर जोर से आत्तनाद | 
{करने लगौ । फिर बोलो, “माधव | सृश्चे अपने दुर्बद्धि पुत्रो के ! 









1१ यही जन्त होना था, ञे तो महाराज धृतराष्ट्र के लिए 
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{98 इन दान-हीन सन्तानहीन विधवाभो पर दुःख हो रहा है { 
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होता है कि पूर्वं जन्म मे सेने ओर इन अबलाओं मे भथ॑कर {` 
पाप किये हँ जिनका फल हम इस समथ भोग रही है । देखो { 
यह्‌ मेरो पुत्रो दुःशला कैसी असहाय की भांति अवने शूर । 
वीर भाइयों ओर यशस्वौ पति जयद्रथ को खोकर कुरसे की { 
भति विलाप कर रही है । शोकृष्ण ! जिस हिन पुम भगन | 
भन^रथ हकर उपप्लन्य नगर लद गये ये उस दिन मैने भावो ! 
के ललाट धर कौरव कतल के विनाश के धधङते हृषु अक्षर पठ्‌ । 
लए थे। उस्तौ दिन भीष्म पितायह्‌ मौर विदुर ने सुन्लसे 1 
कड्‌ दिया थ कि अव तुम्हारे पुत्रौ वर काल कौ गहरी छाया | 
पड़ गईं ह । उनका अतुमान सत्य निकला ओर ङ हौ दिनो { 
भे मेरे समस्त पुर, पौत्र एवं स्ेही-सम्बन्धो काल के ग्रास ही \ 
ग 1” इस प्रकार विलाप करतो हुई गान्धारो पृथ्वी पर भिर । 
कर मूच्छित हो गईं । 
थोड़ी देर में जब गान्धारो को चेतना आई तो उह शोका- 
कुल हकर अपनी विवेक शक्छि ष्य चकौ थौ ¦ उसको दृष्टि से । 
इस महाविनाश क एकमात्र अपराधौ श्रीकृष्ण थे ¦ वहू बोली, । 
“श्रोकृष्ण | तुम्हारे देखते देवते पण्डु ओर धृतरष्ट्‌ के पुत्र 
आपस मे लड मरे । तुम चुषचाप तमाशा देखते रहै । तुम ! ` 
शक्तिशाली थे । यदि तुम चाहते तो तुम बलपूवक इन दोनो { 
को लडने से रोक सकते थे, परन्तु तुमने एेसा नहीं किया । , 
तुमने स्वेच्छा से कर्कुल केनाश को उपेक्षको । इसके लिए में । 
हं क्षमा नहीं कर सकती । मे तुसहं शाप देती हँ जिस प्रकार {` 
मेँ कुरुककल का नाश होते देख रही हँ, उसी प्रकारतुस भो {` 
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फिर धृतराष्ट्‌ के निर्देश पर महाराज युधिष्ठिर ने सुधर्मा, 
धौभ्य, संजय, विदुर, युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि को आज्ञादी कि 
समस्त मृत व्यक्तियों का धाक विधि के अनुसार अन्तिम 
। संस्कार किया जाय । चन्दनादि की चिता बनाकर सबका 
 { अन्तिम संस्कार करने के पश्चात्‌ पाण्डव लोग महाराज धृत- 
राष्ट को आगे कर पुण्य सलिला गंगा पर पचे ओर सबने 
| अभ्रुविमोचन करते हए अपने मृत प्रिय जनों का तपण एवं 
। स्नान क्िया। 


॥ इति स्वी पवे सम्पुणं ॥ 
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गांधारी का श्रीकृष्ण को शाप देना घृतराष्टर्‌ एवं पाण्डवो का गंगा पर अपने सुहृदो का तपण करनां 


पहला अव्यय 


| यधिष्डिर का परिताप तथा भादयों, द्रोपदी एवं व्यासजी का उन्हे समश्पाना = ` 
वेशंपायनजी बोले--है राजन्‌ ! समस्त मृत बन्धु-बान्धवों 

का अन्तिम संस्कार करके पाण्डव लोगों ने आत्म-शुद्धि के लिए 
एक मास तक गंगा तट पर ही निवास करने का निश्चय किया। 
बहुत से ऋषि, मुनि ओर महात्मा युधिष्ठिर के पास आकर 
उन्हे अपने सत्संग का लाभ देने लगे । एसे हौ एक सत्संग मे 
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सबको कृषा ओर .अर्जुन भोम के पराक्रमसे मुञ्चे विजय तो 

ध्ाप्त हो गई, किन्तु मेरे हक्य में य क्नोभ बना रहता है कि 

भने राज्य के लोभ से पडकर अपने बन्धु-बान्धवों का विनाश 

{ कर डाला ! उनका मुत्यु के पश्चात्‌ मिली हुई विजय भौ सुनने 

$ पराजय जसौ प्रतीत होतो है। दुर्योधन क दुराग्रह के कारण 
„ १ हमारे इल का नाश हौ गया है । हम लोग अवध्य सम्बन्धियों | 
{ का नाश करके निन्दाकेपात्र बन गएहैं। जहाँ शच्च का धिनाश | 
| करके हमारे मन को शान्ति भिली है, वहां पुत्र-पौत्नो एवं | 











स्नेही सुहृदोके मरने से हृदयको आघात लगा है । है अर्जन ! मे 
` $ अपने सन कौ शन्ति के लिए तुम लोगों से विदा होकर वन 
{को चला जाना चाहताहं।" । 
{ धनराजके वचन सुनकर अयन बोले, “राजन्‌ ! आवक्ती 
` ( व्याङ्लता चरमसीमा पर पहुंच -गई ै। अपने शत्रओं को 
` { मारकर आपने धर्मानुक्गल यह्‌ राज्य पाया है । उसे इस प्रकार | 
 [ व्याग देना करा तक तकसतगत है ? यदि आपको वनका जीवन । 
{शी भ्रिय थातो फिर आपने इतना भारी जन-संहार क्यो 
 . { कराया । क्या माप अपने पूवज राजा नहुष का यह कथन भूल † 
1 गए, ` सब कछ त्यागकर निधन या अकिंचन हो जाना मुनियो ¦ 
 काधम ह, रजाओों कानहीं। महाराज धनसे ही धमं {. 
4 काम ओर मोक्ष कौ सिद्धि होती है । धन के बिना तो जोवन' 
{ निर्वाह भो नह हो सकता ।, अर्जुन का तकं सुनकर युधिष्ठिर { ` 
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| 
। {विचरण करूंगा । परिमित भोजन करके शरीर कौ क्षीण कर ! 
{के ्रिय-जभिय, दुःल-सुख, राग-देष, निन्दा-स्तुतिसबको समान | 
। [समक्षु 1 केवल आत्म-चिन्तन ओर प्रभु-साधना स दमय 1 
| व्यतीत करूगा ।" | 
भौमसेन ने भो युधिष्ठिर के विचार का विरोध करते ! 
। {हए कहा, “वदि आपको वन मे जाकर आलसी का ही जीवन | 
|, { बिताना था तो जपने धृतराष्ड्‌ के पुतं का चंहार क्षयो कराया? । 
| यदि हमे आपके इन विचारों का आभास पटले ही पिल जाता { . 
} तो यह्‌ भोषण नर-संहार क्यों करते 2 केवल वनवा या 
! संन्यास ही पुण्यदायक नहीं होता । आप तो क्षत्निय-कमं का | 
। त्याग करके अकमण्य बनने की बात कर रहै है ।" नकुल ओर | 
। सहदेव ने भो अपने अपने विवेक के अनुसार युधिष्ठिर को । 
} समज्ञाने का प्रयत्न किया । 
सभौ पाण्डवो के ससञ्चाने का युधिष्ठिर पर कोई प्रभाव 1 
। न पडते देख द्रौपदी बोली, “राजन्‌ ! आज आपको क्या हो | 
। गया है जो आप किसी की भो बात नहीं सुन रहे है । हैत वन 1 
| मे आपने कहा था कि हुम युद्ध भे दुर्योधन को मारकर इस 
1 पृथ्वी का उपभोग करेगे । उस समय एसी उत्साह्‌वद्ध क जाते ! 
} कहकर आज अपने भाईयों को इस प्रकार पीडितं क्यो कर { 
रहे हँ ? केवल कायर ओर नपसक व्यक्ति पृथ्वौ का उपभोग { 

{ नहीं कर सकंते। आपने तो इस पृथ्वो को वीरता, पराक्रम { ` 
| ओर अपने भुजबल से प्राप्त को है । इस भ्रकार प्राप्त पृथ्वी † 
[का परित्याग करना क्याआपको शोभा देताहं ? जब भीमसेन { 
नल ध प 
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युधिष्ठिर बोले, “भीमसेन ! असन्तोष, प्रमाद, मद. राग, । 
अशान्ति, बल, मोह्‌, अभिमान ओर उद्वेग इन सभो पापों ने। 
तुम्हारे अन्दर प्रवेश कर लिया है। इसलिए तुम्हं राज्य की! 
इच्छा होतो है। ` | 
युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर भीमसेन तो कुछ नहीं । 

बोले, किन्तु महातपस्वी देवस्थान ने कहा, “राजन्‌ ! आपने । 
धम के अतुसार इस भूमि को जीता है । इसे जौतकर अकारण ! 
ही व्याम देना आपके लिए उचित नहीं है । ब्रह्मचयं, गृहस्थ, | 
वानप्रस्थं ओर संन्यास ब्रह्म को प्राप्त करने कौ चार सीष्टियां { 
हं । इन्हं क्रमशः यथोचित रूप में पार करो । आप बड़ी बड़ | 
दक्षिणा वाले यज्ञ करें । स्वाध्याय एवं ज्ञान यज्ञ करना तो | 
ऋषि-सुनियो का काम है । इसी बच अर्जुन ने विन्न चित्त | 
होकर कहा, “धर्मराज ! आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस देव 
दुलभ राज्य को पाकर भी इतने सन्तप्त क्थों हो रहे है? । 
। { क्षत्रियो के लिये रण्षेत्र मे मर जाना खेद की बात नहीं, | 
† पारलौकिक फल देने वाली होती है। फिर वीरगति पाकर । 
मरने वालों के लिए शोक करके सब कछ त्याग देना कहां तक {` 
युक्तितगत है ? आपको तो क्षत्नियोचित कर्म करने के लिए | 
उद्यत होना चाहिए । अब आप अपने मन को वश मे करके { 



















यज्ञ ओर दान में तत्पर होडये ।'* ~ 

_ अनुन को बात का समर्थन करते हए व्यासजी बोले, । 
{ “युधिष्ठिर | अर्जुन का कहना यथाथ है । शास्त्रोक्त परमधमं । 
1 गृहस्थ के आधार पर ही टिका हुआ हे । अतः तुम शास्त्र के । 
^ अनुसार विधिपूवंक अपने कायं का पालन करो मलु्ार विधिव मयने कायं का पालन करो । तारे लिए लिए! . 
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गृहस्थ को त्यागकर वन में जाने का विधान नहीं है । गृहस्था- 
। श्रम समस्त आश्रमो से शरेष्ठ हे । इस समय भाईयों के साथ 
 { तुम धमं, अथं ओर काम का उपभोग करो । तत्पश्चात्‌ तुम | 
। वन मे चले जाना । पहले तुम सर्वमेध ओर अश्वमेध यज्ञ ` 
। करो जिससे तुम्हे परमगति प्राप्त होगी । स्मरण रखो, शोक 
। करनेसे दुःख ओर दुःखसेदुःल की तथा भयसेभय की वृद्धि 
। होती है ।'" युधिष्ठिर बोले, “मुनिवर ! आपका कथनयथार्थ है, ! 
। परन्तु मेँ परिजनों का घातक, राज्य का लोभी ओर अत्यन्त ¦ 
। है, यही सब सोचकर में दुःख से परित्राण नहीं पा रहा 
ह । मेने इतने भयंकर पाप किये ह, जिनका अन्त नहीं है । | 





अतः मँ आमरण अनशन करके प्राण त्याग दुगा, ताकि अगले | 
जन्म मं सुञ्ने कुलघाती के रूप मे जन्म न लेना पडे । अबमे न ¦ 
अन्न लृगा ओर न पानी ही पिङ्गा । आप सब लोग सुञचे आज्ञा । 
देकिमं प्राण त्यागकर शान्ति प्राप्त कर सक ।'" उन्हं इस ! 
निश्चय से रोकते हूए व्यासजौ ने कहा, “नहीं, एेसा नहीं हे १ 
सकता । तुम इस व्यथं के शोक का परित्याग करो। हमने ! 
संसार में अनेक बार जन्म लेकर सहश्नों माता पिताओं तथा ! 
सहश स्त्री-पुत्रों के सुख का अनुभव क्या है, किन्तु अब वे 
किसके हैं ? उचित तो यह कि विधाता ने जिन कों के 
लिए तुम्हारी सृष्टि की है तुम उन कर्मो का अनुष्ठान करो । 
तुम कर्मफल के स्वामी अथवा नियन्ता नहीं हो ^" 


दसरा अध्याय 
यषधिष्ठिर का नगर भे प्रवेष, राज्य व्यवस्था के लिए लोगों को नियुक्ति 


 वैशंपायनजी बोले--हे जनमेजय ! इस प्रकार के उपदेश 








| सुनने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने व्यासजी से कहा, “हे महासुने ! । 
| सं चारो वर्णो के सश्दूः धर्म ततथा राजघ का विस्तत वर्णन 
[ सुनना चाहता हँ । एक ओर धमं का आचरण ओर दूसरी ओर ! 
$ राज्य पर शादन ये दोनों बाति शुदे एक दूसरे के विरुद प्रतीत । 
हती है +" व्याजी ने कहू, “हि राजन्‌ ! यदि तुम पूर्ण ङपसे | 

॥ 





। धम का शान व्राप्त करना चाहते हे तो पितामह भौम के 

` { पास जाजो । ते सबं धर्मो के विद्वान एषं जता है । ठे तुष्हारी 
| समस्त शंकाओं का समाधान कर देंगे +” इस बात पर मननं ! 
} करते हए तथा अनेक मनीषियो हारा दिये शर्‌ प्रकचनों को ॥ 

| हृदयंगम करके युधिष्ठिर उड ड हए ओर अपने कर्तव्य का 

१ निश्चय करके अवने आ्राताओं वथा अन्य सज्जनो क साथ 

अपनी राजधानो हस्तिनापुर की ओर चले । उनके स्वागत के 
! लिए असंख्य नरनारी नमशद्वार पर एकञ्चित हय गए । चारों ¦ 
` { ओर से उनका जय जयकार होने लया । सामं को अटरालिका । 
 { दल्नीत्युक स्त्रियों ओर बच्चों से भर गई । 

{ जब युधिष्ठिर अपनो मण्डली सहित राजभवन के समीप | 
पचे तो मन्त्री, सेनापति आदि ने उनका हादिक स्वागत {` 
 ! क्षिया। वे सब पाण्डवो की रीति नीति. ध्॑परायणता को! 
| भूरि-भूरि प्रशंसा करं रहै थे । प्रासाद के अन्दर पहुंचने पर | 
 { राजपुरोहित धौम्य ने महाराज य॒धिष्ठिर ओर द्रौषदी को । . 
 राजसिहासन पर बिठाकरं विधिपूर्वक उनका राज्याभिषेक | 
¡ किया । इसके पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को यवराज { 


| बनाम की घोषणा की। किर बुद्धिमान बिदुरजी को राजकाज { ` 
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। 
सम्बन्धो कायो के लिए संजय को सेना सम्बन्धौ समस्त कायो 

! को व्यववस्था के लिए नुन को ओर पररष्ट मन्म के रूप 

! मे अजुन को तथा धार्मिक कायो के प्रबन्ध ओर संचालन के 

| लिए मर्हबि धौम्य को नियुक्त किया । सहदेव को अपने पास ¦ 
¡ रखकर समस्त राज्य कार्यो मे सहयोग देने का दायित्व सौपा। 
 { इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को जिस जिस काथं के उपयुक्त | 
| समज्ञा उस-उस कायं पर उन्हं नियुक्त कर दिथा । 


तीप्रा अध्यायं 
युधिष्ठिर का भोहम ढे पास जाकर राजषमं पर उपरे नेना ) 

| वंशंपायनजी बोले--हे राजन्‌ ¡ विभिन्न राजपुरुषो की | 
| नियुक्ति के पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर ने चारों वर्णो को १ 
॥ अपने अपने धर्मों एवं कत्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित ¦ 

क्या । इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर श्रीकृष्ण. कृपाचायं चासो । 

भ्राताओं ओर सात्यक्रि को साथ लेकर रथ पर सवार हो | 

भीष्मपितामह के पासं चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन्होने | 

देखा, पितामह शरशेया पर सो रहे है । सबने पहंचकर सिर 

नवाकर उन्हु प्रणाम किया । फिर उन्हं चारों ओर से घेरकर 
बठ गए । फिर ध्रोकृष्ण मन ही मन कुछ दुःखी होकर बोले 
“पितामह ! क्या आपको सम्पूणं ज्ञानेन्द्रियां पहले को ही भांति ' 
सचेष्ट हँ आपको विशेष शारीरिक कष्ट तो अनुभव नहीं हो 
रहा है ? भं आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता हूँ कि युधिष्ठिर {` 
अपने कुटम्बोजनों के भारे जाने से अत्यन्त शोक सन्तप्त हो 
रहे हैं । कृपा करके इनके शोक को दूर कोजिए ।' भौोष्मजी 
बोले, “मधुसूदन ! बाणो के गड़नेसे जो जलन हो रही है | 


क्त ० 
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उससे मन व्यथित है । बद्ध कुछ काम नहीं कर रही है । फिर 
मी यधिष्ठिर मुञ्रषे जो कुछ पृरंगे, में उनका उत्तर दगा । 
अब से स्वस्थ हँ । युधिष्ठिर ! तुम निर्भय होकर प्रश्न करो ।' | 
यधिष्ठिर बोले. “पितामह ! विद्वानों का मत दहै कि 
कि राजा काधर्मंश्ेष्ठहै, परन्तु भेँइसे भार मानताहं। | 
अतएव आप सुने राजधभं का उपदेश देँ 1” भौह कहने लगे, | 
“राजा को संदा पुरुषाथं के लिए संचेष्ट रहना चाहिए । ! 
पुरषार्थं के विना केवल प्रारब्ध राजा का प्रयोजन सिद नह 
कर सकता । वैसे काथं धिद्धि मे दोनों का समानं योग होता 
है, परन्तु पुरुषां प्रारब्ध से बड़ाहै । काथं पूराहौयान हो 
पुरुषार्थं करते रहो । दूसरे, राजा को सत्यपरायण होना चाहिए 
इससे प्रजा से उसके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है । गुणवान, 
सुशोल, जितेन्द्रि, कोमल स्वभाव वाला, धममपरायण ओर 
दानी सनष्य कभौ निधन नहीं होता । राजा को आवश्यकता- 
न॒सार कोमल ओर कठोर होना चाहिए । सदव क्षमाशील | 
{ रहने वाला राजा अधमं को बढावा देता है ओर नीच मनुष्य { 
ठेते राजा का तिरस्कार करते है । प्रत्यक्ष, आगम, अन्‌मान { 
ओर उपमान से अपने पराये की पहचान करनी चाहिए । { 
राजा को किसी भी प्रकार के व्यसनों के वशोभूत नहीं होना { 
चाहिए । सदेव धैयं रो ओर अपराधियों को निःसंकोच होकर { ` 
दण्ड दो । सेवको के साथ कभी अधिक मनोविनोद मत करो । { 
अन्यथा वे अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जायेगे । ५ 
हे युधिष्ठिर! राजा को सदैव उद्योगशील एवं पुरुषार्थो होना १ ` 
चाहिए्‌। विपक्षी राजा कौ स्थिति ओर सामथ्यं देखकर संधिया ( 
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| वालः युद भौ दण्डनीय ६ । प्रजा को प्रसन्ने रना ओर चत्य 
कौ रक्षा तथा व्यवहार कौ कुशवता राजा का कर्तव्य है । 
। राजा को किसी दर भी विश्वास नहीं करना चाहिए । उस 
| सन्धि, विग्रह, थान, आसन, देधीभाव ओर समाश्रय के गुण 
। शेषो का स्वयं अयनी बुद्धि हारा निरीक्षण करना चाहिए । 
 ! राजाको शत्रुके छिद्रों का अन्वेषण, रहध्योंका ज्ञान तथा 
। [ उसके सन््रौ आदि मे कूट डालने का कायं करते रहना चाहिए। १ 
। {राजा का कत्तव्य है कि वह्‌ न्याय करने से यमराज ओर धन ! 
। संग्रह मे कुबेर के समान हो । सज्जनो को धनादि से सन्तुष्ट । 
। करे ओर दुष्टो से दण्डके रूप में धन प्राप्त करे। शूरवीर, 1 
{ धर्मपरायण, अचल भक्ति रखने वाले, पू्णंतया विश्वस्त 1 
कुलीन, नीरोग, शिष्ट ओर क्तव्यपरायण लोगों को ही 
अपना सहायक बनाना चाहिए । उम्हं सब प्रकार से सन्तुष्ट । 
रखना चारिए । जिसके एसे सहायक होते हँ वहु राजा कभो | 
शत्रु के वश मे नहीं होता । जिस राजा के राज्य मे दूटनीति, | 

| कपट, ई््था आदि का अभाव हो, वहीं सनातन धमं का 
| पालन होता है । राज्य से कछ रक्षात्मक धमो का भो पालन । 
{ करना चाहिए । उनमें प्रमृख है--गुप्तचरों को नियुक्ति, ! 
दूसरे राष्ट भे राजदूत भेजना, सेवकं को समय पर वेतन 
१ देना. थुक्तिसंगत कर लेना, प्रजा के साथ अन्याय न होनेदेना, १. 
{ कार्यदक्षता. प्रजा का हितचितन, सेना को प्रसन्न रना, कोष १ _ 
{की वृद्धि करना शत्रओं कोओर से सवधन रहना तथा 
| [नीच एवं दुष्ट पुरुषों का त्याग ! कभो दुबल शत्रु कौ भो १ 





| 
। 


क 


ग =-= ग =-=" ण्डे, - नाथ 7 
ष 
क 














, ३ ६६ महाभारत 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।” इस समय सन्ध्या हो चली थौ । 

} इसलिये युधिष्ठिर आदि ने उस समय भीष्मपितामह से विदा 
लेकर हस्तिनापुर कौ ओर प्रस्थान किया । 


चोथा अध्याय 

वर्णाश्रम धमं तथा राजा की आवश्यकता ओर "राजा" कौ उत्पत्ति का प्रहिपादन | 

वैशंपायनजी बोले--दसरे दिन प्रातःकाल पाण्डवगण | 
| तथा श्रीकृष्ण पुनः भोष्मपितामह्‌ के पास उपदेश लेने के लिए ! 
। पटच । पितामह कौ चरणवन्दना आदि करके युधिष्ठिर ने | 
पृष्ठा, “पितामह ] सभी वर्णो के लिये उपयोगो धमं कौनसे । 
है ? चारों वर्णों के पृथक्‌-पृथक्‌ तथा उनके चारो जश्वमों के । 
धमं कौनसे हैँ ओर राजा को कौन से धर्मों का पालन करना | 
चाह्ये ॥" { 
भीष्मजी बले, “विना दी हई वस्तु को न लेना, दान [ 
देना, वेदों को पड़ना, न्दो को सहना, किसी भी प्राणी के । 
प्रति वेरभाव न रखना, सत्य भाषण, क्रोध न करना तथा यज्ञ 
करना ये सब धमं के लक्षण है । अक्रोध, सत्यभाषण, धन का 
समान उपभोग क्षमाभाव, एक पत्नी ब्रत, तन मन को पविन्रता 
{ किसी पे द्रोह न करना, सरल भाव, आधितजनों का भरण- 
पोषण-ये नौ धमं सभो वर्णों के लिए उपयोगी हैँ । अब वर्णा 
तुतसार धम सुनो । ब्राह्मण को चाहिए मनोनिग्रह्‌, वेद शास्त्रों ! 
का अध्ययन करे ओर सभी जीवों के प्रति मत्रीभाव रखे। 
त्रिय दान दे, किसी से याचना न करे, यज्ञ तो करे किन्तु 
यन मे पुरोहित न बने। अध्ययन करे, अध्यापन न करे।( 
प्रजाप्रालन, लुटेरों का वध करे ओर युद्ध में पराक्रम दिखाए। | 
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! वंश्य का धम दान देना स्वाध्याय यज्ञ करना तथा पवित्रता 
से धन कमाना है । उसे पशुपालन भी करना चाहिए । श्र 
| का धम तीनों वर्णो को सेवा करना है । । 
| “अब मं तम्हं चारों आश्रमो के नाम ओर उनके कमं 
। बताता हँ । बरह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर भेक्ष्यचथं (संन्यास) 
। ये चार आश्रम हं । संन्यास अभम केवल ब्राह्मणों के लिए 
। है ! ब्रह्मचथं आश्रम में चूडाकमं एवं उपनयन संस्कार के 
। पश्चात्‌ हिजत्व को प्राप्त कर वेदाध्ययन समाप्त करे । फिर 
विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ओर अग्निहोत्रादि, 
करे । इसके पश्चात्‌ इन्द्रियों को वश मे करके पत्नी सहित 
, अथवा बिना षत्नो के वानप्रस्थ प्रहुण करे ओर आरण्यक 
शास्त्रों का अध्ययन करे । उसके पश्चात्‌ ब्रह्मचथं पालन करके 
संन्यास ग्रहण करे । यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण मोक्ष का उत्कट 
अभिलाषी हो तो वहु ब्रह्मचय के पश्चात्‌ सोधा हौ सन्यास 
। आशम सेंप्रवेश कर सकता है। संन्यासो को नितेन्दिय, 
निष्काम ओर सदेव ्रमणशील रहना चाहिए । हृदय मे क्रिस 
प्रकार का विकार न आनेदे। | 
युधिष्ठिर बोले, “पितामह ! अब यह्‌ बताइये कि नागरिक 
के राष्ट्‌ के प्रति मुख्य कत्तव्य क्या है ?"' भोषम उनका समा- 
धान करते हृए कहने लगे, “सबसे पहले तो राष्टूवासियों को 
किसी योग्य राजा का अभिषेक करना चाये । अराजक राष्ट 
अधर्मौ, विपन्न ओर अरक्षित हो जाता है। राजा के बिना प्रजामे 
१ सुख सुरक्षा एवं देश्वयं को वृद्धि नही होती \" जञ युधिष्ठिर 
| {ने पृषछठाकि लोक में राजा शब्द को उत्पत्ति कंसे हुई तो 


प 











4 १ 0 2 0 9 9 
ई. 5 दे + 9 + ॥ ~ < ^, द >> + र र ष्यन्ेस्ि क दर सन्दर क्त ~ 


। भोष्मजी ने बताया, “पहूले न कोई राज्य था ओर न राजा । | 
। सम्पूणं प्रजा धमन्िसार आचरण करती थो । इछ ससय । 
| पश्चात्‌ लोगों ते मोह के वशीभूत होकर धर्थं, स्थाय आदि | 
। सद्गुणो का परित्याग कर दिया । वे लोभ के वशीभूत हौकर [ 
। नाना प्रकार के दृषकमं करने लगे । स्वाध्याय का लोप 





` ¦ § गथा । जब विद्वानों ने दुःखी होकर ब्रह्मानो वे इच दुद्शा का, 


{सेना रखनो चाहिए । महत्वपूर्णं र 


| वर्णन किया तो उन्हने एक लाख अध्यायो के एक नीति | 
| शास््रकी रचनाकी । जिसमे धतं, अर्थं ओर कास का विस्तृत | 
| विवरण था । इस नीतिशास्त्र का पालन करने के लिए "राजा" | 
{कौ सृष्टि कौ गई। उत्त नीतिशास्त्र का नाम वैशालाक्षः। 
4 हआ । बाद में इसके संक्िप्त संस्करण का नाम बाहुदन्तक' । 
{ पड़ा । फिर बृहस्यति ने इसके केवल तीन सहृख अध्याय करके ! 
| इसका नाम बाहुस्पत्य' नीतिशास्त्र रखा । फिर विष्णु भगवान | 
{ने इस महुत्वपूणं पद का नाम "राजा" रखकर वेन के पुत्र पृथु । 
{को बंसार का सवप्रथम "राजा, बनाया ।' 


पाचर्वां अध्याय 


। ` दण्डनीति द्वारा युगं के निर्माण तथा राजा के छम्बीस गुणों का वर्णन 2 
¡| युधिष्ठिर बोले, “पितामह | राजा को व्शेषलूप से 
केन से कत्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए ओर वह॒ सब 
 { वर्णो मे कसे विश्वास उत्पन्न करे ।'' भोष्मपितामह्‌ ने बताया 
[ “राजा को सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । 
 { जितेन्द्रिय राजा ही शत्रु का दमन कर सकता है। राज्ञा को 
{देशको सोमा पर, दुर्गो में तथा नगर एवं गाँवों के मध्य मे 
भ नो को रक्षा के लिए । 














शाम्ति पवर ६९ ड 


। संनिक नियुक्त किये जायें । विश्वसीय एवे बुद्धिमान लोगो को 
गुप्तचर बनाया जाय जो शत्र ही नही, सत्रियो, सेनापतियों 
 प्रजाजनों आदि पर भी सूक्ष्म दृष्टि रलं । बलवान शत्रु के 
। साथ सन्धि कर लेनी चाहिये । निर्बल या अन्यत्र व्यस्त पड़ोसी 


राष्ट पर आक्रमण करके उसे विजय कर ले । यदि शत्र प्रबल 
हो तो उसे भीतर ही भीतर क्षीण करने का प्रयास करे । वसे 
युद्ध को टालने का यथाशकित प्रयास करना चाहिए । प्रजा से 
उसको आय का छठा भाग लेकर उसी के हित पर व्यय करे । 


प्रजा को पुत्र की भोति ससज्ञे, किन्तु न्याय करते समय किसो 
| के साथ पक्षपात न करे । दण्ड का सदा उचित प्रयोग करना 
। चाहिए । यदि संसार मे दण्डको व्यवस्था न होतो तो सबलोग 
४ एक दूसरे को नष्ट कर डालते । दण्ड से सुरक्ित प्रजा ही धन 
। धान्य सम्पन्न होतो है । अपने धमं में स्थिरन रहने वाले व्यक्ति 
{ को अवश्य दण्ड देना चाहिए, किन्तु इस विषय में ` मनमानो ! 
। कदापि नहीं करनी चाहिये । दुगो को सदा जघ्न, जल इधन 
{आदि से भरपूर रखे ताकि युद्ध के समय उसे कठिनाईं न 
 { हो । शुदढधकाल मे भोजन रात्रि मे बनाया जाय । दिन मे किसी | 

। को आग जलाने कौ अदुमति न हो । अन्न के भण्डार, शस्त्रा- | 

। गार आदि गुप्त स्थानों पर रखे जाये । राजा को सात अंगो 
 ॥ का प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए \ येसात अंग है--राजा 
{का अपना शरीर, मन्त्रो, कोष, सेना, भिन्न, राष्ट ओर 
1 नगर । राजा को छः गुणों, तीन वर्गों ओर तोन परमवरगो का 
| { सम्यक ज्ञान होना चाहिए । छः गण हँ--शत्रु से सन्धि करना, 
| {शत्रु पर आक्रमण, शत्रुसे वेर, शत्रु को 
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। लिये आक्रमण का प्रदर्शन, शत्रु मे भेद उलवाना ओर दुर्गं या{ ` 
| दुजय राजा का आश्रय लेना । तीन वग है-- क्षय, स्थान ओर 
ं वृद्धि । तीन परम वगं है--घमं, अर्थं एवं काम । । 
। “यदि राजा दण्डनोति का उत्तर रीति से प्रयोग करे तो | 
| वहु चारों वर्णो को अपने अपने धमं से स्थित रखता है ओर | 
| अधं को रोकता है । जहाँ दण्ड का उचित प्रयोग होता है ! 
| वहाँ धमं ही धमं होता ह । प्रजा मेँ रोग, वैधव्य, अकाल मृत्यु | 
| निधनता का अभाव होता है । सारे प्राणी दण्डनोति के आधार 
। पर ही टिके हुए है। राजा को इहलोक व परलोक मे सुख दिलाने | 
{ बाले छत्तीस गुण हे । वे इस प्रकार ह--१. स्वध (कर्तव्यो) | 
{ का जाचरण, २. आस्तिकतापू्वंक सबके साथ प्रेमनव्यवहार, ३.1 
। कररतारहित धन संग्रह, ४, मर्थादापूवंक विषयों का उपभोग, ! 
| ५. प्रिय भाषण, ६. अभिमानरह्त श्‌रवीरता, ७. सुपात्न को । 
। दान, ठ. साहस, ई, दुष्टो से अप्रीति, १०. बन्धु-बान्धवों से । 
१ प्रेम, ११.राजभक्त ग॒प्तचरों को नियुक्ति, १२.अहिसा, १३.! 
दष्टो पर विश्वास न करना, १४. अपने गणो का बखान न | 
करना, १५. भ्रष्ठ पुरुषों का धन न छोनना, १६. नीच पुरुषों ( 
का जान्नय न लना, १७. बिना उचित प्रमाण के दण्डन देना, 1 
१८. गुप्त मत्रणा को प्रकट न करना, १६ लोभी को धनन । 
देना, २०. अपकारी पर विश्वास न करना, २१. षत्नी की रक्षा 
करना, २२. किसी से घृणा न करना, २३. अधिक स्त्री-संग | 
से बचना, २४. अशुद्ध ओर अहितकर भोजन न करना, २५. { 
{ माननीय जनों का सत्कार करना, २६. गर्जनों की निष्कपट 
| सेवा करना, २७. दम्भहीन होकर विद्रानों का सम्मान करना, ! ` 
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२८. इमानदारी से धन संग्रह करना, र्द. प्रीति का पालनं 
करना, ३०. कायकुशल होना, ३१.सिथ्या विश्वास न दिलाना, 
३२. कृषा करते समय आक्षेप न करना, ३३. किसी पर अका- 
रण प्रहार न करना, ३४. शत्रओं को मारकर शोकन करना, 
३५. अकारण क्रोधन करना, ३६. अपकारो परदया न 
करना । इन गणो का अनुसरण करने वाला नरेश जनोवन में 
कभो दुःखी ओर असफल नहीं होता । इन गुणो से विपरोत 
चलने वाला राजान तो धमं को सिद्धिकरपातारैओर न 
अथं की । 








खंठ्‌ अव्यति 


ऋत्विजो क लक्षण, यज्ञ तथा दक्षिणा का महत्व, राञ्य कौ महत्ता का वर्णेन 

भीषम अपना प्रवचन जारी रखते हुए बोले, “राजा को 
चाहिये कि वह्‌ देसे विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाये 
जो धर्मात्मा, विद्वान्‌, स्वाध्यायो तथा राज्य को असत्कर्मो से 
बचाने वाला हो \" जब युधिष्ठिर ने ऋत्विजो के विषय मे 
पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाही तो भोष्मजो ने ॑ 
है युधिष्ठिर ! छन्दशास्त्र तथा ऋक्‌, साम ओर यजु नामक | 
वेदों तथा स्मृति एवं दशंनशास्त्र का पूणं ज्ञान प्राप्त कर चुके 
हों, बे ही ब्रह्मण ऋत्विज होने के अधिकारो ह \ उनका सृख्य 
करार्थं राजा के लिए 'शान्ति' "पौष्टिक' आदि कर्मो का अनुष्ठान [ 
करना है । वे सख्त, सत्यवादी, राजा-प्रजा के हितचिन्तक, 
संयमी, स्तेहशोल, भ्रियवादो, अहिसा-शोल होते हें ।" | 
 बुधिष्ठिर ने पूछा, “पितामह ] क्था यज्ञ करने के पश्चात्‌ 

 [ दक्षिणा देना अनिवाथं है ? भीष्म बोले, ““दक्षिणा यज्ञ 
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{अंग हे । दक्लिणाहीन यन किसी प्रकार भी यजमान क्रा उर उद्धार { 
{ नह कर सकता । धनी ओर निर्धन के लिये समान ३ क्षिणा | 
{का विधान नहीं है । निर्धन व्यक्ति जपनौ सामथ्यं के अनुसार [ 
{ दक्षिणा दे सकता है । यज्ञ से शष्ठ तप है, किन्तु शरीर को | 
{ सुखाने क्षा नाम तष नहु है । वेर का त्याग, स्प भाषण, 1 
| दयालुता, मनोनिश्ह, .अहिक्षा ही वास्तव मे तपं है । इन बातों । 
{को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य पालन करते हृए तुम 
१ राज्य करो ।' . 
४: भोष्मपितामह्‌ के वचन दुनकर युधिष्ठिर ते कहू, { 
` { “पितामह ! मे राज्य से सुख पाने कौ आशा करके एक क्षण । 
{केलिये भी राज्य करने की इच्छा नही करता । भुन्ने एेसा 
'{ भरतीत होता है कि इसमें धमं हे ही नहीं ॥ यह सुनकर भीष्म 
 { बोले, “युधिष्ठिर! मे जानता ह कि धमं के प्रति तुम्हारा 
 { महान अनुग्रह है। राज्य का त्याग कर देने पर लोग तुमह 
-{ कायर समन्षगे । जिस प्रकार तुम रहना चाहते हो, बह राजाओं । 

{ का जाचरण नहीं है । वुन्हारा जन्म प्रजा का पालन करने के 
 { लिये हआ है । चाहे कसा भो व्यक्त हो, वह पूर्णं रूप से ध | 
{ का आचरण नहीं कर सकता । अतएव कतव्य कमं न करसे ! 
{ से बहकर कोई दूसरा पापी नहीं है । इसलिये हुम मिथ्या १ 

 { विचार जाल से निकलकर राज्य करने की ओर ध्यान दो ।* 

{ _ ` बृधिष्ठिरने ठा, “राजा के सायको! मन्त्रियों, सभा- | 

{ सदां आदि के लक्षण क्या होने चाहर? भीष्मजौ नेबताया,१! ` 
राना के सहायक चार प्रकार क होत है--(१) सहा (रः { = , 
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| सहज श्रेष्ठ ह । शेष दो मित्रों को ओर भे सदेव सावधान रहना 
। चाहिए । समय पाकर शरेष्ठ मनुष्य दुष्ट ओर दृष्ट मनुष्य भी 
 शवेष्ठ बन जाते है । कभी-कभी शन्न मित्र, ओर भिन्न शत्रु बन 
{ जाता है क्योकि मनुष्य को चित्तवृत्ति सदेव एक जसौ नहं 
रहती । इसरो पर किया गया पूर्णं विश्वास इस प्रकार कभ 
। कभो अक्राल मृत्यु का कारण बन जाता है । अतएव राजाको 
| कुछ चुने हए व्यक्तियों पर विश्वास तो करना चाहिये, परन्तु 
वर्णतया उन पर निभ॑र नहीं रहना चाहिये । कलीन, विद्वान 
| बुद्धिमान. शास्त्रों के ज्ञाता, सहिष्णु, अपनेही देश के निवस, 





कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, इरदश, मनस्वो, जितेन्द्रिय 
। निर्स्तेभो, सन्तोषी, स्वामिभक्त, हितेषौ ओर आलस्यरहित, 
! सक्गिय व्यित को अपना मन्त्री बनाना चाहिए । स्वयं राजाको 
। भी इन गुणो से सम्पन्न होना चाहिए। राजा के सभासद जितेन्द्रिय, 
। सत्यपरायण, सरलं, विद्वान, कुलोन एवं बुद्धिमान हौने चाहिप। 
जिन मन्त्रों का राजा के प्रति प्रेम नहो, उनका विश्वास, 
! नहीं करना चाहिए \ राजा से प्रेम करने वाला, गुणवान किन्तु 
। सरल व्यक्ति भौ राजा कौ गुप्त मन्बरणा को जानने का अध- 


। कारी नहीं है ।" 





पातँ अध्याय 


राजा कौ यवहार नीति, दूत भ्रादि के गुण, राष्ट्‌ रक्षा का विधान 
ग्म बोले. “अब में तुष्टं यह्‌ बताता हँ कि राजा को 
प्रजा का पालन किस प्रकार करना चाहिए जिससे वहु प्रजा 
का स्नेह ओर अक्षय कीति प्राप्त कर सके । सबसे पहली बात 


{तो यह्‌ है किं उषे शुद्ध व्यवहार से प्रजापालन मे तत्पर र ट न 
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०४ महाभारत 


चाहिए । अन्याय ओर अधर्मपूर्वक प्रजा से व्यवहार करने वाले | 


राजा के मन में सदा भय बना रहता है । उसे तो चाहिए कि । 
दुराचारी प्रजाजन को दण्ड देकर भौ सुमार्ग पर लानेका| 
प्रयत्न करे । निरपराधको कभो दण्डन दे। अन्य राष्ट का 
इत जो अपनी सभा मे जये, उसे अपराध करने पर भी दण्ड | 
न दे। दत को हत्या करने वाला नरेश लोकनिन्दा ओर पाप | 
काभागी होता है । यदि उसे किसी व्यक्ति को इत बनाकर | 
भेजना हो तो उसमे ये गुण होने चाहि्ँ--वह्‌ कलीन, सुशील, ! 
वाक्पटु, चतुर, मधुरभाषी, अच्छी स्मरणशक्ति वाला होना 
चाहिए । राजा के मन्त्री को धर्मशास्त्र का ज्ञाता, सन्धि- | 
 विग्रहु-कुशल, धोर, वीर, बुद्धिमान, कुलीन ओर साहसी होना { 
 [ चाहिए । सेनापति व्यूहरचना मे पारंगत, अस्त्र-शस्तरों का ! 
{ जाता, रणङ्शल, वीर, पराक्रमी, बुद्धिमान होना चाहिए । 
{ राजा कोइन पर भो पूरा ओर अन्धविश्वास नहीं रखना | 
। चाहिए । अपने मन को गुप्त बात वह्‌ कभी किसो सेन कटे \” 
युधिष्ठिर ने पृछा, “राजा को राष्ट को रक्ता ओर वृद्धि । 

के लिए क्या करना चाहिए +" भोष्मपितामह ने उत्तर दिया, | 

[ हे वत्स र्ट्‌ कौ रक्षाके लिए एक ग्रामका, दस ग्रामोंका, { 
बोस ग्रामो का, सौ ग्रामो का ओर एक सहख ग्रामो का पृथक | 

† पृथक अधिपति बनाना चाहिए । ग्राम अधिपति का यह्‌ कर्तव्य 
| हो कि वह्‌ प्रानवासियों के विवादों ओरअपराधों का वहु रह | 
कर पता लगवे ओर उनका पूर्ण विवरण दसग्रामाधिपति को 








दे। इसी प्रकार यह अधिपति बोस गांव वाले अधिपतिको{ 


ओर अपर वाले अपने ऊपर वाले ॥ धि धिपतियोंको क्रमशः,पूरा| 





तोति 





लाच्ति पबे ४०९५ 
वृत्तान्त भेज । इच प्रकार अपने अधीनस्थ अधिपतियो से प्राप्त 
| विंवरणों को सहख्र ग्रामो का अधिपति स्वयं राजा के पास 


# 





लेकर जावे ओर राजा उसके सम्बन्ध मे यथोचित निर्णय ले। 
ग्राम से होने वाली आथ को अधिपति अपने ही पास रखकर 
। उसमें से एक नियत राशि वेतन के रूपमे रख ले । शेष का 
। एक अंश दस्त ग्राम के अधिपति को देकर शेष राशि ग्राम के 
| हित में ग्यय करे । सो ग्राम का अधिपति एक ग्राम की आय 
। का उपभोग कर सकता है । सहख ग्रामो का अधिपति एक 
 शाखानगर कौ आय प्राप्त .करने का अधिकारी हो। इन 
१ अधियत्तियो के अधिकार एवं प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यो को देख- 
| भाल कोई सुयोग्य मंत्री करे । राजा को चाहिये कि राज्य मे 
॑ होने वाले सस्पूर्ण व्ययो को ध्यान में रखकर व्यापारियों पर 
| कर लगाये । इसी प्रकार माल की उपज, खपत, क्रय-विक्रय, 
| शिल्प की श्रेणियों का निरीक्षण करके शित्पियो पर कर 
। लगवे । ये कर करदाता की सामथ्यं को देखकर लगाये जाने 
। चाहिए । यदि प्रजाजन यह्‌ अनुभव करने लगे कि राजा उनका 
! शोषण कर रहा है तो वे उसके विरुद्ध विद्रोह कर देगे । 
। “युधिष्ठिर | प्रजा से प्राप्त होने वाले सम्पूर्णं धन को 

। उसो समय व्यय नहीं कर देना चाहिए । उसका एक बडा भाग 
| आपत्ति, अकाल आदि के लिये बचाकर रखना चाहिये । नगर 
| == की रक्षा के लिये परकोटा बनवाना चाहिए । राष्ट्वासियोको 
सुविधा के लिये सडको, यातायात, धमंशालाओं आदि को 
¦ समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । उसे चाहिए कि वह्‌ व्या- 
' पारियो, उद्योगपतियो, वेश्यो, कुषको एवं सनिको को सदव 
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॥ सन्तुष्ट रखे । यह न भूले कि विद्रान, शरवीर, धमनिष्ठ. धनी 
सत्यपरायण एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही राष्ट्‌ के सच्चे रक्षक 
होते हँ । समय-ससय पर प्रजा से गुष्तचरों को भेजकर इस 
( 
| 





¶ बात का दता लभाना चाहिए कि वह अपने राजा मन्त्रय 
[ ओर अधिकारियों के आचार-विचार एवं व्यवहार के विषय 
{ भे कसे विचार रखतो है । यदि उस्तके विचार में दोष दिलाई 
देते हे तो उन दोषों को तत्काल दूर करने का प्रयत्न करना 
। चाहिए । इससे प्रजा उसमे अनुरक्त होती है । इससे राजा के 











-शुभचिन्तक एवं मित्रों मे वृद्धि होती है ओर शत्र ओं का नाश 
~ भामां भ्याव 


ह. गणतन्त्र का वणन, सत्य-असत्य का विवेचन, व्यावहारिक नीति 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा, “पितामह | कृषया सुनने गणतन्त्र | 

राज्यों का व्यवहार ओर वृत्तान्त सुनाइए । गणराज्य को जनता 1 
( जपने राज्य को उन्नति कंसे करती है ओर शत्रुओं पर कंसे ! 
[ विजय प्राप्त करती हे ?” भीहमजी ने बताया “गणो ओर 1 


{ कलो रे लोभ ओर अमषं के कारण शत्रता होती है । जब कोई { 
| लोभ के वशोभूत होकर दूसरे का धन हृडपना चाहता है तो { 








[ इसरे व्यक्ति को अमं (क्रोध) होता है। इसके फलस्वरूप | 










| मे इस प्रकार कलह होने पर पड़ोसी राष्ट अपने गप्तचर 
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{ व्यक्ति समुदाया में टकर परस्पर लड़ने लगते है । गणराज्य { ` 


र उस कलह को भडकाते है, गप्तसन्त्रणारे करके शक्ति- ! ` 
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। । निर्वाह करने वाले जिन सैनिकों को समय पर भोजन ओर 
। {वेतन नहं मिलता, वे विद्रोह कर देते है । फिर वे भयभीत 


 ¶ होकर शब राष्ट के आधीन हो जाते है । पारस्परिक कलह के { 
 { फलस्वरूप ही संघ अथवा गणराञ्य का विनाश होता है । शत्र 
| उन पर सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है । इलि जाव- | 
। यक है कि भणतः के समस्त निवासी एकजुट होकर रहे । { 
| गणतम्त्र एक शरेष्ठ प्रणाली है । वे धर्मानुद्ल व्यवहारो को 
| स्थायना करते हँ । उसके निवासियों मे एक-दूसरे को ठगने 
। की दुर्भावना नहीं होतो । वे सभो पारस्परिक सहयोग से 
। उन्नति करते हैं । संघराज्य के लोगों मे यदि क्रोध, फूट, भय, | 
| दण्डप्रहार जैसे कुत्सित प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाएं तो वह्‌ राष्ट 
} शीघ्य पराधीन हो जाता है । गण के सभौ लोग गुप्त संत्रणारं 
सुनने के अधिकारौ नहीं हों । न््रणा को गुप्त रखने जौर {| 
गुप्तचरं को नियुक्त करने का काय कुछ प्रषुख अधिकारियों 
के हाथमे दहोताहै।" 
जब युधिष्ठिर ने भीष्मपितामह्‌ से सत्य-जसत्य का 
विवेचन करने की प्रार्थना कौ तो उन्होने कहा, “सत्यभाषण 
से बहकर कोई दसरा धमं नहीं है । किम्तु कुछ अवसर फेसेभी 
होते है जब सत्थभाषण अनुचित जर असत्यभाषण उचित बन १. 
जाता है । जब सत्यभाषण किसी के प्राण संकट मे डाल दे तो { 
बह अनुचित है ओर असत्य भाषण से, किसी के प्राणों की रक्षा १ 
होती है तो वहां असत्य भाषण हौ उचित है \ प्राणियों के { 
अभ्युदय ओर कल्याण के लिए धमं का प्रवचन किया गया हे \ { 
अतः लोक ओर परलोक का कल्याण करने वाले कमं ही धमं { 


| मडिफकिरयि 
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। बोलना अतुचित नहीं है । जो मनुष्य जिसके साय जैसे व्यवहार ! 


है, किन्तु इससे निकल नहीं पाता । इसका एकमात्र उपाय यह्‌ { ` 
1 है कि वह्‌ संसार कौ उल्ननों से अपनी चित्तवृत्ति को हराकर 
| ईश्वर को ओर प्रेरित करे । यह समन्चकर कि ईश्वर समस्त । 
{ प्राणियों का स्वामी ओर जगत कौ उत्पत्ति तथा प्रलय का 
कारण है, उसमें पूणं निष्ठा भव्ति रखे । उसे अवश्य कष्टों एवं | 
 { विपत्तियो से मुक्ति मिल जयेगो ।» ` 


॥ त्रिवग कहा जाता है । इसके विषय में आपक्षा निर्चित मत 
क्याह? किन पर आधित होने से संसार यात्रा का पूणं 
लिह्‌ हो जाता है ? धम, अथ जोर काम का मूल षया है 
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४०द | बहाभारत 


(व है । जिससे धारण तथा पोषण होता है, वही बाश्तव में धमं ! 
है। प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर, सरे 
केधन कोरक्षाके लिए ओर धमं की रक्षा के हेतु असत्य | 








करे, उसके साथ वेसा ही व्यवहार करना चाहिए ¦ कपटपृणं | 
आचरण करने वालेको वेसेही आचरण के टहार दबाना | 
उचित हे।" ( 


नवां अध्याय 


हदबर भक्ति का महत्व, तरिवगं का बिचार, राजा फा श्रायद्‌ धमं | 
भीष्मपितामह कह्ने लगे, “मनुष्य इस संसार मे नाना । 
प्रकार के दुःखो मे फंसा हुआ है । वह इससे निकलना चाहता | 


युधिष्ठिर बोले, “पितामह ! धर्म, अर्थं ओर काम को 


पादै ? ये कहीं एक साथ 









। हे । धतं से शरीर को रक्षा होतो है । धमं को प्राप्ति के लिए 
| अथं (धन) को आवश्यकता होतो है ओर काम का फल है 
| रति । ये सभौ रजोगुणमय है । एल को इच्छा धमं का मल 
॥ है, संग्रहु-वृत्ति अथं का मल है ओर आमोद-प्रमोद काम का 
 { मल है । अपने दोषो से रहित हो जाने पर च्रिवर्ग मंगलकारी 
| हो जाता है। धमं ओर अथं का त्याग करके काम का सेवन 
करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती हे । बुद्धि का नाश ही मोह 
। है, मोह धमं ओर अथ का नाश करता है ओर मनुष्य को दुरा- 
! चारो बनादेता हि" 


पककयन । 





| शुद्ध होता है मौर वे धर्भपूवंक किसी अथं कौ प्राप्ति के लिए 1 
। प्रवृत्त हीते है, तब उचित काल, कारण तथा क्मतुष्ठानवश 
| धम, अर्थं ओर काम मिले हृए होते हैँ । धं अथं की प्राप्ति 
। काकारणदहै ओर काम धमंकाफल होता है। इन तीनों का 


मूल कारण है संकल्प । समस्त विषय इद्दियो के उपभोग के 
लिए है । धम, अथ, काम के त्रिवर्गं से निवृत्त होना ही "मोक्ष 





युधिष्ठिर ने पृछा, हे भारत श्रेष्ठ | यदि राजा के मित्र 
उसका साथ छोड दे, चारो ओर उसके शत्रही शत्र हो जायें 
ओर उसको सेना ओर कोषमभो नष्टहोजायतो उसे क्था 
करना चाहिए 7” भीष्म बोले, “राजा के लिए यह स्थिति { 
अत्यन्त विपत्तिजनक होतो है । एेसी स्थिति मे उसे आपदः 
धमं का आश्रय लेना चाहिए । उसके लिए उचित है कि वह} ` 


देसे संकटकाल में निधन प्रजा से भो यथासाध्य धन प्राप्त | 
। करके अपने कोष की वृद्धि करे । अच्छा समय आने पर , 
॥ काधनकिसीन किसी रूप मे लोटा दे । क्षन्निय यरि आजोविका 
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रहत हो जाय तो वह तपस्वी एवं बराह्मण को छोडकर अन्य 

लोगों से धन पाप्त करे। क्षत्रियो कोन तो चीख लग्नौ । 
चाहिए ओर न वश्य या शूद्र को जौदका अवनानो चाह । 
संकट के समय राजा ओर प्रजा दोनों को एक-दूसरे को रक्षा! 


ः 


करनी चाहिए । राजा भूख से पीडित होनेवरभौ कोष, , 


५; 


राजदण्ड, सेना, भित्र एवं अन्य धंचित साधनों शनो कभी राज्य 
से द्रन करे। राजाका मूलाधार सेना ओर कोबरहै। इ 
भो कोष सेना का मूल है । सेना म्पूर्मधर्मो की रक्षा का मूल 
कारण है ओर धम प्रजा को जड है । इसलिए आपत्तिकाल से 
{ प्रजा को पीडादेकरभो कोष के लिए धन-संग्रहु कयि जा, 
सकता हं । राजा के लिये राज्य कौ रक्षा से बहकर ओर कोई । 
धम नहीं हं । परन्तु उपरोक्त कायं केवल आपत्तिकाले ही 
करने चाहिए, अन्यथा नहीं 
युधिष्ठिर ने पृचछा: “पितामह ! क्षीण सेना ओर कोष | 
वाले आलसी राजा को संकट से उबरने के लिए क्या करना । 


 { चाहिए, विशेषतः जबकि उसके मन्त्री शत्र से मिल गए है ओर 


` { बोले, “यदि आक्रमण करने वाला राजा बाहर से आया हो 1 


र.  { बचाकर सन्धि कर लेनी चाष्टिये ! यदि शत्र अधर्मी ओर | 
1 बलवान हौ तो अपना कुछ खोकर भो उससे सन्धि कर लेनी ! 
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विपत्ति के कारण राजा का चित्त व्याकुल हो ? भीष्मजी { 


` { धमपरायण ओर सदाचारो हो तो उससे अतुनयपू्ंक राज्य { ` 
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चाहिये । जयने आपको किसौ भौ दशा सें शच्रुके चंशुलमे 
# नहीं फंसने देना चाहिये । यदि परिवार पर शत्र का अधिकार [ 
| हौ चुका ही तो उसका सोह छोड देना ही श्रेयस्कर है ।" 
युधिष्ठिर ने सूछा, "यदि राष्ट ओर दुर्ग आदि षर 
 आक्रलण कर्के श्रु उषे पीडा पहा रहा हो, सन्त्र जादि 
। विरुड हौ, कोष खाली हौ गया हय, राजा का रहस्य गुप्त न 
| रह गथा हो, तब उसे क्या करना चाहिये ?'" भोहमजो बोले 
! “देसी स्थिति राजा कोया तो तत्काल सन्धिकर लेनी! 
। चाहिए अथवा सघ्पूर्णं पराक्रम एवं कौशल के साथ युद्ध करके | 
| शत्रु को राज्य से बाहुर निकाल देना चाहिए । यदिपेसा करने { 
! में उसे अपने प्राणों को बाजौ भो लगानी पड़े तो भो संकोच! 
| नहीं करना चाहिए । यदि सैनिक स्वामिभक्त एवं पराक्रमी | 
होतो भीषछछोरीक्तौ सेना के बल पर विजय प्राप्तको जा 
{ सकती है । रेषे युद्ध से राजाको मृत्युहोजायतो वह स्वग 
। पाने का अधिकारी होता है । इसरा उपाय यह्‌ हे कि निबल { ` 
¡ राजा वैरी मे कोमल भावना उत्पन्न करने के लिए विपश्त के । 
। सभो लोगों को सन्तुष्ट करके उनके मन में विश्वास उत्पन्न । 
। करके युद बन्द करने के लिये प्रार्थना करे! तीसरा उपाय । 
| यह है कि बहु विपक्षियों का विश्वास प्राप्त करनेदुरग सेनिकल 
} भागने की चेष्टा करे ओर कुछ समय पश्चात्‌ शक्ति संचित 
¡ करके अपना खोथा हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने का प्रयास करे।” 4 
दवो अध्याय 


| |  . ` कलंदयाक्लेव्य विवेखन्‌ | 
$ पितामह बोले, ह राजन्‌ ! चिना दो हुई वस्तु कोनलेना १ 
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४१२ महाभारत 


दान देना, वेदों का अध्ययन करना, किस के प्रति शत्रुता न | 
रखना सत्यभाषण, तथा यज्ञ करना धमं के लक्षणं । वेद 
शास्त्रों के सान से शृन्य ब्राह्मण नाममात्र का ब्राह्मण होता है । 
जसे अन्न से रहित ग्राम, जलहीन कुआ ओर भस्ममेंदी हई | 
आहूति व्यथं होती है, उसी प्रकार मूखंको दिया हुञा दान भो | 
निष्फल होता है ।” भोष्मजो कहते है, “मन ओर इन्द्रियों पर | 
संयम रखने वाला, सोमरस का पान करने वाला, सदाचारी, | 
दयालु, सहिष्णु, निष्काम, सरल, क्षमाशील एवं अक्रूर व्यक्ति | 
१ ही वास्तव में ब्राह्मण कहूलाने के योग्य है । पापाचारी एवं | 

दुराचारी व्यवित ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भौ ब्राह्मण नहीं | 
होता । पापियों को दण्ड देने तथा सज्जनो का सत्कार एवं | 
सम्मान करने ओर यज्ञो का अतुष्ठान एवं दान करने से राजा | 

ग सब प्रकारके दोषो से मुक्त हो जाते है । जो क्षश्रिय मल- | 
मूत्र त्यागता तथा विलाप.करता हुआ युद्ध मे घायल हए बिना । 
{ अपनो शया पर मरता है, वह प्रशंसनीय नहीं होता । जेसे पुत्र । 
सदा पिता पर आधित होता हे, वेसे ही समस्त संसार शरवीर । 
के शौय के आधित हं । इसलिए सभी परिस्थितियों मे श्रवीर | 
का सम्मान करना -चाहि्ये। शौय से बढ़कर तीनों लोकों { 
मे कोई अन्य वस्तु नहीं हं क्योकि शूरवोर सम्पूर्णं जगत का | 
पालन करता हं । शूरवीर के कत्तव्यो का निरूपण करते हए ॥ 
इन्द्रदेव ने कहा ह कि युद्ध मे वृद्ध, बालक ओरस्त्रीका वध 
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| के देष का पात्र बन जाता है । इसके विपरीत यदि वहु अव्यत 


दयालु बन जाय तो सब लोग उसकी उपेक्षा करने लगते दं 
अतएव उसे आवश्यकतानुसार उग्र एवं कोमल भावो को 


ग्रहण करना चाहिए । बृहस्पतिजी ने भी यही कहा है कि 
॥ मनुष्य कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते ह ओर! 
। अति कठोर स्वभाव वाले से उद्विन हो जाते है । अतः जव- 
। सर के अनुसार कठोरता एवं कोमलता को अपनाना चाहिए । । 
| वसे साधारण मनष्य को चाहिये कि वह॒ सदा मधुर वाणो 
 { बोले ओर किसी के साथ अप्रिय व्यवहार न करे । जो व्यक्ति 
| अन्य व्यक्तियों के दोष हौ दोष देखता है ओर सद्गुणो को भो 
। दोष मानता है, वहु दृष्ट होता है । 


“सनष्य के पास धन सदा नहीं रहता \ एक न एकं दिन 


| ठेसा अवश्य होता है जब धन मनुष्य को छोड़ जाता है अथव 
| मनुष्य ही धन का त्याग कर देता है । इसलिये मनुष्य को 
धन के पीछे कभो नहं दौड़ना चाहिए । मनुष्य को चाहिए कि 


वहु सदेव इन्द्रियो, मन ओर वाणी पर संयम रखे। संयम रखने 
का सुध कार्यं आत्मा का है । वही इन्हं प्रयत्नपूवंक अपने वश मे 
रख सकता है । शास्त्र के , अनुकूल आचरण करते हुए अपने 
मन ओर इद्धियों को वश में रखने वाला राजा अपना तो 


उद्धार करता हीह, प्रजा मे भो प्रशंसा का पात्र बन जाता है! 


मनष्य को अपने कत्तव्य पालन करते समय लोगों को टोका- 
टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिद्‌ क्योकि कोई कितना ही 


शुद्ध ओर महात्मा क्यो न हो, लोग उस पर भौ दोषारोपण 


कर देते है । अपने धार्मिक कृत्यो मे लगे हुए ऋषि-मुनियो के } 





` { हीना चाहिए, किन्तु शन्न के राज्य को धन-धान्य से सम्पन्न न 
{होने दे। उसको दुबंलताओं पर सदा सृक्ष्मष्टि रखे ओर 
{ अपना पक्न बलवान होते ही उस षर आक्रमण कर े। शत्र 
 । [सेनाको यथाशक्ति निर्बल बनाने का प्रयत्न करता रहै। 
¢ 4. राजक हिये कि 
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। भी शन्न, मित्र ओर उदासीन होते है । लोभी लोग निर्लोभी | 
से, कायर बलवानो से, मूखं विद्वान से, इरिद्र धनिक व्यक्तियों | 
से, पापी धर्मात्माओ से ओर कुरूप स्वरूप वाले व्धक्तिथों से | 
देष करते है । किसी भो शक्तिशाली राजाके लिए किस्षी 1 
व्यक्ति का वध करा देना कठिन नष्टं होता, परन्तु इख कायं | 
क उतनी प्रशसा नहीं हती जितनो कि क्षमा कर देने पर | 
! डतो हं । इसी से उनको कोति बहती है । ॑ 
१ ग्रेस का बन्धन सरलतासे नहीं ट्टता, किन्तु यदि! 
` १ वहुएकेबारदट्टजाथतो फिर बडी कटिनाईं से जुडताहे।'! 

{ बारम्बार टूटने जौर जुड़ने वाले प्रे सम्बन्धो मै सनेहु नहीं { 

| होता । राजाजों के सम्बन्ध मे कुछ बातें ओर उत्नेखनोथः हं । { 

} उन्हं अपने पास अशिक्षित, कुटिल, मूलं एवं दरिद्र व्यवितयो 
का नहीं रखना चाहिये । उन्हं अपने कोष को सब प्रकार से 
। रक्षा करनी चाहिये स्योकि कोष ही उनके राज्यों एवं शासन 
{ का मूल आधार होता है। उसके भण्डारों मे पौष्टिक अन्न 
१ हीना चाहिए ओर उसको रक्षा का भार श्रेष्ठ पुरषो पर होनां 

चाहिये । राजा. का व्यवहार .अपने लोगों के प्रति निष्कपट ! 



























वह्‌ द अपने प्रशासन के महत्वपूणं पदों 
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एवं धनं -अ्थं को रक्षा करने वाजे व्य वितथो को हौ नियुक्त करे। | 
“क्रिसौकौनतो निन्दा करनो चाहिए जौरन सुननी | 
चादहिर । यदि तुम्हारे घान कोई किञ्च की निन्दाकर रहा 
है ओर तुम उसे चुप नहीं कर सकते तो वहाँ से उठकर अन्यत्र 
चले जाना चाहिए । दूसरों को निन्दा करना अथवा चुगली [ 
खाना दुष्टो का स्वभाव है । सञ्जन पुरूष तो दूसरों के गुणो | 
काही वणन करते है \ . धन के कारण उच्चपद प्राप्त करने 
वाले व्धद्ति का यदि धन नष्टहोजाताहैतोउसे धनको 
हानि सत्यु के समान कष्टडायक् होतो है । परन्तु राजा के [ 
लिए प्रशासन की इष्टि से धन का विशेष महत्व है । इसलिए | 
राजा को भिन्नो एवं सेनाके साथ-साथ कोषमेंभो वृद्धि 
कृरनो चाहिए । राजा को सदेव उद्यम करना चाहिए । उद्यम 
ही पुरुषत्व है । स्वाभिमानी राजा कौ स्थिति सूखी लकड़ी 
के सदश होती है ? वहू टट सकता है, परन्तु किसो के आगेञ्ञुक 
नहीं सकता! बलवान राजा को सम्पत्ति, सेना, भन्त्रो आदि सब 
{ कछ मिल जाते हैं । बलवान के लिए कुछ मो असाध्य नहीं है । 
“यह जीव जगत स्वाथंका ही साथै) कोई किसी 
का प्रिय नहींहै। से सहोदर ्राताओं एवं पति-पत्नी के 
 { पारस्परिक प्रेम काञआधारभी स्वाथंहीहोताहै। किसौसे 
भो किसी का प्रेम निःस्वायं नहीं हता । सबको अपने प्राणं 
प्यारे होते है । सभौ को एक दूसरे से स्नेह होता हे स्नेह का ॥ 
धन होते हए भी कमं उन्हं परस्पर नहीं बधिता । पिताके{. 
कमं से पुत्रकाओर पुत्र केकमे सेपिताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अपने-अपने पुण्य ओर पाप के बन्धन मे बधे हुए जीव { 
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ओर शोक से सदा इर रहना चाहिए । निराश व्यक्ति को 
कभी सुख को प्राप्ति नहीं हती । प्रयत्न करनेसे ही सिद्धि 
्राप्त होती है । मनुष्य को चाहिये कि वहू धमं, सत्य, शास्त्र- 
ज्ञान, न्यायपूणं व्थवहार, सम्पूणं प्राणियों के प्रति दथाभाव 
{ का आचरण करे ओर कुटिलता तथा शतठ्ता का त्याग करे। 
जो लोग जीवित माता-पिता, सुहदो ओर भाई बन्धुओं की 
देखभाल नहीं करते वे धमं से विचलित हो जाते है । सुख- 
दुःख का चक्र निरन्तर चलता रहताहै। दोनों मेसे कोई 
[भो स्थायो रूप से नहीं रहता ओर न कभी सुख य दुःख 
{ अकेला हौ रहता है । विपत्ति सब पर आती है । उससे कभी 
भयभोत नहीं होना चाहिये । क्षत्रिय को अपने भुजबल से. 
{ वेश्य तथा शूदर को धन के बल से ओर ब्राह्मण को मन्त्र एवं 
यञ को शक्ति से उससे पार पाना चाहिए । मनुष्य जो भी 
पुण्य करे उसे श्वद्धापूर्वंक तथा जितेन्द्रिय भाव से करना 
[ चाहिये । बिना दक्षिणा दिये यज्ञ नहीं करना चाहिए । बिना 
{ दक्लिणा का यज्ञ प्रजा ओर पशु का नाश करताहै, स्वर्गकी 
` | भ्रात्ति से बाधा डालता है। साथ हो ठेसा यज्ञ इन्द्रियों की 
` {शक्ति, यश जोर ञआयुकोभीक्षीण करता ह 
 {: “विद्या यदि नीच पुरुषकेषपासहोतोउसेभो विना 
[फी संकोच के श्नदधापू्वक लेनी चाहिये । नीच कुल से भी 
[उत्तम स्त्री ग्रहण करले, विषके स्थान सेयदि अमत प्राप्त 
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ग्यारहबषां अध्याय 


जीव, ब्रह्य, सत्य, धमे की विवेचना . 
पितामह भीषम बोले, “हे युधिष्ठिर ! स्वयंस्‌ भगवान | 
ब्रह्मा ने कहा है जिसके मन में आसक्ति है, उसकी मुक्ति नहीं | 
होतो । आसक्ति रहित ज्ञानी मनुष्य ही सोक्ष को प्राप्त करते 
है । इसलिए सुमुक्षु को चाहिए कि वहू किसी का प्रिय अथवा | 
अप्रियन करं। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर ओर व्रत भंग 
करने वाले के लिए शास्त्र मे प्रायश्चितं का विधान है, 
परन्तु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गयाहै। 
उसका उद्धार नहीं हो सकता । जो मतुष्य धन का परित्याग 
कर उसको आसक्ति से मुक्त हो गया ओर जिसके सनमेनो 
किसी प्रकार को कामना नहीं है, उस परन अग्निका वश 
चलता है ओर न मृत्यु का। कू ओर लुटेरे भी उसका कुछ 
नहीं बिगाड़ सकते । त्याग का सर्वाधिक महत्व है । व्याग के 
बिनान तो सांसारिक सुख मिलता हैओरन परमात्मा: 
“भगुजो का कहूना है कि वृक्ष मे केवल आत्मा हौ नही 
होतो उसमे पाचों तत्व ओर ज्ञानेन्दियां भो होतौ हे । यद्यपि 
वृक्षं देखने में ठोस जान पड़ता है, परन्तु उसके अन्दर जी वाम! 
है । इसी से उसमे एूल-पत्तो आदि को उत्पत्ति होती है । उसमे 
जो ऊमा ओर स्पशं की शकवित है, उसके फलस्वरूप उसके पत्त, 
फल, फूल आदि कम्हला कर क्न जाते ह । उसमे श्रवण शक्ति 
है, इसोलिए वायु अग्नि ओर बिजलो कौ कड़क के भीष्ण शब्द | 
को सुन कर फूल-फल क्ञड जाते है । लता वृक्ष को चारों ओर | 
से लपेट चे तपदो ह बोर जव लेत है ओर ऊपर तक चतो चलो जातौ है ! इस || 





` { तपता है, अग्नि जलती हं ओर उसी षर स्वगलोक प्रतिष्ठित {` 
 {है। मनुजो कहते हैँ कि धमं के अनुसार आचरण करने से { 





। प्रकार उसमे देखने को भौ क्षमता है । बिना देखे कोई अवन 
{ मागं नहीं खोज सकता। नाना प्रकार कौ गन्ध पाकर वृक षटूलते- | 
{ फलते हे । इससे सिद्ध होता है कि उनम चाण-शक्ति है । वृक्ष { 

4 अपनी जड से जल-पीता है । उसको जड मे ओषधि डाल कर । 
¢ नो रोग किया जा सकता है । यह्‌ इस बात का प्रनाण ह किषक्ष | 
१ में रसनेन्दरियहोती हं । वृक्षके कट जाने पर उसे से चयाअक्ुर 
¶ फूट निकलता हँ ओर वह्‌ सुख-दुःख को भी अतुभव करता है। {| 
इससे जात होता ह कि उसमे जीवात्मा है । यही जोवात्मा अवि- । 
{ नाशी हं । आत्मा मस्तक के रन्ध स्थान मे रहकर सम्पूर्णं शरीर ! 
[कोरक्षाकरताहं।शरीरकानाशहो जाने पर भौ जोव का! 
नाश नहीं होता । जो आत्मा की मृत्यु मानते है, बे वास्तव से| 
श्रम मेहे! शरीर के पांच तत्वों का अलग-अलग हो जाना ही, 
 } इस लोक मे मृत्यु कहलाता हं । 
“सत्य हौ एकमात्र ब्रह्म हं, वही अविनाशी तप, यज्ञं ओर । 
१ अविनाशी वेदहै। वेदो मे सत्यका हौ महुत्व बताया गया है । | 
1 उसी से धमं तथा इन्दरिय-संयम कौ सिद्धि होती है। इससारका | 
१ वास्तविक मूलाधार सत्य है । सत्यसे ही वायु चलतो है, सूयं | 























{श्रेय की वृद्धि होती है ओरअधमं के अनुसार आचरण करनेसे{! ` 
- { उसका विनाश हो जाता है । विषय मनुष्य को प्रकृति कौ ओर 1 
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ञीर विरक्तितथा आत्म-ज्ञन मुक्तिकोओर। यहु}! 


$+ = य क जवा क = ककः छ ककन ककन 





॥ ्‌ बहु निष्पाप हो जाता है तो उसे सत्वगुण कौ प्राप्ति होती हे 


हो, धन नष्ट हो गथा है अथवा उसे किसी भकार को भारी! 
 { क्षति उठानी पड़ी हो या किसो भयंकर संकट मे फस गया हो, 
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"समस्त प्राणियों मे मनुष्य सर्व्रष्ठ है । मनुष्यो में द्विज ओर | 
द्विजो मे सन्त्रदृष्टा वेदज्ञ ब्राह्मण को सकेशवेष्ठ कहा गमया हे । | 
सभी धर्मो मे मन, बाणी एवं शरीर को पवित्रता, क्षमा, सत्य, । 
{ प्रथं तथा स्सति को कल्याणकारी माना गया है । ब्रह्मचयं का 

१ पालन जितना कल्याणकारी है, उतना ही दुष्कर भौ है । मनुष्य | 


को चाहिए क्ति रजीगण क्तो वृत्ति प्रर हीते ह उसे रोकने क । 


प्रयास करे । स्त्रियों को चर्चान सुने ओर न उसके धिषयमे। 


विलासिताषूणं ब्णन पडे । उन्हं कभो नग्नावस्था मे न देखे 


| क्योकि यदि अनजाने मे भो नग्नावस्था में उन पर इष्टि चली 


ती है तो दुर्बलहूदय मनुष्य के मन मं रजोगुण अर्थात्‌ काम 
भावना का प्रवेश हो जाता है। हु निविवाद है कि मतुष्य 
छाया बुरा ज्ञेसा भी कसं करता है, उसका फल उसे अवश्य 
भोगना पडता हे । इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि मनुष्य 


१ वाणी, बुद्धि ओर कम दारा सदा शुभ कम। का ही अनुष्ठान 


करे । निस मनुष्य में अहिसा, सत्थ भाषण, सबके प्रति सरल { 
व्यवहार, क्षमाशीलता ओर प्रमाद-शूल्यता नामक गुण होते हे 
वह कभो दुःखी नहीं हता । सदुबुद्ध प्राप्त मनुष्य ज पनौ श्रेष्ठ 
बुद्धि द्वारा समस्त दोषो एवं दुगुंणो को दुर कर देता है \ जब 
















जो सात्विक प्रसम्नता का देने वाला ह\" 
भोष्मजी बोसे, “हे भारत ] “धेयं दुःखी मतुष्यं का सबसे 
बड़ा सम्बल है जिसके स्त्री-पुत्रादि मर गये हो, सुख छिन गया 








। उसका धैर्य धारण करने सें ही कल्याण है । शोकहीनता से सुख 
ओर आरोग्य की प्राप्ति होती है । शरीर नीरोग रहने से सनतुष्य 
पुनः खोई हई धन-सम्पत्ति एवं मानसिक शान्ति प्राप्त कर 
सकता है । संकट आने पर घं अथवा विवेक न खोने वाला 

व्यक्ति ही प्रगंसा कापात्र होता दहै । बलिने इन्द्र से कहा था- 

{ इन्द्र तुम शोक का अवसर आने पर शोक मत करो ओर हषं | 
का समय आने र हषित मत हओ । भूत ओर भविष्य की | 
चिन्ता छोड कर वतमान कालमें जो प्राप्त होता है, उसे स्हषं । 
स्वीकार करो क्योकि मनुष्य को सुख-दुःख, लाभ-हानि, काम- [ 

¶ क्रोध, जन्म-मृत्थु, बन्धन एवं बन्धन-सुदित भाग्य से ही प्राप्त | 
होते है । तत्व को जानने वाले मनुष्य अपमान को अमृत की 

{ भाति ग्रहण करते हैँ ओर सम्मान को विष-तुल्य समन्न कर 

{ उसमे भयभीत रहते हे । धर्माचरण करने वाले. धद्धालु, मन एवं 
इन्द्रियो के विजेता. विद्वान्‌ , अन्य लोगों के दोषों को उपेक्षा 

करने वाले तथा धर्माधमं के ज्ञाता ज्ञानीजन समस्त दुःखो से 

 { पारहो जाते दहें।'' 

| भोष्सजी कहूते हं, “किसी वस्तु को इच्छा या अनिच्छा 

॥ न करने वाला, सन्तोषी, निर्लोभो, जितेन्द्रिय, निष्काम कर्मो 

१ का कर्ता, स्थिर बद्धि सब प्राणियों को समदष्टि सेदेखने वाला 

 { बोतरागी, धोर, निन्दा-स्तुति से अविचलित, विषय-वासना $ ` 
 { रहित, अहिसावादी, ब्रह्मचारी संसार के बन्धनो से मुक्त हो 
५ प ताह । इखसंसारमे सफलता पानेके लिए विद्या, तप, इन्द्रिय 
` { निष्रह एवं व्याग ह रीना अनिवायं ह । पण्डितजन उत्तम { 
 . . कल चे उत्पन्न तविटान 8 त भादि पशु एव चाण्डाल | । ५ 
























को समान दष्टि एषं आत्म-भाव से देखते है । उनको दष्टि 
मे सस्त प्राणियों मे सच्चिदानन्द घट घटवासो ब्रह्म का वास 
है । वह अपने मे ओर दूसरों मे कोई भेद नहीं करता । वह्‌ 
जानता है कि कण-कण मे तथा महान से महान मे वही ब्रह्म 
विदचमान है । ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लञ्जा, सरलता, 
क्षमा, शोच, आचार शुद्धि ओर इन्द्रियनिग्रह से पापों का विनाश 
होता है । योग मागं का अतुसरण करने से किसी भो वर्णं का 
पुरष या स्त्री परमगति को प्राप्त कर सकता है ॥: 

बारहवा अध्याय 

गाहुस्ण्य धमं विवेचन, अग्नि, मन, बुद्धि के गुणों का वणन 
भीष्मजो गृहस्थ पुरुषों के कत्तव्यों का वर्णन करते हए 
कहते है, “गृहस्थ को सदा परिवार के समस्त व्यक्तियों | 
भोजन कराने के उपरान्त शेष पौष्टिक एवं सात्विक अन्न का 
भाजन करना चाहिए । पोष्य वगं से बचे हुए अन्न को शस्त्र- 
कासे ने विघस ओर यज्ञ से बचे हुए भोजन को अमूत साना 
है । कुटुम्ब के समस्त लोगों को भोजन से सन्तुष्ट करने के 
पश्चात्‌ जो गृहस्थ बचे हए अन्न का सेवन करता है, उसे विघ- 
साशी कहा गया है । पञ्च महायज्ञो से बचे हए अन्न को तुलना ! 
अमृत से की गई है । गृहस्य मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ निष्ठा- 
पूर्वक एकपत्नीव्रत का पालन करे । मन को वश मे रखे \ किसी 
भौ व्यद के गुणों मे दोष न ठंडे । ऋत्विज, पुरोहित, आचाय, 
अतिथि. गुरजन, वृद्ध, बालक, शरणागत, रोग, वेद्य, बन्धु- 
बान्धवो सम्बन्धी, माता-पिता, पत्नी, पुत्रपुत्र तथ सेवको के 
साथ विवाद न करे । कभो भो वस्त्र-बस्कल आदि से शरोरदंक 
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४२२ मष्टा धार 


। लेने वाले. समय पर प्राप्त होने वाः हीने बाले भोजन से स्वयं को तप्त 


) कर लेने दाले तथा कहीं भो पड कर भिक्षाले लेने काले 


गृहस्थ को विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी कहते ह । जो जन समुडशथसे इर 
| रहता है, स्वादिष्ट भोजन के पठे नहीं दौडता है, स्त्रियो की 
{ ओर से सदा विरक्त रहता है, वह्‌ वास्तव सें ब्रह्मानो हे । ! 
देसे लोगो का जीवन ध्ंके लिए होताहै ओर धं ईश्वर । 
। को प्राप्तिके लिए होता ह! उनका सारा समय धार्मिक अनु- | 
§ घ्ठानों एवं अपने कत्तव्यों के पालन भे ही व्यतीत ह्यौताहे। 1 
“अत्यंत हषं, भेन, आनन्द, समता एवं स्वस्थ मनोवृत्ति | 
को सात्विक गुण कहा गया है । अभिमान सिथ्याभाषण, लोभ 1 
{ मोह एवं असहिष्णुता रजोगुण के लक्षण हैँ । इसी प्रकार ॥ 
 { मोह, प्रमाद, निद्रा, तद्रा एवं अज्ञान तमोगुण के लक्षण है । | 
जब मनष्य नतो स्वयं दूसरे प्राणियों सेडरताहै ओर न। 
 { इसरे प्राणी उससे भयभीत होते हँ ओर जब वह्‌ राग-देष से 
 { रहित हौ जाता है, तब उसे ब्रह्म को प्राप्ति हो जातो है । जब 
 { योगो अपने मन, वाणो एवं कर्मसे किसीभो प्राणो का 
` { अनिष्ट करने को बात नहीं सोचता, तब उसमे ब्रह्मभावजागृत { ` 
 {होजाताहै। वेदका सार है सत्य वचन, सत्य कासारटहै{! 
 { इ्धरयो का संयम. इन्द्रिय संयम कासार है दान ओर दान. 
न कासारटहैतपका अनुष्ठान, तपकासारहैस्याग, त्थागका{ ` 
{सारहै सुख, सुख कासारदहैस्वगंओर स्व्गका सारहै{! 
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[ काम की विवेचना करते हुये भोष्मजौ ने कहा, “मनुष्य । 
| कौ हृदयरूपौ भूमि में सोह के बीज से एक वृक्ष उत्पन्न हौता 
| है जिका नान कामः है । क्रोध मौर अभिमान उसके दो तने । 
ह । कुठ करने छी इच्छा उसमे जल देकर सिचाई करने वाली 
| कलार है । अन्ञान उस वृक्ष कौ जडहजो प्रमादकेजल से 
। सीची जाती है । पर-दोष अवलोकन उसके पत्ते ह ओर पिछले 
। जन्म में किये गये पाप उसका मूल स्तम्भ ह । शोक उसको 
शाखा, मोह ओर चिन्ता उसकी उपशालाएं (उहनिरया) हं 
| ओर भय उसको कोपलं है । मोहिते कर लेने वालो त॒ह्णारएं 
| वे लता हं जो उस वृक्ष से लिपटी हह हं! लोभो मनुष्य 
} वासना के बन्धनो से बंधकर उसके चारों ओर फल पाने कों 
आशा में बेठे हए हँ । जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों तथा उनसे 

| उत्वन्न हई बासनाओं को अपने वश मे करके बैराग्यरूपी 

| कुटहाडी से उस वृक्ष को काट डालता हे, वह्‌ वृद्धावस्था ओर 

| सत्यु दोनों कौ वेदनाओं से मुक्त हो जाता हे ॥" 
! भोष्मपितामहं बोले, “है राजन्‌] यह जीवात्मा पुण्य तथा 
। पापके फल सुख ओर दुःख को भोगने में स्वतन्त्र नरह हं 
॥ क्योकि पुण्य ओर पापों से उत्पन्न हुए संस्कारों के अन्धकारो 













{से यह आच्छादित हौ जाता है । कास, क्रोध, भय, निद्रा जौर 
{श्वास एेसे दोष ह जो सभो जीवो मे व्यमान है । इनके 

¶ कारण अन्ञानरूपौ सागर मे असंख्य प्राणो नित्य डबते उतारते { 
{ रहते है । यदि तुम इसं लोक ओर परलोक मे सनोर्वाछिति { 
 { वस्तु प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इन्दियो को वश मे 





† रलकषर समस्त प्राणियों के प्रतिकूल आचरण से हट जाओ  । 
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दान देकर न तो उसके लिए पश्चाता करो ओर न किसी से। 
उसकी चर्चा करो । 
“याज्ञवलक्यजी कहते है, कि सांख्य के समान कोई शान | 

नहीं है ओर योग के समान कोई बल नहीं ह । इन दोनों का ¦ 
लक्ष्य मृत्यु का निवारण करना है । जिन्न तत्व का साक्षात्कार । 
योगो करते हैँ । उसी का अवलोकन सांय करते है । अतएव । 

{ साख्य ओर योग एक ही वस्तुकेदोरूपटहे। जो ब्राह्मण छभों 
अंगो सहित वेदों को पकर भो उस जानने योग्य परमात्मा | 

| को नहीं जानता, वहं गूढ केवल वेदों का भार ढोने वाला | 
| पशु ह । | 
{ ब्राह्मण का शरीर भोगों को भोगनेके लिए नहीं मिला | 
1 हं। यह तो उसे यहां क्लेश उठाकर तपस्या करने ओर म॒त्यु के | 
| पश्चात्‌ अनुपम सुख भोगने के लिए मिला है । ब्राह्मणको ही 

{ नही, प्रत्येक मनुष्य को एसे धर्भरूपौ धन का उपार्जन करना 

 { चाहिए जिसे न तो राजा छीन सकता है ओर न चोर शुर 
सकता है, अपितु जो मृत्यु के पश्चात्‌ भो उपाजित करने वाले 

{ जोव के साथ जाता हे । धर्॑रूपो धन कमाने वाले मन॒ष्यों को 
 { चाहिए कि वे आलस्य को त्याग नास्तिक, निर्दय एवं पापी 
 ¶ लोगों से सम्बन्ध तोड़कर एकदम तटस्थ हो जायें । यह्‌ दुलभ ' 

 { मनुष्य शरोर वह्‌ दुलभ सोढ़ी है जो हमे स्वगं तक ले जाने के 
{ लिये प्राप्त हई हे । इस बात को सदा स्मरण रखो कि उस 
 {धनसेक्या लाभ जिसे मनुष्य नतो किसी को दे सके ओर | 
[न जिसका स्वयं उपभोग कर सके ? उस.बल से क्या लाभ 
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कन्ति पवं श ४२१५ 


से क्या लाभजो नतो जितेन्द्रियहोओरनमनकोही वश 
मेरखसक्ताही? 


“कोई भौ व्यक्ति अधिक वर्षो तक जीवित रहने से 1 
सिर के बाल पक जाने से, अधिक धन होने अथवा बन्धु- { 
बान्धवं को संख्या बह जने से बडा नहीं होता । वास्तव से! 
वेशो के लानि को ससज्नकर उसका प्रवचन करने वाला बडा 
होता ह । वेदाध्ययन एक महान कायं है । यदि वेद पडकर । 
उदके अनसार आचरण न किया जाय तो यह वेदाध्ययन का 1 
दषणं है । बेदो के विषय षे ब्रह्माजी ने कहाहै कि वेद ही 
मेरे श्रेष्ठ नेत्रहै बेदही मेरी परम शक्तियाँ ह बेड ही! 


| मेरे परम आश्रय तथा मेरे सवोत्तम उपास्य देव हे ॥" 


भीष्मजी कहते है, “अग्नि, सन ओर बुद्धि के पृथक | 
पृथक महत्वपूर्णं गुण होते है । दुधंषं होना, जलना, ऊष्मा, | 
देना. पकाना. प्रकाश करना, शोक, राग, हत्कापन, तोक्ष्णता । 
ओर उवालाओं का ऊध्वगामी होना अग्नि के गुणहं । धय, | 
तकं-चादुयं, स्तति, रान्ति, कत्पना, क्षमा एवं शुभाशुभ संकल्प | 
मन के गुण ह । इष्ट-अनिष्ट वृत्तियों का नाश, विचार समा- | 
धाने, सन्देह तथा निश्चय बुद्धि के गुण कहे गये ह \" 


॥ इति क्लान्त पवं सम्पूणं ॥ 





सय) 





॥ ओम्‌ ॥ 
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युधिष्ठिर का क पितामह भीष्म कौ अनत्ेषट 
पहला अध्याय 

गोतमी ब्राह्मणी का उपाख्यान 
युधिष्ठिर बोले, “हे पितामह ! आपने अनेक प्रकार से 
 { सुञ्ञे शोक से मुक्त होने के उपाय बताये, परन्तु अब भी मेरे 
[ हृद्य को शान्ति प्राप्त नहीं हई है । जब मे यह सोचता ह कि 
{ मेरे कारण आपको यह जीवन लीला समाप्त हो रही है ओर 
` प्रकार देखता हुँ तो मुञ्ने अत्यन्त 
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। भरनक्चासन पवं ध 


| पीडा होती ह। सुभे कृपा करके कोई टेसा उपदेश दीजिए 
| जिससे परलोक मे भ मुञ्ञे इस पाप से मुक्ति मिल सके ।" 
। भीष्मजी बोले, “तुम स्वथं को शुभाशुभ करमो का कारण 
। समन्ते हो ? यहु विषय. अत्यन्त गू हे । इसके सल्दभं मे मे 
तुम्हे गौत ब्राह्मणी, व्याध, सर्पं, मृत्यु ओर काल को एक 
प्राचीन कथा सुनाता हं । आशा हं, इससे तुम्हारी शंका क 
! समाधान हौ जयेगा । । 
“प्राचीनकाल से गौतमी नाम की एक वृद्धा ब्राह्मणी थौ | 
| जो शान्ति के साधन जुटाने मे व्यस्त रहती थी । एक दिन 
| उसने देखा कि उसके पुत्र को एक स्थं ने उसं लिया है ओर 
| बह चेतनाहीन होकर पड़ा है । उधर से निकलते हए अजुनक 
[ नाम के व्याध ने यह दशय देखा ओर करद होकर सर्पंको तात 
{की फोसिमें बोधकर गौतमी के पाच लाया ओर बोला--इसीो 
| नीच सर्पं ने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है । बताओ इसका केसे 
| वध करं ? गौतमी ने कहा--अ्जुनक ! तुम इस्‌ सपं को 
| छोड दो । होनहार को कोई नही टाल सकता । इसो समय 
। सपं बोला-अरे मूर्खं व्याध ! इसको उसने में मेरा क्या दोष 
| हे ? सत्यु ने सुने विवश करके इसे डसने के लिये प्रेरित किया 
| था। चै तो म॒त्यु की आज्ञा मानने के लिये विवश था । इसमे 
कोई दोष ह तो मृत्यु का, मेरा नहीं । अर्जुनक ने कहा--यही 
तेरी बात सही हो, फिरभीत्‌ कारण तो है ही । इस वात्ता 
लाप को सुनकर मूष्यु भी वहं आ पहची ओर सपं से बोलो- 
सर्प ! काल से प्रेरित होकर मेने तञ इस बालक को डसने के { 
{ लिये विवश किया था। इसलिए इसकी मृत्युकेलियि न त्‌{ 
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| दोषी है ओर न सें । हम दोनों काल के आधीन होने के कारण 
| विवश हं । हस तो केवल उसको आज्ञा का पालन करने वाले 
है । इस पर तीनों ने काल का आह्ञान किया । काल ने आकर 
¦ कहा-हे व्याध | इस बालक की मृत्यु के लिएनतोस्पं न! 
मृत्यु ओर नमंहीरोषोहं। हम लोग किसी की मृत्यु के परक 
नहीं होते । इस बालक के कमं हौ इसकी मूत्युके प्रेरक है । 
हेम सब लोग कमं के आधीन हँ । मनुष्य अपने किये हूए कमं 
के अनुसार ही एल पाता हँ । कमं ओर कर्ता दोनों अपने 
कर्मानुसार एक सरे से जुडे होते हँ । ( 
। भोष्मजी बोले, “हे युधिष्ठिर ! इसके वश्चात्‌ काल 
मृत्यु ओर सपं अपने-अपने स्थानों को लौट गये । इससे सिद 
हौताहं कि कोई क्सिको नसारताहें न कष्ट देता है। 
जो ई होता हैँ बह उपभोक्ता के कर्मों का फल होता है ।' 
यहु सुनकर युधिष्ठिर को चिन्ता दर हो गई । | 





दतरा अध्याय 


इन्दरःशुक संवाद, भाग्य एषं पुरुषार्णं छौ तुलना श्रौर कर्मो क एल कछ वणेव । 

जब युधिष्ठिर ने दयालु ओर भक्तो. के गुणों के विषय 
मे प्रश्न किया तो भष्मजी ने कहा, “इस विषयमे में तुमं 
इन्द्र ओर शुक के बोच हए एक प्रसिद्ध संवाद को सुनाता हं । 
एक बार काशी के जगल से-एक व्याध विषयुक्तं बाण लेकर 
मृग को खोज मे निकला । कु@ द्र पर उसे कुछ मृग दिखाई 
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| लत उस वन क खो खले से एक शुक रहता था जो वृक्ष के | 
| सूख जाने पर भी उसे छोडकर नहीं गया । उसने वृक्ष के दुःख 
# से दुखित होकर दाना पानी लेना भौ छोड दिया । वह स्वयं § 
| भूल-प्यास के कारण मृत्रायः हो गया। ॥ 


॥ उसके पास आक्र कहा-है तोते ! इस सूखे वृक्षे में अब कछ | 


प्रसन्न होकर इन्द्र ने उस वृक्ष को फिर हुरा-भरा कर दिया" | 


1 षार्थं मे कोन श्रेष्ठ हं 0 भोष्मजोबोले ““इस सल्दभ मे नह्माजी 
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इससे चकित होकर इन्द्र ने मनुष्य का वेष धारण कर 





| नहीं रह गया है, फिर तृ इसमे क्यो पड़ा ६! किसी अन्य वृक्ष 
| पर जाकर आश्रय ले। इन्र कौ बात सुनकर तोता बोला-- । 
। हे महाभाग ! भने इसी वृक्ष पर जन्म लिया, यहं रहकर । 
| उत्तम गुण सीखे । इसने सूश्च सर्द, गमौ, वष आर शत्नओों से ! 
बचाया । अब सै इस विपत्ति-ग्रस्त वृक्ष को छोडकर कह जा । 
| सकता ह ? जब यह समथं था, तब सने इस्तके आश्रय मे रह 


। कर अपना जीवन बिताया । अब ज यह्‌ दुरदशाग्रस्त हौ गया | 
| हे तो इसे छोडकर केसे जा सकता हं ? तोते को इस भावना १ 
| से प्रसल्न होकर इम्दर ने उससे कहा-शुक ! तुम सुद्षसे कोई । 
{वरर्भोगलो मं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हं । तोते ने वर भगा--+ 
| यह वृक्न पुनः हरा-भरा हो जाय । तोते क! इत दढ्भक्ति से { 



























युधिष्ठिर ने प्रशन किया, “पितामह ! भाष्य ओर पुर- | 


। ओर वशिष्ठजी के नीच हा वार्तालाप सै तुम्हं सुनाताहं\। 


| वशिष्ठो ने भी एक बार ब्रह्माजी से यहं प्रश्न किया था, तब { 
| उनि बताया चा छि बीज के विना इ उन नह होत \ | 
बज से बोज चैदा होता है ओर बज से फलं पदा हीत ६1 | 





सि ध ४ इ > ३ क) = + 9 
नि ति "ने. च + श { ति # ५। =. + ५५५ 
44 ॥ # ॥ ५ ९ भअ ॥ 1 (+ # (, ध (- > < 
न च [3 ६ षु ह ि न ॥-२१। + १ + की ^ * ^ | च च । क क. १० 
च द न क. + ५ ,भन्दर न । | | ¶ # ५ च १ ५ ग + ४9 
7 चै 1, 4५ 9 १ ~ ८ ~ 04 > ग 
त 0. 1 
- क ॥ि ४.६ क क 9 क > 44 ५१ ‹्०८६। &४.८ 4 









| भ न म ऽ 1 
| जसा बीज डाला जाताह, वेसा फल होता है । उसी प्रकार 
| जसा कमं किया जाता है वेसा फल मिलता है । वुश्षार्थं खेत 
। है, डव बौज हे । इन दोनों के संयोग से अन्न उत्पन्न होता है । 1 
( मनुष्य अपने शुभ अशभ कर्मो काही फल भोगता है ¦ शभ ! 
| कमं करने से यु ओर अशुभ कल करने से दुः भिलता है । | 
| बिना कयि हए कमं का फल कभी नहीं मिलता । पुश्षार्थो 
¡ मनुष्य भाग्य के अनसार कल पाता हे। अकर्मण्य मनुष्य | 
। कभी सुख नहीं पाता । कमं अर्थात पुरुषार्थं से सब कुछ मिल 
| सकता है, केवल भाग्य से कुछ नहीं मिलता । यदि किये हए 
| कर्मो काफल प्राप्त नहो तो सम्पूर्णं कसं ही निष्फल हो | 
| जायं । भाग्य के भरोसे वैटकर कोई कमं ही न करे। पुरुषार्थं । 
से ही भाग्य फल देता ह । बिना पुरुषार्थं के भाग्य किसी को | 
। छ नहा दे सक्ता ! बिना पुरुषार्थं के पिछले जन्म के शुभ । 
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| कम भो अच्छे फल नहं दे पाते । जिस प्रकार वायु का सहारा 
| पाकर थोड़ी सी अग्नि प्रचण्ड रूप ले लेती है, उसी प्रकार ' 
 पृरषाथ का सहारा पाकर भाग्य भी बलवान जाता है । इसके 
। विपरीत कमं के क्षीण हो जाने पर भाग्य भौ नष्ट हो जाता 
 (है। भाग्य से इतनी शक्ति नहीं है कि वहु क्महीन व्यक्ति 
{को सुख प्रदान कर सके । वहु ती पुषूषार्थ को अगि करके उस 
व ता 
। , . युधिष्ठिर ने पूछा, “विज्ञवर ! समस्त शुभ कर्मो के फल 
। [ष्या ६?" यह र्न सुनकर पितामह्‌ ने कहा, “मनुष्य स्थूल 
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--------------------(--( 
|सेजोजो शभया अशुभ कमं करता है, आगामी जन्मो को 

। उस उस अवस्था से ही वहु उनका फल भोगता ह । पाचों | 
इन्द्रियों दाया किया हुआ क्म कभो नष्ट नहीं हीत । पचो | 
| इन्द्रियां ओर मन उसके क्म के साक्षौ होते है। मनुष्य दान | 
[ करने से धन षाताहै। मौन त्रतसे दूसरों से आज्ञापालन 
| कराने की शित पाता है, तपस्या से भोग ओर ब्रह्मचयं से 1 
दीर्घायु पाता है ! पहले किया हुआ कमं समय पर फल देता । 
| है । मनुष्य निस व्यवहार से पिता को प्रसन्न करता है उससे ! 
। परमेश्वर प्रसन्न होते दै! जिस व्यवहार से वह माता को, 
। सन्तुष्ट करता है, उससे पृथ्वी माता प्रसन्न होती है ॥" 


तीषय अध्य 


लक्ष्मी के निवास स्यान्‌ त्रिविध पापो के त्याग का उपदेश 


युधिष्ठिर ने पूषा, “हे पितासह्‌ । किन गुणों से युक्त खी- {` 
पुरुषों मे लक्ष्मो निवास करती है ?" पितामहं बोले, “वत्स | । 


श्रीकृष्ण के सामने रुकिमिणीजो ने भो एक बार यही प्रश्न 


लक्ष्मीजी से पृछा था । इसका उत्त ` देते हए उम्होने कहू था-- | 
वे सोभाग्यशाली, निर्भोक, सत्यवादी, कायङ्शल, कमंपरा- ! 
यण, अक्रोधो, आस्तिक, कृतत्, जितेन्द्रिय एवे सतगुणो पुरुष | 


| ओर स्त्री से निवास करतो ह \ कंहीन, नास्तिक, वर्णसंकर, 


कृतघ्न, कायर, निराशावादो, खिन्न, दुराचारी, त््रकमा, 


| तस्कर, अलपसम्तोषी एवं गरुद्रेषो पुरुषो सेमे सदा दर रहती हं । 


 कूहड, मूख, पतिद्रोही, अरमणशोल, निलंज्ज, अपवित्र, चोरो, 
 दूराचारिणी, अधीर, कलहप्रिय स्त्री के यहां भौ मे निवास 


| नह करतो । ससयपरायणत वप = करती । सत्यपरायणता, सुघड्‌, पतित्रत, सदाचारो, 
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। सक्रिय स्त्रियो मे में सदव निवास करती हं । जिसधर प लोगं { 
| अग्निहोत्र करते है वह ओर स्वाघ्यायौ ब्रह्मण, स्वध्ध-तत्पर । 
क्षत्रियो, कृषि कम करने वाले वेश्यो मौर सेवापरायण शरो । 
| के यहां में सदा निवास करतौ हं +" 
ुधष्ठिर + ¶्छा, “सुखा जीवन के लिए सतुल्य को 
किस प्रकार जीवन व्यतोत करना चाहिए ¦" भौह्मजी बोजे । 
¢ “सुखी जवन केलि ए मनष्य कोद प्रक न { 1 
1 लए मनुष्य को दस प्रकार के कर्मोका। 
| परित्याग कर देना चाहिए । इन दस कर्मों से तीन मन ङ ! 
। चा | ~ < म ध » ॥ 
१ चार वाणां के ओर तीन शरीर के कमं ह । दूसरों के धन की | 
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| 1 ४४ पराणियो के अरति वैरभाव ओर कर्मफल पर | 
| जप्वश्वास-यं तानो भानत्तिक पाप है इनका त्वाग कर देना ! 
ए) 8, इना त्याग कर देना 
| ह ट। वण ; वै त्वाज्यं कसं है--ग्यथं भाषण, कट्‌ । 
| िः स ० ए | अं ~ छं श ल) कं 0 ग 6 
(नवा भषण जोर चगलो करना । शरीर के त्थामने | 
र्य ता ` 2 हि स" ने ` व (3 | 66 
तत्‌ ०१ हसा, चोरो ओर पर-सतर संसं । अत- ‡ 
 { > नन, वाणा एन शरीर से कभो अशभ कम न करे क्योकि 
` सनी शुभाशुभ कमं का फल अवश्य मिलता ह ४ । 
0 ~ ष्व के विवि वतर ^ = 6 
 { . बृधिष्ठिरने पूष, “पितामहं !:पिता, माता तथा गुरुजनों { 
 ॥ ग.जपमान करने वालो कौ कया गति होती है ?, पिततामह्‌ नेः { 
। {पया माता-पिता तथा गुर्जनों का अपमान -करने वाले { ` 
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व ४३३ 
हँ ? दानपात्र के कौन-कौन से गुण हतं है ? ब्रह्मचयथं वे उत्तम । 
क्या ह?" भौष्मजी ने कट्‌ अष्टा, सत्य, अक्रोध. दया 
इन्द्रियसंयम तथा सरलता धनं के लक्षण हँ । धमं प्रचारक 
किन्तु स्वयं धर्माचरण न करने वाले ढोंगी पुरुष को जो दान 
ताह वह्‌ नरकं मे पडकर दसं वषं तक विष्ठा हाता है।' 
मास आर माररा का परित्याग ब्रह्मच से भौ उत्तम है \" 
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, “कंसा ब्राह्मण शरेष्ठ होता है ? | 
किसको दिया हुंजा दान महाफलदायक होता है जर कंसे { 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए ?" भीषम पितामह बे कहा, ॥ ` 
“अक्रोधो, धर्षपरायण एवं नितेन्वरिय ब्राह्मण सर्वश्चेष्ठ होता 
| है। उक्षी को दान देने से महान फल कौ ब्राप्ति होती है ओर, 
। भोजन भौ एसे हौ ब्राह्मण को कराना चाहिए । निरभिमान, | 
सहिष्ण, दढ निश्चय वाले, जितेन्द्रिय, अहिसावादो बाह्मण को । 
॥ दान का सुपात्र समन्नना चाहिए । एसे निलोभो पविन्न, सत्य- १ 
१ परायण, कत्तव्यशौल विदान को दिया हज दान महान फल- | 
। दायक होता है। सदाचारपरायण, जजोविकारहित, भूखे { 
। याचक को भो भोजन कराने से महान फल प्राप्त होता है । 
| “दूरे को स्त्रो काअपहूरणकर्ता, परस्त्रोगामो, दसरो । 
। का धन छोनने यां नष्ट करने वाला, चुगलखोर कपटयूर्वंक † 
। निरीह व्यक्तियों के साथ छल करने वाला, किसी का घर {` 
१ उजाडने या जीविका का साधन नष्ट करने वाला, पति-पत्नी १ 
{या मित्रों में कलह कराने वाला नरकं भोगता हे । अकारण ए 
अपने अध्यापक. भक्तं ओर सेवक का त्याग करने वाला नरक- ॥ 
* गामी ह्येता है । इसके विपरीत दान, तप ओर सत्य हारा धमं 
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का अनष्ठान करने वाला, मनुष्यों को भय, पाप, बाधा, दर्ता 
एवं रोगों से मुक्ति दिलाने वाला, क्षमाशोल, धीर, धमत्मा | 
सदाचारी मांस-सदिरा का सेवन न करने वाला ओर अहिसा- | 
वादी. दानशील व्यक्ति स्वगं पाने का अधिकारी हौता है।। 
माता. दित. गुरजनों की सेवा करने वाले ओर भाईयों के प्रति ! 
स्नेहं रखने तथा संयमशोल व्यदित भी स्वगंगामी होते हे ॥ | 

युधिष्ठिर ने वृषा, “कुछ लोगों को ब्राह्मण को हृत्या न | 

करने पर .भी ब्रह्म-हुत्या का पाप लगता है । एसा कब होता | 
है ?" भह बोले, “राजन्‌ ! जो व्यक्ति जीविका-हीन ब्राह्मण { ` 

को भिक्षा देने के लिए बुलाकर भी उसे भिक्नानदे, तटस्थ | 

[ विद्धान्‌ ब्राह्मण कौ जीविका छीन ले, गौओं को पानी पीकर | 

प्यास न बुन्ञाने दे ऋषि प्रणीत शासो एवं वेदो को निन्दा करे, | 

एेसे व्यविति को ब्रह्महत्या का पाप लगता है । अन्धे, लूले अपंग । 

| व्यव्तियों का धन हरण करने वाले ओर गाँवों, आश्रमो आदि | 
| मे आग लगा देने वाले लोग भो ब्रह्म हत्यारे होते हैँ" 1 

पचतं अध्याय 
शरणागत की रक्षा का फल, विवाह के प्रकार 


धिष्ठिर ने पूछा, “पितामह ! शरण में .आये प्राणियों । 
{को रक्षा करनेका क्या फल मिलता है 7 भोष्मजी बोले, “हे 
 { युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रश्न का समाधान करने के लिए मै तुम्हं! 
 { एक प्राचीन कथा सुनाता हूं । एक बार एक कबूतर किंसो बाज 
{केषी पर भयभीत होकर राजा वृषदभं (उशीनर) की 
१ व र ~ 1९8 प्राणों को 1 र्ला के लिए उसको गोद क 

५ | ॥ उसे स सान्त्वना ` त हए राज ने कहा--कनूतर | र 


१ क - 4 ३ प 










नि (^ दभ 
> 14 पच्‌ 1“ ~ # कुः ११ ५५५ ॥ 
= ‰ र ट छः सि) 04 3 ८: 1 > 4 ~ 
2.3 च इ क 1 = ४ (न ¶ - । अतर रः 4 [ 





श्रनुश्लास्तन पवें | 


सरक ^ ऋ ८ ( £ ९ 
$ ४३१५ 


। तू निमय होकर यहं विश्राम कर । उसी समय बाज उशीनर 


| के पास आक्र बोला--राजन्‌ ! यह्‌ कवबूतर मेरा आज का 
+ भोजन है । आप इस्तकी रक्षान करं । इपे मैने बडे प्रयत्न से! 


प्राप्त किया है । इसका रक्त, मास, मज्जा, मेदा सभी मेरे लिए १ 
! पुष्टिकारक हे । इसे खाकर मे अपनी भूख मिटाञगा । आप मेरे 
। आहार में बाधक न बने । मेँ भूल से मरा जा रहा ह । आकाश 
से विचरण करने वाले प्राणियों पर आप अपना अनुशासन 
नहीं चला सकते । यदि आप इस कवूतर कौ रक्ना करगे तो ¦ 
्‌ मुञ्चे भूख से मारने के पाप के भो भागी होगे । राजा ने कहा- । 
तुहा क्षधा को तुप्तिके. लिए मेँ तुम्हं कोई पशु दे देता ह 
उसे खाकर अपनी क्षुधा शान्त कर सो ! मं शरणागत कात्याग 
नहीं कर सकता ! शरणागत को रक्षा करना मेरा नियमहै । 
“बाज बोला-राजन्‌ ! मेंनतो किसी पशु कामस 
खा्डगा ओर न किसी अन्य पक्षी का। सुञ्े किसो दूसरे का 
+ १ भोजन नहीं चाहिए । सनातन काल से मेरे लिए निश्चित भोजन । 
` { ही सृञ्ञे चाहिए । यदि आपको इस कबूतर से इतना स्नेह है तो | 
। आप अपने शरीर से इसी के बराबर माँस काटकर तराज्‌ मे 
। तौलकर सन्ने दे दीजिए । राजा ने कहा-मे तुम्हारी बात से 
 { सहमत ह । यह कहकर उशौनर ने एक तरन्‌ सगाई भौर 
। अपने शरीर से माँस काट-काटकर उस तराज्‌ पर रखने लगे। 
| वह शरीर के विभिन्न अंगोका मसि काटकर तराजू पर रखते, 
किन्तु वह कवूतर के भार के बराबरन होता! राजाके। 
शरीर का सम्पूणं नास समाप्त हो गथा, परन्तु कवबूतर का 
रार फिर भो अधिक्‌ था। यह्‌. देखकर राजा उशौनर स्वयं 















 [ है। विवाह योग्य वर को लाकर उसके साथ कन्था का विवाह 
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{राजा को स्व प्राप्त हुआ ओर वे तीनों लोकों मे भरसिद हुए । | 
१ तात्पवं यह्‌ है कि शरणागत कौ रक्षा करना सहन फल का | 
[ देने वाला है ।* 

| ` युधिष्ठिर ते वृषा, “विदाह्‌ रे कन्था कंसे पात्र को देनी | 
| चाहिए ?" भीषऽ्मजी ने कहा, “कस्था का विबाहु करने से पू | 
 { वर के शोल स्वभाव, सदाचार, विद्या, कल, मर्यादा आदि की | 


| जच करन चाहिए । सब प्रकार से योग्य होने पर ही कन्या {| 


॥ का विवाह उसे करना चाहिए । विवाह पच प्रकार का होता 


करना ब्रह्म-विवाह्‌ है । धनादिके दवारा वर पक्षे को अपने अनु- 
कूल करके कन्यादानं करना प्राजापत्य विवाह कहा जाता है । 
| साता-पिता कौ अतुभति के बिना वर वध्‌ को पारस्परिक 
| सम्मति से किया गान्धवं विवाह कहलाता ह । कन्या के बन्धु- 
` १ बान्धवो को लालच अथवा धन देकर जो कन्या को प्राप्त करके 
{ विवाह किया जाता है, उसे आसुर विवाह कहते हैँ । कन्या के 
 { बिलख्ते हुए भाता-पिता को मारकर रोतो हदं कन्याका 
` { बलपू्वंक अपहूरण करके जो विवाह कियाजाता टै, उसे राक्षस 


 { विवाह कहते है । इन पाचों प्रकार के विवाहं मे से प्रथम तीन 
 ( विवाह शरेष्ठ ओर धर्मानुकूल हँ तथा शेष दो विवाह धम के { 
 { प्रतिकूल हैँ । मनुज ने का है कि उसी कन्या से विवाह करना { ` 
 [ चाहिए जो खाता की सपिण्ड ओर पिताके गोच्रकी नहो! 







¡ तराञ्‌ षर दैठ गये । हे धुधिष्ठिर ! इस पुण्य-कमं के प्रभाव से | 
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। सेवा । उसी से वह॒ स्वगं को प्राप्त कर लेती है ।" 


छट अध्या 


विभिन्न प्रकारके तपश्रौर दानां काफल ¦ 

। धमराज युधिष्ठिर ल पृष्ा, ` कृपानाथ | सुद्धे यह्‌ उतादये | 

| कि मयु के पश्चात्‌ सतुष्य को किस कर्थं से कौन सी गति प्राप्त । 

| होती है ओर किर-करिस्‌ भकार का दान ्रेहठ होता है \ । 

। भोष्मजी ने कहा, “तप से दीर्घायु, सु, कीति, ज्ान-विज्ञान, | 

¡ आरोग्य, सम्पत्ति, सौभाग्य ओर स्वर्गं भी प्राप्त होता है \ जल | 

[ दान का बडा महत्व है । जो मनुष्य जलाशय खुद बाकर मनुष्य, १ 

। गौं आदि पशुओं तथा नाना प्रकार कै एल्लियो के पीने के । 

। लिए जल की व्यवस्था करता है, वह्‌ इस लोक मे यशं ओर । 

| १ पश्लोक में स्वर्ग प्राप्त करता है । जो फल अश्वमेध यज्ञ से | 
। {ग्राप्त होता है, बही फल तृषित प्राणियों के लिए जल का स्थायी { ` 

¡ ^ ¶ घरबन्ध करने से प्राप्त होता है! जितना माहात्म्य जला ` | 

बनाने काह, उतना ही वृक्षारोपण क है \ स्थावर प्राणियो 


की छः जातिया होती ह--१. वृक्ष, २. यट" (ङश आदि) ३.१ 
 { लता, ४. वल्लौ (पृथ्वी प्र फंलने वाली बेल), ५. त्वेक्सार 1 


(बास आदि) ओर ६. सास । इन्हं लगाने वालों को इस लोक 
¶ में कीति ओर मूत्यु के पश्चात्‌ शुभ फलों कौ प्राप्ति होती है । । 
 ! वृक्षों को धर्मं कौ दृष्ट से सन्तान के समान माना जाता हे । 
१ इसलिए उसको साधान से देखभाल करनी चाहिए \ ` 
८. ॥ ` अतिरिक्त सभी प्राणियों को अनय प्रदान करना, { 
1 सकट मे उनकी सूता करन, नर = = से उनकी. सहायता करना, याचक को उसको अभोष्ट 


मे देकं 
क 





॥ 









महाभारत | ( 


३८ 
| वस्तु देना सवश्वैव्ठ दान हं । स्वर्ण, गौ ओर पृथ्वीका दान | 
¡ पवित्र दान साना गया है । इनसे पापी व्यक्ति काभी उदार हो ! 
। जाता ै। संकट के सभय शतु को भी शरण देना महान दानहै । 
| वास्तविकता यह्‌ है कि याचक मरं जाता है परन्तु दान कभी | 
। नहीं मरता । बह स्वयं को ही नहीं अनेक बार याचक कोभी 
| दीघंकाल तक जीवित रखता हे ।" | | 


वद 





| युधिष्ठिर ने पूषा, “यज्ञ ओर दान, दोनों मे श्ेव्ठ फल 
| का देने वाला कौन है? पितामह ने बताया, “्षन्निये के 
{ लिए तो यज्ञ ओर दान दोनो ही पवित्र करने वाले है । श्रेष्ठ 
 { व्यक्ति पापौ राजा से दान नहीं लेते, इसलिए उसे पर्याप्त 
| दक्षिणा देकर यज्ञो का अनष्ठान करना चाहिए । क्द्धापू्वंक । 
| किया हभ दान आत्म-शुद्धि का सर्वधेष्ठ साधन है । सब दानो | 
। मे भेष्ठ भूमि कादानहै। भूमिका दान करने वाला रत्न | 
 { स्वणं, वस्त्र, मणि, मोती आदि के दानोंका भो फल प्राप्त | 
| करता हं क्योकि यह सब वस्तु भूमि से ही प्राप्त होती है । | 
¦ इसलिए विद्वान लोग भूमि से बढकर ओर किसी दान को, 
{ नह मानते। भूमि के पश्चात्‌ द्रा दान अन्न का दान है । [ 
{ अन्न से ही प्राणिमात्र का निर्वाह होता है। उसी से बुद्धिको। 
 { स्फति मिलती ह । अन्न को ही लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता | 
 { है। अन्न से ही प्राण, तेज, बल ओर वीयं की वृद्धि होती है । 
इसी के आधार पर प्राण टिके हूए है । सुपात्र याचक को दान 
{ रते वाला परलोक मे उत्तम अन्न का भण्डार प्राप्त करता | 
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। ओर भोक्ता दोनों को प्रत्पक्ष रूप से सन्तुष्ट करता है । प्रजापति 
। ने अज्ञ-दान को हौ सर्वधेष्ठ बताया हे ॥' 
सातं अध्याय 

त्रत, नियम श्रादि का महत्व तथा गृहस्थ धर्मो का वणेन 
। युधिष्ठिर ने पूछा, “श्रभो | व्रत, नियम, स्वाध्याय एवं 
 ब्रह्मचयं का पालन करने से क्या फल मिलता है ? इसका क्या 
| महत्व हे 7" भीषम पितामह बोले, “हे वत्स ! शास्त्रोक्त रोति 
से किसीभीव्रतका प्रारस्भ करके यदि नियसपूदंकं उसका 
। समापन किया जाय तो व्रत करने वाले को सनातन लोकों को 
प्राप्ति होती हे) इक्र लोकं में विधिपूर्वंक पालन क्य जाने 
वाले नियम स्वयं पालनकर्ता तथा अन्य लोगों के लिए भौ 
सुखदायी होते ह । वेदो के अध्ययन का फल इसं लोकं ओर 
परलोक दोनों में प्राप्त होता है । स्वाध्याय से मनुष्य की इन्द्रियो 
की संयम को ओर प्रवृत्ति होतो है । बह प्रयत्न ओर अभ्यास 
के द्वारा जितेन्द्रिय हो जाता है । उसका स्थान दानीसे भो 
बडा है क्योकि दानी मनुष्य कभी-कभौ दान करते समय क्रोध 
भी कर वैठता है, परन्तु जितेन्द्रिय व्यक्ति कभो किसोभो 
दशा मे क्रोध नहीं करता । दूसरा प्रश्न तुम्हारा ्रह्मचयं के 
सम्बन्ध में है । जो मनुष्य इस संसार मे जन्म से लेकर मुत्यु- 
{ पर्यन्त ब्रह्मचर्यं व्रता का पालन करता है, उसके लिये इस संसार 
से कोई भो वस्तु दुर्लभ अथवा दुषप्राप्य नहीं है । वहू अत्यन्त 
तेजस्वी एवं शक्तिशालो होता है । जो काम करना चाहता 
है, उसे बड़ी सरलता से कर लेता हे । कछ लोग उपवास को 
| बहुत बड़ी तपस्या मानते हं । वास्तव मे उपवास ठ ६ 










































| है । जो लोग पन्द्रह दिन अथवा एक मास का उदवास रखकर ! 
१ यह मान लेते हँ कि उन्होने इस अवधि मेतपस्थाको है वे! 
| म में है । उन्होने उपवास करके व्यर्थं हौ अपने शरीर को 
 सुखाया है । केवल उपवास रखने वाला न तो तपस्वी है ओर ! 
न धम का ज्ञाता । व्रतचारी मनुष्य का सबसे पहले ज्ह्यचारी । 
 { होना जावश्यक है । तपस्वौ व्यक्ति वेदो का स्वाध्यायी होता । 
१ ह ओर केवलं धर्माचरण को इष्टि से अवनी स्त्री तथा अन्य । 
{ कृटस्बियो के चाथ रहता है । वह्‌ सत्यपरायणः, जितेन्द्रिय ओर { 
 { शुभ कमो का कर्ता हौताहै। उसका रहन-सहन पूर्णतया { 
{ पवित्र ओर दुसरों के लिए आदर्शं होता है । 
6 “एसा गृहस्थ प्रातः ओर सन्ध्या को--केवल दो बार~- | 
{ सात्विक भोजन करता हे । इसके अतिरिक्त दिन मे वहू ओर । 
 { कछ नहीं खाता । केवल ऋतुकाल सें अवनी पत्नी के साथ ही {. 
 { सहवास करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी माना जाता है । रसा | 
` .{ सद्गृहस्थ विद्वानों, अतिथियों, वृद्धो, आधितों को भोजन । 
“१ कराने के पश्चात्‌ भोजन करता है । एसे लोग इस संसार मे ! 
 { अपने पुच्रो-पौत्रों के साथ सुख भोगते है ओर मत्यु के पश्चात्‌ ! 
{स्वगं को प्राप्त होते हैं । गृहस्थाश्रम के धमं को तुम भलीभांति ! 
` ({ समन्न सको, इसलिए मे तुम्हं रीकृष्ण ओर पृथ्वी के बीच १ 
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| हजा संवाद सुनाता हँ । श्रीकृष्णने एक बार पृथ्वी से पूछा था- क 1 


{के कारण दीर्घायु नहीं ही पाता । दाच ओर सच्चरित्रता 
# | ही श्रेष्ठ पुरुषा कके गुण हे । नास्तिक, दुराचारो 





॥ 
| युधिष्ठिर ने पूछा, “पितामह ! शस्त्रो से मनुष्य क 


{ बोधे “युधिष्ठिर । मनुष्य सदाचार से दीर्घायु होताहै ओर 





अन॒शास्तन पव ४४१.& ` 


~ 
को सदैव देवताओं, पितरो, ऋषियों तथा अतिथयो का पूजन | 
एवं खल्छार करना चाहिए ! इसकी विधि यह है कि प्रतिदिन । 
{ य के द्वारा देवताओं का, अतिथि-सत्कार के हारा मतुष्यो {. 
का, शचद्धापूर्दक सेवा द्वारा पिते (माता-पिता) का तथा वेदो | 
छा स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि-नरहषियो का सत्कार करना | 
चः{ए । इ्के पश्चात्‌ हय भोजन करना चाहिए \ भोजन से ! 










(1 ट 
। पूयं अन्निहोत्न एवं यच्च करना भो आवश्यक हं । चाण्डाल, 
। ; ओर पलयो को भो भोजन कराना चाह । पशु-पक्ियो 


= 4 


को भोजन देते का नास बलिवैश्यदेव यज्ञ है । इषे प्रातः-सा | 
। लेनो दमय करना चाहिए । श्रीकृष्ण चै सदेव इसी प्रकार । 
गृहस्थाश्रम का पालनं क्या था सभी सतुष्यों को इस्त ‹ 
अनखरण करनाचा्हिए ॥ | 


^ हिक, 


टधा अध्यायं 
क्ल भाश्म कमं निख्पण 


बाध्‌ सौ वषं बताई गई है, परन्दु फिर भो असेख्य लोग अह्पाथु 
र 5 ल्यु के ग्रा बन जाते \ इसका क्या कारण है ? मतुष्य 
रघ कैसे हो सकता है जौर एसे कौन से उपाय ह जिनसे 
¡ ते यश ओर देश्यं की श्राण्ति होतो है ? भोष्मपितायह 


१ सदाचार से ही वहु सम्पत्ति ओर तिश्व्थं पाता है तथा इस लोक 
| एषं परलोक मे कीति षाता है । दुराचारी पुरुष अपने दृहकरमों | 






अशुभ कर्मोके{ 
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कर्ता, गुरु एवं शास्त्रों को अवहैलना करने वाले व्यक्तियों की { 
भयु घट जाती है । परस्त्रीगामी, धासिक एवं नंतिक सर्या- [ 
दवाओं का अतिक्रमण करने वालेलोगों कौ जगु क्षोन हो जाती । 
तै ओर अन्तमं वेनरककोजातेहैं। जिन लोगों मेँ अच्छे। 
लक्षणो का अभाव होता है, किन्तु जो सदाचारी ओर भदालु | 
होते हँ, वे बड़ी आयु को प्राप्त करते । अक्रोधी, सत्यपरायण 
अहिसावृत्ति वाले, निष्कपट तथा व्यसनों से रहित व्यक्ति | 
दीर्घायु होते हैँ । प्रतिदिन ब्राह्ममुहत्तं मे उठकर नियमपूर्वक | 
{ दोनों समय सन्ध्या करने दाला धङचेता नीरोग व्यक्ति सौ | 
वषं को आयु पाता ह । परस्त्री-संसगं तथा इष्टो कौं संगति | 
मतुष्य कौ आयु को बहुत शो क्षीण करं देता है ¦ | 
“मनुष्य को कभी भी अत्रिय एवं कटुवाणी का प्रयोग [ 

नहीं करना चाहिए । कट्वाणो शत्रुता को जन्म देती है । | 
{ जिसके मुख से वचनरूपो बाण निकलतेहै, बहु तो पीछे पश्चा- | 
 { तष करता ही है किन्तु सुनने वाला व्यक्ति आहृत होकर रात | 
| दिन शोक से पीडित रहता हे । किसी के हृदय को वाग्बाणों | 





| से चोट पहँचाना भारी पाप हे । बागों जर अस्त्रो से किया { ` 


हआ घाव समय पाकर भर जाता है, परन्तु कट्‌ शब्दों से होने । 
¢ बाला घाव जोवन भर नहीं भरता । कणि (कंकर), कोटा ओर । 
| तोर शरीर में चुभ जायं तो चिकित्सक उन निकाल देते हैं, | 


 { परन्त॒ वचनरूपो बाण को निकालना असस्भव है ! वह्‌ हदय { ` 
< . 1. मे धसकर सदेव पीडा देता र हता ह-। विकलांग, अशिंक्षित 


निबल मनुष्य ध ` का कभी उपहास नहीं करना । 
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। अतिरिक्त कभी किसी अन्य व्यक्ति को ताडना या मारना 
| नहीं चाहिए । प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः 
| काल माता, पिता एवं गुरुजनों को चरणस्पशं करके नमस्कार 
| करे । इससे यश, बल ओर आयु सें वृद्धि होती हं । उत्तर 
। ओर पश्चिम कौ ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए । ट्टी, 
| दीली वथा अन्धेरे मे पडो शैया पर नहीं सोना चाहिए । सदा 
। अकेला ओर सीधा सोना चाहिए, तिरछा होकर नहीं । 
| नास्तिको पर कभी विश्वास नहं करना चाहिए फूटी हद 
कासि की थाली कोकाममेननले। दोनों हाथों को मिलाकर 
उनसे अपना सिरन खुजाये । सिर पर बार-बार पानो न डने । 
( इन सब बातों से आयुक्षोण होती है । सूं, अग्नि, गौ ओर 
| ब्राह्मण की ओर सुख करके तथा माग मे सूत्र त्याग करने से 
। आयु क्षीण होता है । इसरे के पहने हए वस्त्र पहुनन। भो 
। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । रात्रि में दही या सत्त्‌ खाने 
से आयु घटती है । दिन मे मेथुन ओर कुलटा के साथ समागस 
। करना आयु के लिए घातक है । वृदध,कुटुम्बो ओर दरिद्र भित्र 
। को अपने घर ठहराने से धन ओर आयु मे वृद्ध होती हे । 
सूर्यास्त के समय सोना, पड़ना, स्नान करना ओर भोजन 
। करना हानिकारक है । रात्रि के समय अधिक भोजन नहीं 
करना चाहिए ओर भोजन करने के पश्चात्‌ दौडना भोन | 
चाहिए । कभी किसो से ई््यादेष नहीं करना चाहिए ! ये { 
| आय को घटाने वाले है । दिन भे, सूर्योदय के पश्चात्‌, प्रातः- { 
काल एवं संध्या को सोना भौ अल्पायु का कारण है। व्यनि-{ 
{ चार करना तथा केश क्तंन कराके स्नान न करना आयु का ॥ 
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| नाश करता है । सदाचरण से आयु उठती है जर दुराचरणसे | 
घटती है 
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| सच्चा तीथ तथा पतिन्रता स्त्रियो के कतव्य | 
|  शधिष्ठिर ने परर्न किथा, “ह पितामह ! सबसे शरेष्ठ तीथं | 
॥ कौनसा हे जह जाने ने परमशुद्धि हो जाती है?" भीष्म बोले, । 
| “हे युधिष्ठिर ¦ मे तुमे परमपदिनत्र मौर प्रधान तीर्थं का वर्णन 1 
| करता ह जो सनतुष्यमात्र का उद्धार करने वाला है ! जितत | 
| धयरूपी कुण्ड से सत्यरूपी जल भरा है ओर ज अगाध निर्थ॑ल 
| तथा अत्यन्त शुध है, उस मानसिक तीथं मे परमपिता परमे. 


के सेवन से श्राप्त होने वालो पवित्रता के लक्षण है काय 

| मर याचना का अभाव, सरलता, सत्य, कोमलता, असा, 
` { समस्त प्राणियो से ्रेमभाव, इन्दरिय-संयम तथा मन कानिगरह। ! 
 { जिन्होनेनमता, दम्भ, राग-हेव तथा परिग्रह्‌ का परित्याग कर | 
{ दिशा हे एसे विशुद्ध अन्तःकरण वाले सज्जन पुरषकी संगति { ` 

¶ वास्तव मे तीथं के समान दै । स्नान का अर्थं शसेरको पानी से 1 
 { भियोलेना नहींहै । वास्तव मे सचास्नान मन-इन्दरियो के संयम- {` 
{इषौ जल मे योता लगाकर बाहूर-भीतर से पवित्र हो जाना { ` 
 { ह।शुद्धि.चारप्रकार को मानी गई ह--आचार शुदि, मन की | 
 {गुि, तं गुडि ओर ज्ञान शु । इन चासं मे ज्ञान े पराप्त { 


 { श्वर काआश्नय लेकर स्नान करना चाहिये । इद मानस तीर्थं 
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ध अन्‌ल्ास्तन पक अ ५४ 
‡ भीष्म बोले, “राजन्‌ ! देवलोक में महाविदुषी शाण्डिली देवी 
। से केकेयराज की पुत्री सुमना ने पूछा था--कत्थाणि ! तुमने 
| किस सडचार के प्रभव से समस्त त्राणो से सुक्क पाकर दैव- । 
| लोक से यह्‌ सहत्वपुणं स्थान प्राप्त किण है ? इसके उत्तर मे 
। शण्डिल देवी ने बताया-देवि! मेनेन तो गेरुजा वस्त्र | 
। धारण किया जौर न वल्कल पहना ! न अपन सुण्डन कराया | 
। ओर न बडो-बडी जटा र्हीं चैने केवल सावधानी के खाय ¦ 
| अपने पति कौ आक्षा का पालनं किथा। उनसे कभ क 
` { एं अहितकर शब्द नही कह । मने सदा सास्‌-ससुर क! सवा 
की ओर विद्वान, ज्ञानी तथा ब्राह्मणो का आदर-सत्कार {कय 
। मेनेन कभी किसी शी चगल को ओर न चुगलो करना सुज 
। { पसन्दथा।! नै किसी सेक्सी की निन्दा करती थौ अर न 
| ! किसौ से अश्लील परिहसि करतौ थी । सेने कभी कोई एसा 
कायं नही किया जिससे किसी को हानि पवी हो ! जब मेरे । 
॥ पतिदेव बाहुर से घर लौटतेये तो मे उन बैठने के लिये 
। आसन देती थौ ओर भद्धापृर्कं उनको सेवा करतीथौ; वे 
| जिस भोजनं को पसन्द नहीं करते थे ओर अरखछचिकर अथव 
अद्य मानते थे, नै मौ उसका परित्याग कर देतौ थौ \ अपने 
 { परिवार का सम्पूणं काथं मे प्रातःकाल उठकर पूरा कर लेती 
{थी । जब कभी मेरे पति बाहुर अथवा परदेश जतेथेतो मे | 
| उनके उदेश्यों कौ पति तथा कल्याण के लिये अनेक प्रकार के 
| मांगलिक कायं करतो थौ । पति के बाहर. चले जलने परमे { 
 { सब प्रकार के साज-भृगारों का परित्याग कर देती थो । जब { 
। मेरे पति सुखपूर्वक निद्रा मे निम्न होते थे तो आवश्यक काय | ` 





६ 















: .{ किसी को धरोहर को रक्षा करना, अचौयं, मांस मदिरा का 


{ चाहिए । प्रत्येक गृहस्थ को पञ्च महायज्ञं का अनुष्ठान करके 
` .{ अपने मन्‌ को शुद्ध करना चाहिए । सत्यभाषण, अन्य व्यक्तियों 
५ 8 च इ ~ 
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[होने षर भो में उन्हं कभी नहीं जगातौ थो । परिवार के! 
पालन-पोषण के कायकेलिए भोम कभी उन्हंतंग नहीं 
करतो थो। घर कोसदा स्वच्छ रती थोओर घरक 
! गोपनोय बातों तथा स्थिति को कभो किसी षर प्रगट नहीं | 
। करती थी । परिवार के किसी भी व्यक्ति की किसौ से निन्दा। 
। नहीं करती थी । मे स्वथं धमचिरण करतौ थौ ओर सरो 
| को भौ इसके लिए प्रित करतो थो केवल ये ही इछ बाते थी | 
जिनके कारण सज्ञे देवलोक में यह्‌ स्थान प्राप्त हज ह । | 
दकव अध्याय 


वगर्शधिम धमं का विवेचन तथा स्वगेमेले जाने वलेश्चम फं 
६ 
{ 





| युधिष्ठिर ने कहा, “पितामह ! भे उस्र धमं के विषय मे 
जानना चाहता हँ जो सब वणो के लिए समान कूप से हित- 
| कारो हौ ।'' भीष्म पितामह बोले, “मे तुम्हं अब उसो धमं के 
| विषय मे बताता हूँ जो सब वर्णों के लिए-- चाहे वह्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वश्य, शूद्र कोई भो है-- हितकारी है । किसी भो जोव 
| को हिसा न करना, सत्यभाषण, सब प्राणियों पर दथा करन 
{मन तथा इन्दरियोंको वश मे रखना ओर अपनो शक्तिके 
। अनुसार दान देना, परस्त्री संसगं से दूर रहना, स्त्री ओर 


परित्याग एसे कायं ह जो प्रत्येक वणं के व्यक्ति को करने 


स त" 
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{ दथा करते है, किसी जोब को हिसा नहीं करते, किसी को 
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| होना, सात्विक भोजन करना, मसि-मदिरा का सेवन न करना, 
। पूर्वोक्त धतं के लक्षणों का श्द्धपूर्वक अनुसरण प्रत्येक वण के 
| व्यक्ति का धं है । प्रत्येक मनुष्य को धर्माचरण करते हृए 
। अपनो आजीविका कमानो चाहिए । अपनी जाय को तीन 
। भागो मे विभाजित करके एक भाग को धमं ओर अथं कौ 
। सिद्धि से दूसरे भाग को अपने उपभोग मे ओर तीसरे भाग को 
| भावी आवश्यकताभों के लिए सुर क्षित रखने मे उपयोग करना 1 
। चाहिए \! इस ध से भिन्न एक अन्य धरं हे जिसे निवृत्ति कहा । 
। जाता-टे । यह मोक्ष का साधन है । ^ | 
( ““सोक्ष की इच्छा रखने वाले मनष्यों को चाहिए कि वे | 
। सभौ प्राणियों पर दथा कर । गृहस्थाश्रम समाप्त करके गाव । 
| तथा नगर से दर रहं । सब प्रकार को आशा, तृष्णा तथा काम | 
| नाओं का परित्याग कर दं । घर, जल, वस्त्र, आसन, निदण्ड, | 
शेय, यज्ञ किस से भो आसक्ति न रखें । उनका अधिक से | 
| अधिक समय आध्याटिमक लान के चिन्तन मनन एवं निदघ्या- | 
| सन सें व्यतीत होना चाहिए । योगाभ्यास मे सदेव लगा रहना ं 
| चाहिए \ मोक्ष धमं का अनुसरण करने वाले मुभुकषृओं के सिए । 
| वेदों ने इसे ही उचित सन्मार्ग कहा है । ये लोग संन्यासो कह्‌- | 
| लाते ह । संन्थासी चार प्रकार के बताये गये ह--टीचक्र, 
| बहदक, हंस ओर परमहंस । इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे ॥*  _। 
युधिष्ठिर ने पृष्ठा, “भगवन्‌ | सृशञे वे शुभ कम बताइये । 
| निने करने से मनुष्य स्वगं को पहुंच जाता हं  भीष्मजौ ने | 
बताया, “वत्स, स्वर्ग को वे लोग जति हें जो सब प्राणियों पर ॑ 
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शारीरिक या मानसिक कष्ठ वष्र पषटवाते, इसरों फे धन षर 
ं गृद्ध-दष्डि नही रखते, परस्त्री को जर दह्टिउसकर भीन 
| देखते, माता, बहिन, पुनी समयते है, धल से प्राप्ल अन्न को 
 { बरहृण करते है, सदाचारपू्णं शिष्ट जीवन व्यतीत करते 
॥ जितेन्द्रिय ओर शौलपरायण होते है, हा-वरिहास मे अथवा 
किसी भो उदेश्य से कभी सिण्याभाषन नहु कैरते, सदयं प्रिय 
| एवं हितकारी वाणौ का प्रयोगं करते है, कभी किल्ली से चैर 
। भाव नहीं रखते, कभो कपटयूणंब्यवहार तथा छच का सहारा 
। नहीं लेते, क्रोध एवं अभिमान नहु करते, देवे शस्त्रज्ञ धमं- 
{ परायण, करल हृदय महामानव स्वगं जाने क अधिकारो होते 
। ह, इसमे कोड सशय नही है । 
॥. शरु्धाष्ठरे नं पूछा, “वितासह्‌। देका कौनसा मन््रहै 
| जिला प्रत्तिदिन नियभनूरवंक जप करने से घमं के महान फल 
{की ्राप्ति होतो है? ओर जो शान्ति रक्ना तथा लब प्रकारके 
 { भय सं इरति (लाता ह ? षतामह्‌ बोले, “है युधिष्ठिर | 
{ संसार मे असंख्य मन्त्र है, किन्तु उनमें सबके चेऽ सन्त्र गायत्री 
{मन्त्र है । उससे बढ़कर न तो कोड जयहै, नतपहै भरन 
यानुष्ठान ह यहु मन्त्र दाघायु देन जर समस्त मनोर्थो कों 
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{भो इस मन्त्र काजप किया करतेयथे। मन ओर दइन्ियोको 


{वश मे करके शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इसकौ जप करने से सर्वो- ( 
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हीती है । नियभित ङ्द पे गायत्री का जप करने वाले मन॒ष्य | | 
को राजा, ३वी विषत्ति, सर्पं पिशाच, राक्षस, अग्नि, जल. | 
वायु आद का भय वह रहूता। यह्‌ सन्त्र चारों वर्णो ओर, 
चारों आध्रमी के लिए ख, सम्यत्ति एवं शान्ति का देने वाला | 
है । जिस स्थान पर नियमपू्ंक गायत्री मन्त्र का जेप होता | 


श्रन्‌ शान पव 


॥ ६, उस स्थान पर अर्वाछनीय अग्नि काण्ड नहीं हता, बाल | 


सृत्थु नही हतो ओर सपं निवास नहीं करते, वह के निवा- 
सियो का जीवन शुखं एवं शान्तिपृणं रहता है ओर अन्त सें । 
जपकलां शुभ कर्मो को करता हुजा मोक्ष प्राप्त करता है । | 


। वास्तव मं गायत्रो संसार के प्राणियों को परमगति ह ॥" 


ग्थारहवो अध्याय्‌ 


साध-अक्षाघ के लक्षणं तथा धमनिष्ठान की आवहयकता 


युधिष्ठिर ने पृछा, "हे नरश्रेष्ठ ! साधु वरष कंसे कमं 


| करते है ? असाधु पुरषो का रूप कंसा होता है ? इन दोनों के 





लक्षण क्या है 7 भोऽमजो बोले, “युधिष्ठिर ] सञ्जन पुशष 
कों बाध ओर दृज॑न पुरुष को असाधु कहते ह । साध पुरूष {` 
सुशौल, सदाचारी ओर अच्छे कर्मो का करने वाला होता है । 
असाधु पुरुष स्वभाव सै दुष्ट, दुराचारी, कटुभाषो, उहुण्ड ओर ! 
दूसरों का अपकार करने वाला होता है । साघु पुरुष कभी 

किसी का तिरस्कार नहीं करते, वृद्ध पुरुषो को कभो अदेश १ 
नहं देते, उनके उपदेशो को बडे ध्यान से सुनकर उनके अनु- 
सार आचरण करते ह ओर सदेव उनको सेवा मे संलग्न रहते 
है । असाधु पुरुष जान-बकञकर पाप कम करते है ओर फिर 
उन्हँ छिपाने का प्रयत्न करते हैँ । वे नहीं जानते कि छि वन धातक 
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74, 
हना तव सदव चता ह! मननात कये हए पाण को भरष् 
जनों के सम्पुख कह देने से मन को शान्ति मिलतो है ओर 
। भविष्य तें उघ पाप-कमं को ओर प्रवृति नष्टं होती । मनीषी 
{ लोग धमं को समस्त प्राणियों का हूद्य कहते है, अतः साधु । 

{ जन स्वंदाधमंकाही आश्रय लेते है । वे कभौ धमं का आडम्बर 
नहीं रचते । मन, वचन, कमं सेसदव एकरस रहते है । दम्भ, 

छल, कपट, त्याग कर विद्वानों का आदर-सत्कार करते हे । 

जब युधिष्ठिर ने पृष्ठा कि . मनुष्य के लिए धर्मानिष्ठान 

कौ क्या जावश्यकता ह तो पितामह ने बताया, “मनुष्य जब 

शभ या अशुभ कथं करता याकरवाता है तब उसे यह जान 
लेना चर्हए कि उसे उन कर्मो का फल अवश्य मिलेगा \ इस- 
लिए शुभकमो का अनुष्ठान करने पर उसे पूण विश्वास हो जाना 
चाहिए कि इन कमो का उसे उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा । 

एेसो स्थिति मे उसे ज्ञात हो जायेगा कि अशभ कमं करने पर 
उसे उत्तम फल कदापि नहीं मिलेगा । काल ही सदा निग्रह 
¡| ओर अनुग्रह करता हुआ प्राणियों कौ बुद्धि में प्रविष्ट हो धमं- 
{ अधम काफल देता रहता है । जब मन॒ष्य धमं का शभ फल 
{देता हे तो उसे धमं कौ श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता हे । 
१ जब तक मनुष्य को बुद्धि धसं मे दृह नहीं होती, तब तक कोह 
१ उस पर विश्वास नहीं करता । इसलिए बद्धिमत्ता इसी में है 
` {किधमंके फल में विश्वास. करके उसके अनुष्ठान मे लग 
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| स्वामी सतोगुणी व्यक्ति रजोगुण के कारण पुनः जन्म मरण के 
। चक्कर मे न फंस जाय इसी आशंका से धमं का अनुष्ठान करते 
(हे । काल किसी भी परिस्थिति में धामिक पुरुष को स्थायी 
१ दुःख नहीं दे सकता । विशुद्धात्मा को यह्‌ बात भली भांति समम 
| लेनी चाहिए \ धमं का स्वरूप प्रज्वलित अग्निके सदृश है ओर 
॥ काल उसको सब प्रकार से रक्षा करता है । अधमं किसी भी 
। श्ण मे धमं को आच्छादित नहीं कर सकता । धमं का काय 
| हे, पापक स्पर्शं से सुरक्षित रखना । परन्तु कोई कितना ही 
। बद्धिमान क्यो न हो, वह किसौो व्यक्ति को हाथ पकड़कर बल- 
पूर्वक धसं के मागं पर नहीं चला सकता, केवल धम-भय एवं 
। लोक-भय को ओर संकेत करके उसे धर्मानुष्ठान के लिए प्रेरित 
| कर सकता ह ।" 








मारो अध्याय 

भीषम का युधिष्ठिर ओर धृतराष्ट्र को उपदेश देकर शरोर त्यागना 

। वैशंपायनजो बोले--है जनमेजय ! सब धर्मो का उपदेश 
। देकर जब भोष्म पितामह चेष हो गये तो दो घड़ी पश्चात्‌ 
। व्याजी मे उनसे कहा, “नरश्रेष्ठ भीषमजौ | अब युधिष्ठिर ¶ 
\ का मन शान्त हो चुका ह । उनको शंकाजों का समाधान हो † 
! चका है । अब आप उन्हं अपने भाईयों, भरोकृष्ण तथा अन्य [ 
लोगों के साथ हस्तिनापुर लौटने को अनुमति प्रदान करे +” 
ठयास्जो को बाति सुनकर युधिष्ठिर को जनेको अनुमति देते 
। हए भोष्मजी बोले, “अब तुम्हारे मन को सारो व्यथा दूरहो 
चको ह । अतएव हस्तिनापुर जाकर नाना प्रकार के धमि 


| यज्ञो का अनष्ठान करो । प्रजा को प्रसन्न रखो । सबका यथा- 
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१ ते शातन कौ सुखित उयवस्था की \ जिन लशं के पितः, पुत 


 { असित देवल ऋषि विद्यतान ये । युधिष्ठिर ने भाईयों के साथ 
` { जाकर सबसे पहले भीष्मके चरण स्पशं के चिये। उसके! 
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 ! योग्य चम्पान कसे । जब सूं दक्षिणायण से उत्तरायण ही 
{ जाय, उस समथ तुम फिर मेरे पास आना +" यह्‌ कहकर 


॥ उन्होने सबको विदा सिया । हस्विनापुर पहंकर युधिष्ठिर 


{भाई पति रणम सारे शयथे थे, उन प्रचुर धनराशि देकर 
१ चान्त्वना पदान्‌ क्ली ¦ इश प्रकार वे पचा दिनं राज्य को व्य- | 
 ¶ वस्थाकफो स्ुचित शत्वं से दिशा-दशनं देते रहै । जब उन्हे लात 
१ हआ कि सूं अब उक्ततथण पर आ गवा हं, वै भीष्मफितामहू 
से सिलनेके लिए चस पडे) चलमे से पृष्ठं उनके अन्तिम संस्कार 
{के लिए इुयोग्य व्धव्तिथो क्षे निशुक्तं कर समस्त आवश्यक 
` ¶ सामग्री एकत्रित कराई । फिर उसे निश्चित स्थान पर भिजवा 
` -{ दिया । इससे निवृत्त होकर वे भोष्मजो के वास बन्धुओं सहित 
्‌ { जा पचे ~ 
1 उसद्मय भोष्वजी के पाद व्याजी, देवि नारद तथा ` 





लद 





` .¶ पश्चात्‌ समस्त ऋषियों को प्रणाम किया ! भीष्मजी से बोले 


। , ¶ “नरश्रेष्ठ { जापको जा्ञानुसार में आपको सेवा मे समय पर ॥ 
{आकर उववस्थित हौ गया ह । श्रोकृष्ण, महाराज धृतराष्ट्‌ तथा + 


 -{ अनेक गणमान्य नागरिक एवं अनेक ऋषि-मुनि यहां उपस्थित ८ 








{है यह सुनकर भीष्मनौ ने नेश्र लोल कर चारों अ 
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३ त 4 ८ १. 
| चुके ६ । इस शरशया पर शयन करते हए आन मुत्त अरठाबन { 


दिन हो गये है; परन्तु ये अट्ढावन हिन मेरे लिट दौ वषो के । 
| सभान व्यतीत हुए है । इस समय माघ क शुक्ल वन्न का एक { 


न स्व् 


| अ(/ व्यतीते हौ चकाहै ओर तोन भाग शेष ह । धृतराष्ट्‌ ! ¶ 
। सुञ्े विश्वास हं कि तुम धमं जर कं तत्व को चली मति { 
। समक्ष चके टौ ओर तुश्टरे मन भे किसो प्रकार काकोई १ 
सन्देह नहं रह गया हं । क्योकि तुमने शास्थों को युना समज्ञा १ 
(ह । तुमं यहु भो समन्नग्येहो किजोक्कछभी हृजा है वह्‌! 
१ अवश्यम्भादी था ¦ इसलिए उसके विषय मे शोकं नहीं करना | 
चाहिए । ये पाण्डव जसे पाण्डु के पुत्र ह, उसी प्रकार तुम्हारे 1 
भो पच ह । ये सरा गुरुजनं की देवा सै संलग्नं रते हे ¦ तुम | 
धमं भ स्थित रहकर इनका भो अपने एत्रों छी भति पालन । 
करो । युधिष्ठिर का हृदय अत्यन्त शद हे\ ये शद तुस्हरौ | 
| आज्ञा के आधौन रहंगे । तुष्टारे पुत्र दुरात्मा, क्रोधी, लोभो {| 


मे 


च यव्य 


4६. 


८५९५ 


पदक व 


(द 3. 


| 


 { ओर दुरावासै थे । अतः उनके लिए तुमह शोक नहीं करना | 


फिर घीष श्रीकृष्ण से बोले, “हे पुरुषोत्तम ! अब सुञ्ञे' 
| जाने को आज्ञा दीजिए । मेने दुर्योधन को बहुत . ससन्नाया था ¶ 
कि जह श्रीकृष्ण है, वहाँ धमं है ओर जहा धम है, वहीं विजय ‡ 
हे । तुम षाण्डवों से सन्धि कर लो । परन्तु उने भेरी बात {| 
नहं मानौ । परिणाम यह हुआ कि सम्पूणं पृथ्व के वोरो का | 
नाश कराके बह स्वयं भी काल का प्रास बना) शरकृष्ण 


। चाहिए ^" 





¢ बोले हा तेज्ञ भीष्म । आपं प्रसन्नताप्‌ लेक चसु लोक को कि 
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दासी के समान है ।" | 
। इसके पश्चात्‌ भीष्मजी ने सभी उपस्थितजनीं को सस्बो- | 
धित करतेहृए कहा, “अब मेँ प्राणों का परित्याग करना चाहता | 
हँ । तुम सब मुञ्ने इसके लिए प्रसन्नतापूकंक अनुमति दो । मेरी । 
अन्तिम इच्छा है कि तुम सब लोग सदेव सत्यधमं का पालन । 
करो क्योकि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति ह ।'' एेसा कहू भोष्मजौ ! 
ने सबको अन्तिम नमस्कार किया । फिर दो घडी तक चुपचाप ! 
रहकर उन्होने मनसहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न-भिन्न | 
धारणाओं में स्थापित किया । फिर उन्होने रोके हुए अपने प्राण । 
को यौगिक क्रियाओं के हारा मस्तिष्क तक पहंचाया ओर शरीर । 
के सभी दारं को बन्द कर लिया । फिर वे प्राण मस्तक स्थित | 
{ ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर आकाश में चले गये । इस प्रकार महा- । 
प्रतापो भीषम ने परमगति को प्राप्त किया । 
जब भीष्मजी ने इस प्रकार प्राण त्यागः किये तो बहुत | 
से चन्दन, काष्ठ ओर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्य लेकर 1 
{ महात्मा विवर जर पाण्डवो ने उनकी चिता तयार कौ। 
 [ विदुरजी ओर धर्मराज ने रेशमी वस्तो एवं मालाओं से भीषम | 
 { पितामह को आच्छादित करके चिता पर लिटाया । युय॒त्तुने 
 ॥ उन पर छत्र ताना ओर भोमसेन श्वेत चंवर तथा अर्जन पंखा । 
{ इलाने लगे । नकुल ओर सहदेव नेहाथों मे पगड़ीलेकर पिता- { 
५२ मह्‌ के मस पर रखो । रनिवास को रानो महारानीताड{ 
















आहृतिं दी गदं ओर सामवेद का गान करने वाले विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों ने साम सत्तो का षाठ किया । सभी उपल्थित जनों के 


देवदत्तः, हा देवदत्त' कहकर आत्तनाद करने लगौ । 


अनलशासन भवं ४५५ 6 


विधि से उनका पितृमेध संस्कार किया। अग्निमें बहुत सी { 


मुखमण्डल पर शोक को घटाएं छा रही शीं । फिर महाराज { 
। धृतराष्टू्‌, पाण्डवो, बन्धु-बान्धवों एवं मित्रों तथा रनिवास को 
। रानो-महारानियों ने गंगातट पर जाकर दिवंगत आत्मा को । 
} जलाजलि की । उ समय शोक से विह्कल गंगाजी जल से 
) बाहर निकली ओर कौरवो को सस्बोधित करके बोलीं, हे | 
¡ कौरवो ! भीष्म एक महान पितृभक्त ओर सह्‌ाव्रतधारो थे । | 
। जो महान पराक्रमो परशुरामजौ से भी कभी पराजित नहीं | 
। हए, वे शिखण्डी के बाणो से मारे गए । काशो के स्वयंबर में| 
¡ जब सब राजाओं ने मिलकर भौम पर आक्रमण किया था, | 
तब उन्होने अकेले ही केवल अपने रथ कौ सहायता से उन | 
१ सबको पराजित किया था ओर काशिराज की कन्थाओं को ले! 
! आये ये । इस पृथ्वी पर आज भी कोई तेजस्वी, बलवान ओर । 
{ पराक्रमो नहं था जो रणभूमि मे भोष्म का सामना कर सकता। । 
मेरे एेसे महावीर पुत्र को शिखण्ड ने मार डाला । एसे महान | 
तेजस्वी रण्गांकुरे योद्धा का यह्‌ अन्त । वास्तव मे इसे विधि | 
की प्रपचना ही कहा जा सकता है । मेरा हुद्य वास्तव मे 
| पत्थर का है जो अपने प्रिय पुन्न को अपने नेत्रो के सामने उठते { 
देखकर भी शोक से विचलित नहीं होता, विदोणं नहीं होता" 1 
यहु कहकर गंगा जोर जोर से विलप करने लगौ ओर हा! 

















। 


गंगा को इस प्रकार विलप करते देख, भरोकृष्ण उसे धेयं १ 


त क + ॥ 9, ¶ ह 
क प 1 ४५ 1 १ 





8१६ - महाभारत 


बेधाते हए बोले, “हे देवि ! तुष्ट इस प्रकार सांसारिक प्राणियों | 
की भति शोक करना शोभा नहं देता । भीष्म तो सहातेजस्वौ | 
| वसु थे, जिन्हें शाप के कारण इस नश्वर संसार में आकर मतृष्य ! 
योनि में जन्म लेना पडा था। अब वे पुनः अपने उदबुलोक को 
प्च गए हे । वे केवल एक निश्चित अवधि के लिए इस! 
! भारत वसुन्धरा पर आये थे । यहां रहकर उन्होने सतुष्यभान्न | 
के लिये अनुकंरणीय पितृभक्ति, अण्ड ब्रह्मचयं तथा सहन्‌ ! 
 { व्याग के अदभुत आदर्श उस्थित किये हँ । जब वक्पृथ्वीको । 
१ सूयं ओर चन्द्र प्रकाशिते करते र्मे ववं तश उनको कोति- | 
¢ गाधा बड सम्मान के साथ वदी ओर सुनो जाती रहेगी । तुम 
{यह्‌ सोचकर भी दुःखी मत हौ कि उनकी वृत्यु शिद्छण्डो के 
१ हाथोंसे मारे जनेके कारण हुईहै। वे अननुनकेद्वाथो से मारे 
 ! गये हे । उन्हँं तो समरकषेत्र में साक्षात्‌ इन्ध भोनहीं भार सक्ते । 
थे। वेतो अवनौ इच्छासे प्राण त्याग करके ध्वगं गये 
{ अतएव उनके लिए तुम्हं शोक नहीं करना चाहिए!”  { 
श्रीकृष्ण के एेसे वचन सुनकर शोकरहित हौ देवौ भगा १. 
 ! पुनः जल में जाकर जलमय हो गई । इसके पश्चात्‌ सब लोग { 
५ गंगाजो के प्रति सम्मान प्र्दशित करके वहां से विदा हुए! | 
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शरीकृष्णजी कौ विदाई अड्वमेध यज्ञ के घोड्‌ के साथ अजस का जात 


ः पहला अध्याय ` 


रीकृष्ण का युधिष्ठिर को अइषमेध यश के लिए प्रेरित करना, उनका घर्म॑राज्य 


 वैशंपायनजो बोले--है राजा जनमेजय ! भोष्मजी की 
अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ जब युधिष्ठिर गंगा स्नान करके जल से 
बाहर निकने तब वे अत्यन्त शोकाकुल हो रह थे । उनके नेत्रो 
से अभ्रधारा बहु रही थौ । उनको यहं दशा देखकर उनके 


क योद क-म ् 
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 प्युधिष्ठिर ! उलो ओर आगे कै कार्यो मे मन लगाओ । तुमने । 
क्षत्रिय धमं का पालन करतेहए राज्य प्राप्त किया है । तुष्टूारे | 
। लिये शोक करने का कोई कारण नहो है। वास्तव मे शोक 1 
{ तो शुसे ओर भान्धारी को करना चाहिए जिनके स्तौ पुत्र स्वप्न [ 
| मे प्रात धन कौ भांति नष्ट हो यए ।"' यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर | 
 { तो मौन रहै, किन्तु भीकृष्ण बोले, “दि सनुष्य सरे हुए प्राणी | 
( के सिये अधिक शोक करता है तो उसका यहु शोक उससे पूं | 
4 मरे हए पूर्वजो को सन्ताप देता है । इसीलिये शोक छोडकर १ ` 
। बङी-बङी दक्षिणा वाले यज्ञ करके सोभरस के दारा देवताओं । 
को ओर स्वधा द्वारा पितरों को सन्तुष्ट करो । राजकाज का । 
भार संभालकर अपने पूर्वजो के सपान प्रजाजनों का यथोचित | 
रूप ते पालन करो ।"” । 
 शृध्िष्ठिर ने भ्रोकृष्ण से कहा, “भगवन्‌ ! आप्‌ सुपे । 
खडा स्वह करते रहे हैँ । यरि आप कृषा करके मुञ्चे तपोवन मे ! 
जाकर ईश्वराराधन करने को अन्तुमति ३ दं तो वहु मेरे लिए 
कल्याणकारी होगा । मेँ भीष्मपितामह्‌, द्रोणाचाथं ओर कणं { 
{को मरदःकर भारो ग्लानि अनुभव कर रहा ह ।'' युधिष्ठिर {` 
{को बात बुनकर व्यासजी बोले “राजन्‌ ¡ अभो तुश्हारी बुधि { 
शुद्ध मही हर है । तुम फिर मोह से षड गये दहो। यदितुम १ 
स्वयं को उत्तरदायी मानकर पापका{ 





{ भागी समन्ते हो तो उस प्राप से सूक्ति पाने के लिए राजसूय, { ` 








नि 3 
। का अनुष्ठान करो । 
¦ धृ ष्ठिर बोले, “महूषे | आपका विचार सब प्रकार से { 
{ उचित हैःपरन्तु इसमहागुद्ध के कारणकोष खाली हो चुका है । 

ये राजा लोग अभो बालक है । इनके गुरुजन इस युद्ध की बलि 

। चह चुके ह ! जो युवा है, उनके शरीर के घाव अभी नहीं सूवे 

॥ हं ¦ अतः इनसे भी मेँ धन नहीं ले सकता । विद्वानों ने अश्वमेध ! 
॥ युद्धं मे सम्पूण पृथ्दो दक्षिणा में देने का प्रावधान किया है 

। ्यासजो बोले, “यरि तुम्हारा कोष खाली हौ गया है तो तुम 
उसको चिन्ता मत करो । हिमालय पर्व॑त पर महात्मा मलत | 
| के यन्न सें जो विशाल धनराशि ब्राह्मणों ने छोड़ी थी, वह अब | 
भी वहीं पड़ है । उसे ले आभो । वहू तुम्हारे लिए पर्याप्त है ।"* 
। इस पर भी युधिष्ठिर को मौन बैठे देख केशव बोले, “युधिष्ठिर ] ! 
| तुमने अभ तक अपने कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं कियाहै। 
{ ओर न अपने शत्रओं पर विजय पाई है । तुम्हास शन्न तो। 
तुम्हरे शरीर के अन्दर वेढा ह । तुभ उसे पहचानतेक्यों नहीं ? 
{ इश सद्य स्वयं तुम्हं अकेले ही अपने मन के साथ युद्ध करना 

¢ होगा । अतदट्‌ब अपने कत्तव्य का पालन करते हुए योग के 

। द्वारा मन को वशीभूत करके माया से परे परब्रह्म को प्राप्त 1 
4 करो । केवल राज्य आदि बाहरी पदार्थो का त्याग कर वेनेसे 
। ही सिद्धि घाप्त नहीं होती । यहं भो निश्चयपूचक नहीं कहा { 
{जा सक्ता क्रि कामक्रोध आदि का त्याग करने से सिद्धि प्राप्त ! 
| [होती है । सष (वे सोअक्षरही) मृष्यु-रूप हँ ओर न मम भेरानहीं { ` 
। | {हेः य तौन अक्षर) सनातन ब्रह्म को प्राप्ति का सोपानै) १. ४ 
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ममता मृत्यु है, उसका त्याग अमृत्व है । मृत्यु ओर अमृत ये 


दोनों मनुष्य के अन्दर विध्यमान है । किसी को अपना मानना 


अथवा न सानना-ये दोनों ही मानसिकेयढ के कारणं ।यदि} 
गृहस्थ सें रहकर भो मनुष्य ममत्वहीन है तो वह्‌ योगी हं ओर । 
जो वन में रहकर भो ममता से बेधा हआ, उसे मृत्यु के। 
सुख मे ही समन्नना चाहिए । अभो आप भौ यज्ञो का अनुष्ठान | 


करके इस समता का अन्त कर दीजिए ।" 


। . इस प्रकार धृतराष्ट्‌, व्यास ओर श्रीकृष्ण के उपदेशो | 
{ से शोकवुक्त होकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन । 
} दान में दिया ओर धृतराष्ट्‌ को आगे कर हस्तिनापुर में प्रविष्ट | 

हुए । वे धृतराष्ट से प्रत्येक बात मे परामशं लेकर उनको ! 
। इच्छानुसार प्रजा पर शासन करने लगे । उनकी प्रेरणा के | 
| फलस्वरूप राज्य में सवत्र धममतुक्ल कायं होने लगे । दुरा- ! 
चार का कहीं चिह्न भो नहीं मिलता था । राज्य में समय पर । 
वृष्टि होती थौ । कृषि, व्यापार, उद्योग सर्वत्र फल-फूल रहे । 
¶थे। स्त्रियां पतिव्रता ओर बहुमूल्य वस्त्रों एवं अलंकारो से | 
 { सुसभ्जित रहतो थँ । सभी पुरुष पुण्यात्मा, धर्माचरण में रत 


{ तथा पूण सदाचारी थे । 


दसरा अध्याय 
` अज्‌ न का श्राकृष्ण से गोता का विषय पुना, रीकृष्ण का असम्थेता प्रगट करना 


` वैशंपायन बोले-हे राजन्‌ ! जब युधिष्ठिर शोक-सन्ताप 
{ को छोड दततचित्त होकर प्रजा के पालन मे लग गए तो श्रीकृष्ण 
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। ौ क प व 

। करने लगे । धीकृष्ण ने अुंन को अनेक विचित्न पद, अथं तथा { 
| सिद्धान्तो से युक्तं विलक्षण कथाएँ सुनायीं । इन सद बातों के 
¡ बीच मे भौ अर्जुन अभिमन्यु को मृत्यु को नहीं भुला पाये 
| थे । उनके मन पर भी अभिमन्यु की तथा जपने बन्ु-बान्धवों | 
† को मृत्यु को घटना भार बनकर कंटक की भांति चभती हुई । 
उन्हुं पीड़ा चातो थी । अनेक बार बातें करते करते वे शोक । 
विह्कल हौ जाते थे । एक बार उन शोकाकुल देख श्रीकृष्ण ने ॑ 
उम्हं नाना प्रकार से सान्तवना दी । जब वे शान्त हो गए ओर | 
उनका मन स्थिर हआ तो रीकृष्ण ने कहा, “भित्रवर ! मुञ्चे | 
तुम्हारे साथ रहते हृए बहुत समय बौत गया ह । सुने अपने । 
पिता वसुदेवजो का स्मरण आ रहा हं जिनके दशन किये बिना { 

कई मास बीत गये है । इसलिए अब मेँ द्वारिकापुरी जाना! 

चाहता हं । मेरो इच्छाहं कि तुमभोमेरे साथ द्वारिकापुरो | 
चलो । कुछ समय वहां बिताकर लोट आना । 

अर्जुन बोले, “मित्र ] तुम्हारा भ्रस्ताव तो अच्छाहे, 
किन्तु इससे पूव में तुमसे एक अनुरोध करना चाहता हैं । 
कुरकषेत्र मे तुमने भुन्ञे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, वहं मे 
विचलित चित्त होने के कारण भूल गया हूं । इसलिए उसे फिर 
सुनने की भेर मन मे उत्कट इच्छा हो रही है ॥ श्ोकृष्ण बोले, 
"अर्जन ! उस समय मेने तुम्हं अत्यन्त गोपनोय ज्ञान विस्तार- 
पूर्वक बताया था, परन्तु उसे तुमने अपनी असावधान से भला | 
दिया। यह्‌ बात मुके अत्यन्त अप्रियह्‌। इसमे प्रतोत होता हं { 
कि तमे शरदा का अभाव हं ओर तुम मन्दबुद्धि हो । भब मे 
) उस ञान का वर्णन जसे का तंसा पुन प ० प अ. 








[ये रत्न, सम्पत्ति, पृथ्वी सब कुछ आपका है क्योकि आपने इन्हे | | 


| 
| 





। चमय सेते योययुक्त होकर परमतत्व का वणन क्रिया या | 
उसे उसी रूप मे दहरा देना मेरे लि्‌ संभव नही है ॥" 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने भुधिष्ठिर क पास जाकर | 

 द्वारिकापुरो जाने कौ अतुपति मांगी तो उन्हीने सहषं प्रदान । 

{कर दी। साथ ही उनसे कहा, “में आपको आ्तानुसषार शोच । 

| ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर्गा । उसने आका आना | 

( अत्यन्त आवश्यक ह । अतएव उस अवसर पर आप बन्धु- 

| बान्धवो सहित अवश्य पधारकर इस यञ्च को शभा को 

| बदाईइयेगा \ है केशव { आपको अतुपस कृपा से ही हसे जभूत- 

पूवं विजय प्राप्त हई ह । जो अनेक दुर्धषं शत्र इसमुद्ध ब सारे 

| गये, वह आपके अनुग्रह ओर अदसुत पथ-प्रद्णन क; परिणाम । 

| है । इसके सिए हम आपको जितना साध्षुवाद दं, केम हे । इस | 

{ समथ जब आप हमसे विदा होकर जा रहे है, ये कुछ रत्न 

आपको सेवा मे अर्पित ह । इहं स्वोकार करके मुभे अनग्रहीत | 

{करो / उन्हे अस्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण बोले, “राजन्‌ ! 
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कक काय 3 त न्याः काना = ~ काक छ 


¢ जपने बाहुबल से अजित क्रिया है, किसी को कृपा से नहीं । 
 { इतना हो नरह, दवारिकापुरी मे भो जो छ धन वैभव है वहू । 
{सब भो जाप ह का है । आवश्यकता. पड़ने पर॒ आप उसका | 
 निःसंकोच ` उप्रोग कर सकते हैं । इस प्रकार युधिष्ठिर को ! 


४ 


` { सनशषाबलञाकर केशव अपनो बुआ न्ती देवी के पास हे । । 
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[सम्भव हो सके तो हमे उसं-धनः को प्राप्त 








02 यि र स | 
| सनसे विदा हौ जब देवकीनन्दन कृष्ण हुस्तिनापुर से चले तो 
| उनके पीछे कुछ दूर तक अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, ! 
। सत्यक, विदुर आदि पहुंचाने के लिट गए । श्रीकृष्ण ने उन | 
। सबका यथोचित सत्कार करके उन्हं विदा किया ओर दारक | 
| तथा सात्यकि से कहा, “अबधोडों को तेजी से को \" अर्जुन 
| ओर उनके च्राता श्रीकृष्ण के रथ को खंडे तब तक देखते रहे 1 
जब तक कि वह्‌ आं से ओश्षल नहीं हो मया ¦ रथ के ओक्ञल । 
। सेने पर अजन ने बड़ कष्ट से अपने नेत्रे को उस्मां सै 
| हटाया । शरोकृष्ण भौ इस प्रवास की स्मृतियों को मन में संजोये । 
| भारी मन से द्वारिकापुरी को ओर चले । द्वारिकापुर पटच 
( कर परिजनों एवं माता-पिता से वे बडे प्रेम से मिले ओर उन्हे 
। हस्तिनापुर के समाचारो से अवगत कराया । | 






















तीसरा अध्यीयु 
युधिष्ठर का हिमालय से धन लाना, भोष्ष्णं कां लौ भौर उतरा के-मत सालक 
को जीवेन-वान देना 


वैशंपायनजौ बोले--हे राजन्‌ श्रीकृष्ण के विदा हो { 
। जाने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर को वेदव्यासः द्वारा रखे गए अश्व. । 

| मेध के प्रस्ताव का स्मरण आया उन्होने अपने श्राताञं को { 
। बुलाकर कहा, “बन्धुओ ! इस. महासमर. के कारणसारे समंडल । 
| पर रत्नों एवं धन का नाश हो गया है । उख दिन व्यासजो ते ! 
। हिमालय षर. पड़े मरुत के- धन-का पता बताया था । यदि { 
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रि ------------- ्‌ ¢ 
है । हने उस धन को प्राप्त करने कौ अवश्य चेष्टा करनी | 
चाहिए । यदि बह धन हमे मिल जाय तो हमारो समस्त | 
समस्याओं का समाधान हो सकता है ।" सभी पाण्डवं ने। 
भीमसेन के मत का समर्थन किया । यह्‌ निश्चय हौ जाने पर | 
ध्‌ वसंज्ञक नक्षत्र मे रविवार के दिनसेना को तयार कर पाण्डवां | 
ने अग्नि एवं ब्राह्मणों का पूजन किया ओर युधिष्ठिर के नेतृत्व ! 
मे हिमालय को र प्रस्थान किया । निश्चित स्थानं पर पहंच {` 
कर एक समतल मेदान मे युधिष्ठिर ने अपनी सेना का पड़ाव । 
डाला । शुभ सुहृत्तं मे ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर महा- । 
राज युधिष्ठिर ने उस स्थान पर खुदाई आरम्भ कराई । थोड़ी | 
ही देर में अनेक प्रकार के विचित्र, जाज्वल्यमान सहं स्वर्ण | 
पात्र द्ष्टिगोचर होने लगे । उसमे नाना प्रकार के स्वर्णपात्र | 
बहुमूल्य रत्नो से ओत-प्रोत थे । उन सबको निकलवाकर वे ! 
ह को आज्ञा से धौम्य सुनि को आगे करके हस्तिनापर ले | 


| 
# 





अश्वमेध का समय निकट जान श्रीकृष्ण भो लौट आये । | 
उन्हीं दिनों है जनमेजय ! तुम्हारे पिता परीक्षित का जन्म । 

हआ । वे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पीडित होने के कारण | 

 { मृतप्रायः अवस्था मे उत्पन्न हुए थे । जब श्रोकृष्ण को यह्‌ सभा. | 
§ चार मिला। तो वे सात्यकि के साथ तत्काल अन्तःपुर भेजा 

{ पचे । वहां उन्होने देखा, बुआकुन्ती वासुदेव दोडो' "वासुदेव ` 


1 दौडोः को एक रट लगाती न उन्हीं को ओर चलो जा रही 
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ने श्रीकृष्ण के पाल आकर कहा, “है देवकोनन्दन ! इस कुल 
| को रक्षा तुम्हारे ही आधौन है । हमे केवल तुम्हारा सहारा 
है, तमहं कुछ करो । अभिमन्धु का बालक अश्वत्थामा के 
ब्रह्माद्य से पोडित होकर मत उत्वन्न हुआ दै जंसेभीही 
। उसे जीवनदान केकर कौरव-कुल की रक्षा करो । अशदत्थामा । 
ने जव संकके बाण का प्रयोग किया था, उस समय तुमने | 
प्रतिज्ञा कौ थौ, कि उत्तरा के मरे हुए बालक को जपित कर 
| दंगा । अब बहु बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ है । जब इसे 1 
जीवनदान देकर उत्तरा. सुभद्रा ओर द्रौपदो सहत मेरो रक्षा । 
। करो । तुम ही हम सबका इस संकट से उद्धार कर सक्तेहो ।“ । 
। ठेसा कहकर वे बिलख-बिलख कर रो षड । | 
। फिर सुभद्रा ने रोते हृए मधुसूदन से कहा, “भया ! तुम | 
| अपने भिन्न गाण्डीवधारी पाथं के इस पौत्र कौ अवस्था तो | 
| देखो । यह्‌ कौरव कुल का एकमात्र दौपक ह । इसको रक्षा | 
। करो ।" बुआ ओर बहिन के इस आत्तनाद को सुनकर श्नकृष्ण 
। का हृदय द्या से द्रवितहो गया । है जनमेजय ! श्रीकृष्ण तत्काल 
तुम्हारे पिता के जन्मस्थान प्रसूतिकागृह में गये । उसे श्वेत 
मालाओं से चुसज्जित किया । चारों ओर जल से भरे कलश 
रखवाये । इधर-उधर सरसों बिखेरी गई । तेन्दुक लकड़ी के । 
अनेक टकडे धी मे इबाकर जलाये गये । चारो ओर कृमि-! 
नाशक एवे वायु प्रदूषण का निवारण करने वालो वस्त॒ रखी | 
गईं । जब केशव इस सुरचिपूणं की गई व्यवस्था का निरीक्षण 
कर रहै थे तो उत्तरा ने दुखी होकर कहा, “हे जनादन ! आज ! 

















& । लगी, “हे पुत्र! त्‌ तो ध्मंपरायण पिताकापूत्रहे, रिरि त्‌! 







{डट्‌ ओोः र त्‌.उठकर उनका अभिवादन नहीं करता? देख { ` 





ष 


महाभारत 


नायाः 
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। समरभमि में शत्रओं का भयंकर संहार करके दौरगति श्राप्त 
की थी, परन्त मे पुत्र शोक म--अदनौ एकमात्र अशा का | 
। अवलस्ब टट जने पर--अपने प्राण विसर्जन कर दूषी । मे चारों | 
ओर से निराश हौकर अपके शरणागत हहं आपदे अश्वत्थामा | 
। हारा सारे गये इख वृत्र का जोवनदान माँग रही हिं । आपके | 
चरणो पर मस्तक रखकर को शई इस अबला कौ याचना को । 
नं ठकराईइये। भुके निराश न कीजिए ¦ यदि यह्‌ जीवित न 
हु तो में भो अपनेप्राणदे द्गी। मेतो आथपुन्र के साथ! 
उसी समय सती हौ जाना चातो थौ, किन्तु शुध उनकी इस 
धरोहर को रक्षा के लिए विवश होकर जीना पडा था \ अब [ 
जब वह धरोहर ही लुट गई तो इस संसार भे मेरे जीवन को । 
क्या उपयोगिता ? प्रभो ! मेरो बड़ी इच्छा थी कि सै अपने 
{ इक बालक को लेकर प्रसन्नतापू्वंक आपके चरणों में अभि- । 
 ! वादन कर्गो, किन्तु अब वहू इच्छा जल के बुलबुले को भांति । 
 { कष्टहौ गई। अब मेरा जीवन आपके हाथों मे है।' 
[ जब इस प्रकार विलाप करतो हृईः उत्तरा पृथ्वो पर {१ 
` { मूच्छित होकर गिर पड़ी तो न्ती आदि स्त्रियां ओर भी जोर { ` 
` ¡ जोर से आरत्तनाद करने लगीं । थोड़ी देर बाद जब उत्तरा पुन; | 
` ! चतन्य हृई तो वह्‌ अपने मृत शिशु श्रो गोद भें लेकर कहने | 





 { यह अधर्पूरण कृत्य क्यों कर रहा है ? देखता नहीं तेरे परम- 
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दोनों दादियां बिलख बिलखकर व्याल हो रही हं ।'" इस | 
प्रकार विलाप करती हई उत्तरा को पुनः भूच्छित हीते देख [ 
। सभौ उपस्थित महिलां उसका उपचार करने लगीं । अब | 
| केशव उत्तरा तथा राञ्यपरिवार की अन्य महिलाओं को यह | 
। आर्तंदशा अधिक नहं देव सके । उन्होने आचमन करके 
। अश्वत्थाला के चलाए हृए ब्रह्मास्त्र को शास्त कर दिया । फिर | 
` { वे दृढ निश्चयपूर्वक एकाग्रचित्त होकर गुर गन्भीर वाणी मे 
| बोले, “पत्री उत्तरे ! मे कभी असत्य भाषण नहु करता । | 
| सेने जो परतिज्ञा कौ थी, में उस पर अटल हूं । मेरी वहं प्रतिज्ञा | 
। अवश्य सत्य ह्येगी । यदि मेने कभो हास-परिहास मे भौ मिथ्या | 
। भाषणन क्रियाहो ओर समरभमिमेशत्र को कभो पठन! 
| दिखाई हो तो उस सद्धमं को शक्ति से यह्‌ बालक तत्काल 
| जीवित हौ जाय । यदि धम ओर ब्राह्मणों के प्रति मेरो सच्ची | 
१ निष्ठा रही हो तो अभिमन्यु का यह्‌ पत्र जो सृतश्रायः उत्पन्न 
¶ हआ है जोधित होकर सचेष्ट हो जाय । यदि मुञ्लमं सत्य 
| ओर धमं की स्थिति निरन्तर बनी रहती हो तो यह बालक 


| किया हो तो यहु बालक पुनः जोवित हो जाय \ भोकृष्णं 

१ केः एेसा कहूने से अभिमन्यु के उस पञ्च मे एनः पाण का संचार 

| होने लगा ओर वहु अपने हाथ-पेर चलाने लगा । शिशु को 

इस प्रकार जीवित होते ओर अंग संचालित करते देख सभौ 
 { उपस्थित जन हषविभोर हो गए! 
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जोचित हो जाय । यदि भ॑ने कस जर केशी का धर्मानुसारवध 





|) नि ्‌ 












ग महाभारत 





चथा अध्याय 


परीक्षित का नामकरण, युधिष्ठिर के लौटने पर यज्ञ की तयारो 
। वैशंपायनजो बोले--है राजन्‌ ! इस भकार जब वह्‌ | 
। बालक जोवित हो गयातो यथासमय उसे गोद में लेकर उत्तरा | 
 _ {नेभोकृष्णके समीपजा उन्हें कृतञ्चतापृवक प्रणाम कथा । | 
 { उन्होने बालक को अनेक उपहार देकर कहा, “थः बालक एते [ 
 { समय उत्पन्न हु है जब कौरवो का कुल परिक्षीण होने जा । 
 { रहा था, अतः इस बालक का नाम परीक्षित होगा । यहु अपने । 
| पराक्रम, यश-गौरवसे ुर्कुल की गरिमा का विस्तार करेगा।” । 
। है जनमेजय ! इस्त प्रकार परीक्षित नाम पाकर आपके पिता + 
। काल क्रम से बडे होने लगे । पाण्डव लोग अभी तक (28 
{ से धन लेकर नहीं लौटे थे । निस समथ वह अतुल धनराशि | 
{ लेकर हस्तिनापुर लौटे तब तक परोक्षित की आगु एक भास । 
कोहो चको थो। पाण्डवो के लोटने का समाचार सुनकर | 
1५: | हस्तिनापुर को उनके स्वागत के लिए तोरण-पताकाओं बन्दन. 1 
वारो. आदि से बडी सुरुचि के साथ सजाया गया । नगर के गण- 
{ मान्य नागरिक श्रीकृष्ण को आगे कर नगर के मुय द्वार पर । 
| उनका स्वागत करने के लिए पटहे, सब लोग परस्पर मिते । ! 
| पाण्डव सक्षप मे नगर के महत्वपूणं समाचारो से अवगत होने ! 
1 ® पश्चात्‌ महाराज धृतराष्ट्र के पास गये । उनकी चरण- {` 
| बन्दना करने के पश्चात्‌ वे सब देवी गान्धारी ओर कुन्त देवी { 
{प्रसगे । इसके उपरान्त उ हर पता क जल 


श 


। { का विलक्षण वृतान्त विस्तारपूर्वक ` सुना ओर श्रीकृष्ण के ' 
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करने लगे । उन्हे अनेक प्रकार से केशव के प्रति अपना आभार 
प्रगट किया । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक दिन महातेजस्वी न्यासजी 
पधारे तो उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात्‌ शुधिठर 


। ने उनवे कहा, “महर्षे ! हम लोभ आपके निदे शाद्खार हिमा- 
। लय से अपार धनराशि ले अये है । अब र्भ इसका तदुषयोग 


अश्वमेध यज्ञ के विए करना चाहताहं ! अतएव भे इदके लिए 


आपको आज्ञा ओर आशीर्वाद चाहता हँ ।'" व्यासजी बोले, “मं 


तुम्हरे विचार से पृणतया सहमत हँ मेरौ ओर से तुम्हं 


| अश्वमेध यज्ञ करने की अनुमति है । अब तुम इस कायं को 
} शीघ्र प्रारम्भ कर डालो । ब्राह्मणों को विधिषपूर्वक दक्षिणा देकर ्‌ 
। इस महान यज्ञ का अनुष्ठान करो ।"' इस प्रकार जब श्नौकृषण 
। द्रेपायन व्यास से युधिष्ठिर को यज्ञ करने की अनमति प्राप्त 
| हो गई तो वे यशोदानन्दन शभरीकृष्ण के पास आकर बोले, “हे 
| केशव ! व्याखजी ने हमे अश्वसेध यज्ञ करने की अनमति दे दो 


है । हमे जो कछ सुख, वभव, राज्य प्राप्त हुआ है, वह सभौ 
आपको ही कृपा का प्रसाद है। इसलिए आप से मेरी प्रार्थना । 
है कि आप इस यज्ञ को दीक्षा ग्रहृण करे । वैसे भौ आष हमारे 
परम गुर हैं । 
भीकृष्ण बोले, “राजन्‌ ] आपका यह्‌ कथनञआपको महान 
गरिमा का द्योतक है । हम तो आपके अनयायी है ओर आपको 
अपना नरेश मानतेहँ । इसलिए सेरा निवेदन है कि इस गोरव- 


पूण पद को आप स्वयं ग्रहण करं ओर सुञ्ञे तथा अन्य व्यक्तयो 








को जो कायं उचित सम्ने, निःसंकोच सोप रे! नें आपसे 















(अ महाभारत ` | 
॥ प्रतिज्ञापूबक कहता हँ कि आप सृज्ने जो भीषछठोटे पे छोटा कायं | 
सोपि, मे उसे पूरौ निष्ठा के साथ कल्गा । आप राजा है । | 
{ आपके यज्ञ करने से भीमसेन, अनुंन, नकुल ओर सहदेव भी [ 
इस यज्ञ के फल के अधिकारी होगे!” यहु सुनकर धर्मराज | 
| युधिष्ठिर व्यासजौ से बोले, “भगवन्‌ ! आपते मेरी प्रा्थना है | 
` | कि अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ करने का जो सर्वाधिक्त उपयुक्त 
। समय हो, उस ससय कृषा करके सञ्च दोक्षा प्रदान करे ।" 
 [ उनको बात को स्वीकार करते हए व्यासजी बोले, “राजन्‌! 
उचित समय पर में, पेल ओर याज्ञवल्क्य आकर तुम्हारे यज । 
का समारम्भ करा दगे।आगामी चत्र मास की पूणिमाको तुम्हे 
| यज्ञ को दीक्षा दी जायेगी । तब तक्र तुम यज्ञ फे लिए आवश्यक 
सामग्रा एकत्रित करा लो । अश्व विद्या के ज्ञाता सूत ओर ! 
 { ब्राह्मण से यज्ञ की सिद्धिके लिए पवित्र अश्व की परोक्षा करा | 
{ लो । उपयुक्त अश्व का चुनाव करके उसे शास्प्रीय रोतिसे। 
छवा दो ताकि वह्‌ समुद्रपर्यन्त सम्पूरणं पृथ्वी पर विचरण 
{ करता हृभा तुम्हारी कोति का विस्तार करे ।” इस आदेश का १ 
 [ परलन करते हए युधिष्ठिर ने यज्ञ के लिए सब प्रकार कौ ग्य. | 
 [वस्थाकरादी। त 1 
__ जब अश्वकोष्ठोड़ागयातो व्यासो के परामशं क 
`  अवृज्लार गण्डोवधारी वीर अर्जुन षर उसकी रक्षा काभार( 
0 सौपते हृए धमराज ने कहा, “वीर अर्जुन | इस घोडे की रक्षा { 
|  { का उत्तरदायित्व भँ त॒म पर छोडता ह क्योकि तुम सब धनु-! ` 
| [ भियो ने भेष भोर बमानव धरान हो १ व्यातौ { = 
८ कहा, धमपुत्र | इस कायं के लिएअर्नुन कौ नियुक्ति सर्वथा । ` 
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| उपयुक्तः है वयोकि वे सस्पूर्णं भूमण्डल को जीतने कौ क्षमता [ 
१ रते है । भीम ओर नकल भी महान तेजस्वी जौर पराक्रमी | 
१ है। इन दोनो पर यज्ञ काल मेँ राज्य की रक्ता ओरप्रशासन का | 
! जार सौः जाय । बुदधिलान सहदेव कुटुभ्बपालन सम्बन्धी 
। मस्त कार्यो फो देखभाल करं ।' युधिष्ठर ने व्याद्जी को ( 
| आज्ञा को शिरोधा्यं करके देसी ही व्यवस्था कर दी । उन्होने | 
। 





अश्व-रक्षा के लिए जाते समय अर्जन से कहा, “वीर ! तुम्हं | 

अश्व की रक्षा कुरते तमय इस बात का बिशेष प्रयत्न करना | 
| चाहिए कि उस समथ जो राजा तुम्हारे समश्च आये, उसे समन्ना- । 
 बुल्षाकर अयने पक्ष से करना चाहिए । इस बात को भरसक 
| चेष्टा करना कि तुष्ट उससे युद्ध न करना पड़ । सभौ राजाओं | 
को यज्ञ भे सस्मिलित होने के लिए आदरपृवंक निसन्त्रण देना" | 
| हस प्रकार अर्युन, भीमसेन, नकुल ओर सहदेव को उन्होने | 
} उनके कार्यो के विषठ मे अवगत कराकर उनसे कहा कि वे 
| अब अपने कार्यो के विष से आवश्यक तेयारियां करें । 





परवा अष्पाय 
` श्रल्‌ न षास घोडे क्षा अनसरण, वजदत्त तथा पेष्धधों चे पष 


` वैशम्पायनजो बोले--हे नपश्रेष्ठ | अश्वमेध यज्ञ के 


{ शुभारस्भ कां समयं आने पर व्यासजी तथा अन्द ऋत्विजो ने 


| धर्मराज युधिष्ठिर को विधिपवक यन्नको दक्षाद! स्वयं 
। व्यासतजी ने सशुचत पजन करके घोडे को विश्द-विचरण के ¶ 


{ लिए छोड़ा । अश्व ने स्वच्छन्द गति से हस्तिनापुर से प्रस्थान ¶ 






¢ क्रिथा ओर वीर अर्जन विशाल सेना के साथ उसा अनस 




















इः महाभारत > , 
मागं मे अनेक राजाओं के राज्यों को रोदता ओर राजाओं को | 
सन्धि के लिए प्रेरित करता हभ पृवं दिशा कौ ओर नड गया। | 
मागं मे पडने वाले एेसे अनेक राजाओं ने अर्जुन के साथ युद्ध 
किया तो पिष्ठले महासमर मे पाण्डवं द्वारा परास्त कर दिये | 
{ गये थे । इनमें किरात, यवन तथा मलेच्छ प्रमुख थे ¦ उनके ॑ 
अतिरिक्त अनेक आयं नरेशों ने भी घोडे को पकड़कर अर्जुन | 
के साथ युद्ध किया । इस प्रकार अवंख्य राजाओं से युद्ध करना | 
पड़ा । बहुत से राजा वीर पाथं के सम्ब अधिक न टिक सके | 
ओर एक दो दिन प्रतिरोध करने के पश्चात्‌ ही उन्होने अपनी । 
पराजय स्वीकार कर ली, परन्तु ङु नरेश एेसे भौ थे जिनके । 
साथ युद्ध करने मे अर्जुन को पर्याप्त कठिनाई का वामना करना 
पड़ा । एेसाही एक युद्ध त्रिगतं नरेश के साथ हआ था । ( 
` महाभारत युद्धमे जो त्रिगतं वीर मारे गये थे उनके 

{ पराक्रमी पुत्र ओर पौत्र पाण्डवो को अपना कटर शत्र समक्षने { 

लगे थे । वे उनसे अपने पूर्वजो की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के 
लिए व्याकुल थे । जब युधिष्ठिर के अश्वमेध का घोड़ा त्रिगतं । 

राज्य से होकर निकला तो उन्हं अपना वेर चुकाने का अवसर 
मिल गया ओर उन्होने घोडे को पकड़ने का निश्चय कर लिया । 
वे कवच पट्न धनुष बाण ले, रथों पर बैठ मैदान मे आकर 

{ एकच्रित हो गये ओर उन्होने यज्ञ के अश्व को चाये ओर से! 
। घेरकर पकड़ने का प्रयत्न किया । अर्जुन ने उन्हँ समज्ञा बुज्ञा ! 


` (कर लोटा देना चाहा, परम्तु वे न माने। जव यद्ध हृ तो 


{अजुन ने त्रिगतंराज सूयं वर्मा को अपने बाणो से घायल कर { ` 
 १दिया त । इतरे परात्‌ सत < । इसके पश्चात्‌ उन्होने अपने सशक्त बाणो से त्रिगर्तो 1. 
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| के अठारह प्रमुख योद्धाओं को बार डाला। उनके मरतेही 
| सेना मे भवद्ड सव सई फिरभो जो साहस करके युद्धके 
॥ संदान से डडे रहै वे अजब के बाणो से मारे गये । इस ध्रकार { 
| अपने स्षाथियों के मरने पर कुछ तो सदान छोडकर भाग गये { 
| ओर ङु > अर्जुन्‌ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस श्रकार { 
। त्रिगर्तो पर विज्य पताका फहराने के पश्चात्‌ पाण्डवो के यज्ञ { 
१ का चोडा अनेक राज्यों सै हेवा हज प्रारज्योतिषपुर पह॑चा । †` 
॥ वह इि<गत चगदत का दच् वजंदत्त राज्यकरताथा। ` ` 

्‌ भेर दत्त इषए्डव सेना से युद्ध करते इए मारा गया था {` 
{ इसलिए उद पाण्डदों क अपना शत्र समन्नता था \ जब ॥ 
उसने घौ को अपनी सीमा से चरते देखा तो . वहु उसे पकड़ 

| कर ले गया } अर्जुन ने तत्काल उस षर आक्रमण कर दिया 

| परन्पु घजदत्त भौ साधारण योद्धा नहीं था। उसने अपना 

. ¶ हाथौ रणसू्‌यि मे अर्जुन के सामने ला खड़ा किया ओर दोनों { 
। सें तथा उनक्षी देनाओं शै घनघोर युद्धहोने लगा। सोनो महा-{ ` 
। पराक्रमौ ६८ अदहितीय वीर थे। दोनों बिना रुके तीन दिन ¶ ` 
। ॥ ओर तोन रान्न तकत युद्धकरते रहे । दोनों मे से कोई थक्ने.का { ` 
| , | नाम नही ले रा था। चौथे दिन वजदत्त ते कहा, “अजेन ! { ` ` 
१ जजमे सुम्है मारकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध! ` 
। लगा ।'” यहु कहकर वजदत्त ने अपने हाथी को अजन की ¶ ¦ 
कीओर हक दिथा। इससे क्रुद्ध होकर अजन ने हाथी षर { 
एक तीक्ष्ण नाराच बाण छोड़ा जिससे घायल होकर वह्‌ पृथ्वी { 

{ पर गिर बड़ा हीथ के गिरते ही वजदत्त भो.भूमिपर गिर! . 
पड़ा। यह्‌ देव अर्जुन ने कहा, “राजन्‌ ! डरो मत । सै तुम्हे 


~- 
क ~ § ।। 
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॥ साख्गा-नह५ . जिन्न. समथः मे हस्तिनापुर से निकला थातो | 
अहरा. धश्चिष्डिर नेः सुन्चे आदेश. दिया था ।क जरह तक | 
 इष्रव्, हो; किसी राजा .का वश्च मत करता । इसलिए उस | 
। जपन के शिरोश्षापं कर नें सस्रा वध नहीं कर्मा । जाः । 
| चुर. सङ्शज. घर . लोट. जाभो । हस्तितापर में सहारा | 
| धधिठर्‌ का -चेश्च्ास कौ पूणिसा को ` अश्वमेध यस्त होगा । [ 
उह लिए्‌ बे तुशे सादरः निम्रित करता हं ॥" यह्‌ सुनकर | 
। पराजिकहुा. राक्ष वज्ञद्त.यज्ञ का निमन्त्रण स्वीकार कर [ 
| मपनेःराजप्रासराक कोः लट गधा) । 
` इसके पश्चात्‌-जजुतका-युडध सिनश्च देश के वीरो केसा । 
। हञा.क्पोकि.उनक्ता . वो , सिन्धु देश से दला गया ख॒ जौरं । 
| सिन्धुकेशकेःवीरुेदाओं ने-उसे,पकडने का प्रयत्न किया था 
` { उन्होमे-युदधिभूमि - मेः विज्घः. कीः अभिलाषा रखते हए अर्जन 
{ च्-चासो-ओर.से घेरःलिया.। , दोनो.ओर की सेनाभों से भय. 
 करभयुद्ध-होनेःलप्रा ) वर्षा. कौ.बौचायों कौ भांति बाण छटने 
लग्रः ओह-दोत्र भोर के: सेनिक्र.धराशायी होने लो । अर्जन 
 { त-मवतेजणः खे अधिकांश सेनिक्रःवोसे को आहत कर दिया; 
{ नत्र; सेना मे: ऋहनत्राहिः. मच, गई, तो धतराष्ट की 
। विधवां पुत्रोः (जधद्रश्ः कौ-पत्नी) दुःशल अपने पुन्न सुरथ के 
[ तिर-बान्रकःके-लाथःरथ- पर बेठनयुदक्षेत्र मे अजन के पास 
। किन्न यःविलश्व-कर ति्नापःकरनेः लपी । उसे देकर । 
चुत किन्त धत्नोचेन्र दिशा मोर बहिन का.स्वायत ! ` 
 [ करति ए (नहा, माहित फि^वहं ग्रो जई हो ? बोलो -मे | 
" तिश्हा सीकत ~ >  हःशत ते कहा, “या यह्‌. तुम्हरे. ! 
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॥ पेया ! तुम अपनी दुखिया बहिन की ओर देखकर इस बच्चे [ 
| पर दथा करो । यह्‌ तुमसे शान्त होने की प्रार्थना करता है । { 
। इसके भारई-बन्धु, पिता, पितामह सब युद्ध मे मारे जाचुके है ।| 
इस बालक का पितामह (जयद्रथ) तुम्हारा अपराधौ था जिसके | 
} लिए तुसने उशते उचिते दण्ड दिया, परन्तु इस बालक कातो 
। कोड दोष नहीं है \' 


अजन ने भो दुःखो होकर कहा, “बहनि, उस क्षात्र धम | 


| को धिक्कार है जिसके कारण मेने अपने बन्धु-बान्धवों का वध 
| क्षिया । तुम चिन्ता न करो । तुम्हारे राज्य ओर परिवार की 
। ओर कों अख उठाकर भी नहीं देखेगा । फिर बच्चे पर 
स्नेह का हाथ फेरकर तथा दुःशला को सान्त्वना देकर विदा 
। किया । 


< अव्यय 


४ श्रजंन ओर बभ्र.वाहन का युद्ध, श्रजुंन को मत्यु, संजीवनी दवारा अजु न का पुनः जोबित होना 


वशंपायनजी बोले-राजन्‌ ! अश्वमेध का घोडा विचरण 


। करता हज सणिपुर पचा । जब मणिपुर-नरेश बभ्र वाहन को 

। ज्ञात हआ कि मेरे पिता गाण्डीवधारी, अर्जन पधारे है तो! 

† वहे ब्राह्मणों को आगे कर बहुत सा धन साथ मे ले उनके स्वा- ! 

† गत के लिए षहचा । बभ्र. वाहन का इस प्रकार आना अर्जन को 

{ रुचिकर नहीं लगा । वे क्रुद्ध होकर बोले, “त्र ! एेसा प्रतीत † 

। होता है कित्‌ क्षत्रिय धमं को सुला बेठाहै। में तेरे साथ यद्ध{ 
| करने आया हँ जौर त्‌ मृज्ञे सामनोति से सन्तुष्ट करना चाहता {` 

` {है । यदिमं खालो हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस प्रकार { 














0) 





















स्वागत करना तेरे लिए उचित हो सकता था ।'' अर्जुन कौ ( 
{ पत्नो नागकन्या उलूपी भौ वहां उपस्थित थी । उसने बभ्र वाहन । 
ते कहा, ^तुम्ारे पिता कुर््षेत्र के वोर है । तुम अस्त्र शस्ञ ¦ 
संभालो ओर इन्हें बतादोकितुमकिसो भौ प्रकार अपने पिता 
से कम पराक्रमो नहीं हो । पूरो शक्ति से निःसंको् युद्ध करो, 
एेसा करने से ये तुमसे प्रसन्न होगे +" माता कौ आनना पाकर । 
कवच एवं सिरस्त्राणधारण कर हाथ में शस्प्र-अस््र ले रथ पर 
आरू हो उसने पाण्डव वोर अर्जन के घोडे को पकडवा लिया । 
फिर उसने ललकार कर अर्जुन पर बाणो की वर्षा कर दी। | 
अनेक तीक्ष्ण बाणो से उन्टं पीडित किया । अर्जन पुल स्नेह के | 
कारण बश्च.वाहुन पर तीक्ष्ण प्रहार नही कर रह थे, किन्तु पुत्र । 
को पिता को यह्‌ प्रवृत्ति रुचिकर प्रतीत नहीं हई । उसने उन पर 
विषले बाणो को बौछार कर दौ । फिर बालोचित अनिदेक के 
कारण एक अत्यन्त तीक्ष्ण बाण से उसने अर्जन के वक्षस्थल पर 
भधात किया । उसमे आहत होकर अर्जुन मूच्छित हो पृथ्वी ' 
[पर शिर पड़े। पिता को इस प्रकार धराशायी होते देख 
 { बन्र्‌.वाहन भो सूच्छित होकर भूमि पर गिरपडा। 
। _ जब्र चिन्रागदाने अपने पति ओर प्रको संजञाशृन्य । 
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{ हकर रणक्षत् ने पड़े होने का समाचार पाया तो बहु दोडी 
हइ १ ष माई ओर विलाप करने लगौ । फिर नागकन्थ। | 
~ ट्‌, खड़ा दख विलाप करती हुई बोल "बहन !! 
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जित किया था। यदि अबभी तुस्हरे सन में इनके प्रति दुभ 
॥ वनास्येतोभी इन्हें क्षनाकरदो। बै तुमने इनश्े प्राणों की 
| याचना करती हं । बहुनि ! जसे भी हो, उन ज्वितकरदो 
नागङ्सारो । य्ह मेरा पृत्रभो मरा पडाह, परन्तु मे तुमसे 
। उस्षके प्राणो को भिक्षा नहीं मगतो । तुम केवल मेर पति को! 
| जीवित करदो, जोमेरेहौ नहीं, तुम्हारे भी एति हें । यदितुम। 
। उन्ह जोवित नहीं करोगी तो मेँ अभो यहीं दुष्हारे सामने ही { 
| अपने प्राणों को बलि चड़ दगी ।'' नागकन्या से एेसा कहकर 
। चिन्नरवाहनकुमारी चित्राङ्गदा आमरण अनशन का संकल्पं करके 
| वही बड गई । ्‌ 
| थोडी देर मे सद दघ्र्‌ वाहून को मूरच्छभंग हई तो अपनो 
| माता को वहू देख उह विलाप करता हुआ कहुने लगा, “ह | 
। माता ] आज मेने जपने हाथो से तुब्हारा सौभाग्य छोन लिया। ! 
| में नराधम पिता काहुत्यारा हं । यह्‌ मेने कंसा घोर अनर्थ कर | 
{ दिया है । नागराजङ्कमारी माता उलूपौ तथा समस्त देवता- 1 
। गण ! मेरी यह्‌ प्रति सुन ले, यदि मेरे पिता अन आज पुन 
 जोवित नही हयो जाते तो मै इसी रणभ्‌मि मे भूखा-प्यास्ता रह ! 
| कर अपने प्राण त्याग दगा । मेरे पिता महान चौर धर्मात्मा ! 
। ओर तेजस्वो थे । इनका वध करके मैने अक्षम्य अपराध किया 
4 है!" एेसा कहकर बभ. वाहन आमरण अनशन का ब्रत लेकर 
| वही पृथ्वो पर मौन होकर बेठ गया । तब उल्‌पी ने संजोवनो 
| मणि का स्मरण क्या । उसभणिको हाथ सें लेकर वह्‌ नाग 
` { कुमारो बोली, “पुत्र बभर बाहून } उठो शोकमत करो तम्भारे { 

। पितानतो तुमे परस्तहृए है जओरनवेमरे है । बे अजेय ह - 








 { है। उन्हं तोनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता । भने | 
। आज तुम्हारे यशस्वी पिता महावीर धनञ्जय पर केवल | 
। मोहनो माया का प्रदन किया है । ये तुम्हारे शौयं ओर षरा- | 
क्रम को देखना चाहते थे । इसलिए सेने तुम्हँ उनसे युद्ध करने | 
{के लिए प्रेरित क्रिया था। तुम यह सोचकर तनिक भी दुःखी | 
{ मत हओ कि वे तुम्हारे द्वारामारे गये हँ या वे तुमसे पराजित । 
। हए हँ । इसलिए तुम तनिक भौ पापके भागौ नहीं हो । बै | 
अपने साथ संजोवनो मणि ले आई हं । इसका प्रयोग करके | 
 “{ वम अपने पिता को जीवित कर सकोगे । लो, इसे इनके वक्ष- | 
स्थल पर रख दो । इससे इनके अन्दर पुनः प्राणों का संचार । 
` [ होने लगेगा ।” यहु सुनकर बभ्र. वाहन ने उलूपी से वहू भणि | 
{ लेकर अर्जुन के वक्ष पर रख दी । उस चमत्कारपूर्ण मणि के | 
{ रखते ही अनुन तुरन्त इस प्रकार उठ खडे हए जिस प्रकार । 
 { कोड मनुष्य बहुत देर तक गहरी निद्रा मे मग्न रह कर उठा । 
 ॥हो। अपने पिताको इसप्रकार जोवित होता देख बभ वाहन 
 { ने उनको चरण वन्दना कौ । अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र ! 
{को हृद्य से लगा लिया। फिर वे बभ्र वाहन से बोले “हि | 
 { मणिपुर नरेश। आगामी चैत्र मास की पूणिमा को महाराज { 
 { ृधिष्ठिर हस्तिनापुर मे अश्वमेध यन काशुभारभ्भ कर रहै है । 
[उत्त अवसर परप सादर आमन्त्रित हं । अपनो रोनों मातां 
| तथा मन्त्रियों के साथ  पधारनेको कृपाकर ॥' यह्‌ सुनकर 
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सतँ अध्या 

अक्वसेध यज्ञ सस्न्न' होने पर राजानो की विदाई { 
तरःवायनजी केसे---3 संजन्‌ ! जब युधिष्ठिर कौ अश्वं ! 
संहित अर्जन के इस्तिनिपुर कौ ओर लौटने का वंमाचार मिला { 

तो वे अत्यन्त ब्रम हद । उन्होने समस्त बइथों को बर्लकिर 
1 ""भाडयो ! घोडे सहित अर्जन हस्तिनार के संमीष पटं ! 
गये ह । आज साध शुक्ला ददशह । च्ञ प्रारम्भ हीने भे 
अव केवल दो सास शेष रह गये है । अब विहन्‌ ब्राह्मभों को , 
भेजकर यल कै लिए उपयुक्त स्थान का चुनीव कराना चाहिए ।" | 
घ आजा का शौच ही पालनः किंथौ गेया । शाल वक्षो से भरे । 
हए एक रभणीय स्थान को यत्तं के लिश पंसंन्द कंथा गधा 
फर वहं सस्र यङभूसि का निर्माण करके उसके चारीं जोर { 
धुरभ्य व्रीसाद बौटिका तथा व्रंशेस्त साग बनाये भये । यज्ञ ! 
। मण्डप के सभौ स्थानो षर रत्न-जंटितं सौने के स्तम्भ बने | 
१ शये संजाओं ब्रह्मणो, स्त्रियों आदि के ` लिए पृथक-पृथक्त | 
| निवात स्थानों कौ व्यवस्था क्तौ गड । फिर देश-देश के राजा १ 
! को निंसन्त्रण इते के लिंए इत भेजे गये । उचिते संय पर देश [ 
| हेश. के नृपंति ननि! प्रकार के उपहर लेकर यज्ञ मे सम्मिलित { 
। हीने कै लिंश पंथारे \ षाण्ड्यों को ओरं से उनके स्वागत (` 
की यथोचिते वैथचस्था की मई थी । नरेलो के अंति- | 
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युधिष्ठिर श्रीकृष्ण के साथ विचार-विभधं कर रहै थे, उसी 


| नगरं दारके निकट परहचने का सन्देश दिया । दृसरे दिन तीन 
पाण्डवो, आगत राजाभो, तथा नमर के विष्यातं नागरिष्ले ने 
{ बड़ हष के साथ उनका हार्दिक स्वागत £ स्थर एफ हरे 
से गले मिलते हृए्‌ महावीर अर्जुनं तथा उनके साय आये सेनिक 
विजय गव से सुस्करते हए यन्न सण्डप भे पटे । अण्डप ह्वार 
पर महाराजं युधिष्ठिरने राजा घृतराष्ट श्रोकृष्ण ता ब्राह्मणो 
को जगे करके परम विजेता अर्जुन का स्वाभत किया । अजन 
न धृतर ष्ट मर युधिष्ठिर को चरण-वन्दना करके अपने ससा 
| श्रीकृष्ण को हदवं से लगा लिया । 

उधर मणिपुरं से जभर्‌ वाहन, चिन्राङ्शा उलपी आदि 
भो हस्तिनापुर मे ज पर्हैचे। उन लोभोने ष रस्पर एक-दसरे 
` !{ से.मिलकर परिचयं प्राप्त किथा। उस पश्चात्‌ बभ वाहन 
। ने ङन्तो,-गान्धारी, -वुभद्रा. प्रोपदी आदि ॐ महलों मे जाकर 
{ उन्ह्‌ भरणम्‌ किया । इसके तोसंरे दिन व्यासजी भौ पधार गये। | 
 { उन्होने उसी 
 { करा दिया 1 उस यज्ञ मे वेदो के लाता एवं महाविद्वान्‌ याजको 





[ते सम्पू कमं कराये । इत बात का वेद विदानो द्वारा विशेष { ` 





| ध्यात रखा गया कि-यनज्ञं के अनुष्ठान मे किस भौ प्र 


---~ ~ --- ~~~, 


॥ भोमसेन ने उन सबका यथोचित राजदमीय चत्छार छ्य; जवं | 


{ समय अर्जुन का भेजा हु दत शह पहैवा जिसने अर्जन के 
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। विन्‌ युधिष्ठिर को यज्ञ को दौभा देकर यज्ञ आरम्भ { 
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! नया था । सबको भनचाहा धन प्राप्त हो रहा था । किती के 

! भूवले-प्यासे रह जने कोतो कल्पना भौ नहँ को जा सकती 

। थौ । सभो कलाकारों, शिल्पयों तथा कभंचारियों को प्रचुर 

धन देकर पुरस्कृत किया गया था । इख यद्घ मे भाग लेने वाले 

ब्राह्मणों से कोई भौ एसा नहीं याजो वेदे के छःओं अंगोंका 
लाता, चण्ड ब्रह्मचारी तथा शास्त्रार्थं प्रवीण न हो 

राजा युधिष्ठिर के इस हान्‌ अश्वमेध यज्ञ को सफलता- 

पूवक सम्पन्न कराके महष उ्थास ने उन्हें अभ्युदय सृचक 
आशो्वद दिया । यन्न कौ समाप्ति षर धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
ने सघ ब्राह्मणों को विधिपूर्वकं एक सहृख करोड स्वरणं सुद्रापें 

। दक्षणा सें दो । व्याजी को तो उन्हैने सम्पूण पृथ्वी ही दान 

| भं दे दो । व्यासजौ नेउस भूमिडान को ग्रहण करके युधिष्ठिर 

। से कहा, “राजन्‌ ! तुम्हारे हारा दान कौ गई पृथ्वी को मे पन 

| तुम्हषर ही अधिकार मे छोडता हं । तुम सुञ्षे इसका मूल्य दे 

। दो । भूमि को लेकर भें क्या करूंगा ?" यह सुनकर युधिष्ठिर 

ब्रह्मणो से बोले, “विप्रगण ! अश्वमेध महायज्ञ में पृथ्वो को 

।  [ रक्षिणामेदेने का विधान है । मेने अर्जुन द्वारा जीतो हुई यह 

& सम्पूणं पृथ्वी ऋत्विजो को दान मेदे दोहै। अबे वन चला! 

| 





जाञगा । जष लोग इस पृथ्वो के भाग करके आपस से बांट 1 
ल॑ 1 स॑ ब्राह्मणों का धन नहं लेना चाहता । मेरे भाङयो का † 
भौ एसा हौ विचार है शेष पाण्डव श्राताओं ने भो इसका 
समथन किया । 

व्यासजो बोले, “राजन्‌ | तुमने यह पृथ्वी दान कर से। 
सको अपने पास रखकर इसके बदले मे तुम ब्राह्मणों को स्वर्णं { ` 
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| दर थ 


¡दे लो।' व्यासजी क प्रव्ताव का भीकृष्णने भो स थन किया। | 
तब युधिष्ठिर ने प्रत्येक ब्राह्मण को तीन-तीन करोड स्वण | 
सुदा दे दीं । महसि व्यास ने अपनी स्वर्थं राशि ब्राह्मणं को | 
दे दी जो उन्होने परस्यर बांड ली। यश्षशाला के विभिन्न । 
। नि्माणो मे प्रयुक्त सोना भी ब्राह्मणों ये बाँट दिया शया । शेष । 
धन अन्य वर्णो के लोग उठा ले गये । व्यासनी के पाच जो! 
स्व्णं राशि बची थी, वहु उन्होने न्तौ को स्मित कर दौ । ! 
कुश्ती ने अयने श्वसुर से प्राप्त इस धनराशि का उपयोग नाना | 
प्रकार के प॒ण्य-कार्यो से किया ¦ | 
इसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर ने यञ्च मे पधार हए | 
 राजाभों को रत्न, स्वण, गज, अश्व, दास, दासियां आदि भेंट | 
मै देकर सम्मानूर्वक विदा किया । दुःशला के पौत्र को उन्होने 
। सिन्धु देश का राज्य सोप दिया।इसके पश्चात्‌ उन्होने सह्ात्मा | 










{ श्रीकृष्ण, परम तेजस्वी बलरामजी तथा प्रचुम्न आदि यदुवंशो | 


। बीरों को नाना प्रकार के अमूल्य उपहार भैट करके सम्मान- । 
| पूवक विदाः क्रिया । अन्य आगत व्यक्तियों, हस्तिनापर के । 
। सभी नागरिको को मनोवांछित वस्तु देकर तथा उनकी सभो 1 
| अभिलाषा पृण करके पूतया सन्तुष्ट क्रिया गया । उस महान | 
{ यत्त कौ चर्चा देश-देशान्तरों से घर्षो तक होती रही ओर जिन 
{ लोगों ने इस यत्त मे भाग लिया था अथवा स्वयं अपने नेत्रो से ! 
देखा या, वे इलका वर्णन अयने बान्धवां से करते नही अधते | 
ह ५ 1 र वस्त्ालंकारो कौ | 
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अट अध्याय 

यज्ञ म आए नैवले का वत्तान्त 
जनमेजय ने वृछा--सुनिवर ! इस यज्ञ मे यदि कोड | 
असाधारण घटना घटी हो तो मुञ्चे अवश्य बताइये \ यहु सुन | 
कर वैशपायन बोले-- राजन्‌! इस यज्ञ को खभाप्ति चर | 
। एक अस्षाधारन एवं आश्चयजनक घटना अवश्य हूर थो । वहू । 
। वास्तव मे तुम्हारे सुनने योग्य है । यज्ञ कौ समाप्ति पर जब, 
| समस्त ब्राह्मण जौर याचक राजा युधिष्ठिर द्वारा दिये गये | 
। महान दान ओर अश्वमेध यज्ञ कौ सफलता को भृरि-भूरि ! 
प्रशंसा कर रहै थे तब वहाँ एक नेवला आया । उसको आंखें ¦ 
। नीली थौ ओर उसके शरीर काएक ओर काभागसोने का, 
} था । वहं आकर पहले तो उसने बड़े उच्च स्वर से गजंना को, । 
} फिर मनुष्य को वाणी में बोला, ““राजाओ ओर ब्राह्मणो ! तुम 
! जिस यज्ञ को प्रशंसा करते नहीं अघाति, वह्‌ यज्ञ ऊुरुक्षेत्र ¦ 
। निवासी उस उदार ब्राह्मण के एक सेर सत्त्‌ दान के बराबर | 
| भीनहीं है जो भूमि पर पड़ हए दानों को बनकर उनसे । 
| अपना जवन निर्वाह करता था 1 नेवले को यह्‌ बात सुन । 
समस्त उपस्थित जनों को महान आश्चयं हआ ओर वे उसके ! 
पास जाकर बोले, “हे नेवले ! इस भेष्ठ जनससुदाय में तुम ! 
कहौ से आ गए ? तुम कोन हो जो इस महान यज्ञ को निन्दा 
करते हौ ओर तुम्हारा शास्त्र का ज्ञान हौ कितना है जो इस । 
श्रेष्ठ यज्ञ में दिये गए भारी दान को सत्त दान को तुलना से { 
हेय बताते हो ? इस यज्ञ का सस्पूर्णं अनुष्ठान ओर विधान 

पूणंतया शास्त्रों के अनुकल किया गया है । शुद्ध अन्तो का 
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प 1 य म वे वववं 
६ ॥ न { ध गअ ानदकविः 6 





नि ` वतत | ~ हभारत 
| र 
उच्चारण करके आहूति दी गड ₹ 
५ न 
{ विधिपूर्वक पूजा को गई है! रेस द 
कैसे कर यक्ते ही ?" ८ । 
| ब्राह्मणों की बात सुनकर नेदला बला, ह प्रण || 


न तो मेने कोई सिथ्या बात कीरै जर न मने करो उन्म) 
{का परिचय दियाहै। मेने उस उदार धिप्र के सदन भे 
| यज्ञ के दानं की तुलना करते हुए जो कठ कहा दै, बहू अक्षरशः १ 
} सत्य है । पहले मेरा कथन ध्यानपूढक सुनशर उस पर मनन | 
4 कीजिये ओर फिर स्वथं निर्णय कौनिए । जिस ब्राह्मण की सेने | 
अभी आपे चर्चा को है, उस ब्राह्मण ने अपने एक सेर पत्त के । 
प्रभाव से अपनो पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू के साथ स्वर्गलोक | 
+ पर अधिकार कर लिया ओौर मं आपकोयह्‌ भो बताता हं कि, 
 {अपजो मेरा आधा शरीर स्वणंमथ देखते है, वह्‌ भौ उसी के | 
१ कारम हुजा है । ब्राह्मणो ! कुरुक्षेत्र निवासी उस ब्राह्मण केद्वारा । 
{दिये गये न्याय से उपाजित थोड़े से अन्न के दान से जो उत्तम, 
` { फल उषे बिला, वह मेँ आपको बताता हुं । कुछ समय पूर्वं की | 
{बात है। ङर्केत्र मे बहुत से महाराओ के बोच.कुछ ब्राह्मण | 
 {.रहतेथेजो खेत काटकर फसल उठ जाने के पश्चात्‌ भमि पर 
{पड़े रहं जाने वाले दानो को बोनकर उनते अपना जोवनयापन ! 
{करते थे ये दाने उनका ही नही, उनके कुटुम्बीजनो के जीवन {` 
{काभ आधार ये। वहू ब्राह्मण. शुद्ध आचार-विचार वाला | 
नि 4 उत 6 तरा मे मिलते येकि | 
५ न धू के साथ प्रत्येक तीन दिन ! 
- + करता थाम दि उश्च देन भो 6; 


पूजनीय व्यक्तियों कौ | 
शा यें ठु इस पर आक्षेप ( 
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आ5दमेधिक पष दभ्‌ 








दिन एक समय भोजन करता था। एके बार उस प्रदेश मे 
बड़ा घ्ंकर अकाल पड़ा । दुर्भिक्ष के कारण खेतों को फसल [ 
[भी धारी गईं थी । ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नही, 
अतएव उस परिधार के भृषं मरने की नौबत आ गहं । बार | 
बार तीसरा दिन आता था, परन्तु उन्हँ अन्नन सिलनेके | 
कारण भृखवो ही रह जाना पड़ता था । एक दिन ज्येष्ठ मास 
की शुक्ल पक्ष की दुपहरी से वहू ब्राह्मण परिवार अन्त के दनः 
को खोज मे निकला। शरीर भ व्याक गसौ ओर लू षे, 
व्याकुल हो रहा था 1 बहुत खोज करने पर भौ उग्रं कहीं अन्न ॥ 
का एक्‌ उदाना भो नही सिला) 
| “"हुस प्रकार जब तीन-तीन दिन को कई अवधि्यां विना § 
{ भोजन कै व्यतीत हौ गई तब एक दिनं उस ब्राह्मण को एक | 


। की पूजा अर्चना करके उसने अन्न मे विधिपूठंक आहुति दौ । { 
| इस धासिक अक्रिया से निवृत्त होकर ब्राह्मण ने उसके चार | 
 { भाग किये ओर परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने भाग ¶ 
 { का सत्त. खाने के लिए वेठा । इसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण { 
१ आ पचा । उन्होने बड़ सम्मान के साथ उस्र अतिथि कासत्कार १. 
 { करके उसे अष्धे, पाद्य एवं आसन दिया । फिर उसके सक्ष {` 
उसने अपने भाग का सत्त. भोजन के लिये प्रस्तुत कर दिया } 
| जब उसके भाग का एक पान अन्न खाकर वह्‌ अतिथि तप्त {` 
| नहीं हृजा तो ब्राह्मणो ने अपने भाग का सत्त उसे दे दिया । जब ¢ 
 { उससे भो अतिथि कौ तप्ति नहं हई तो पहले पन्न ने 1 


$ (^ ह 
ै 
फिर त 
५ व | ढे 
०९ येष) ५ ॥ि = ४ 
“ न. च ~ 
प "र # 


ह 
^ 
{ 
1 
। 
¶ 
¦: 
व 
{1 
{१4 
4 
# 
. 
1५ 
॥ 
१ 
|| 
(र 
[>+ 
1 
(; 
}* 
4 
¢ 
¢ 
| 
। ॥ 
ष 
ह 
४ 
(; 
¡1 
{: 
| 4 
4 
। 
# 
ै 
| 
| 
१ 
५ 
।: 





क + ¡ चं $ ४ 9 
४, [ह # ¶ 
याथ ०७ (1 
म 
¦ # 
+न धि 








। चेर जो यिला। उदका उसने सत्त तयार किया । फिर भगवान $ 


~ वास्तव मे उसके दान के सम्मुख स्वर्ग भी नगण्य हे । 


{भौ चिन्तान करके.धमं को ही सवभरेष्ठमाना है । यह्‌ शस्त्र {` 








महाभारत . 
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प 
६ 
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कै 
४ ध 
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वरय, ५ 


(न 


व्क), 


हि र _  -- ------------------ | 
पत्रवध्‌ ने भी अपने-अपने भाग का सत्त. उसे बडी प्रसन्नता | 
ओर आग्रहपर्वक दे दिया । किसी ने भी अपनी दीघकालीन | 
्षधा, दुर्बल अवस्था तथा निजौ अनिका जावश्यकेता को चिता 
नहीं की । उस एक सेर सत्त. को खाकर अतिथि तृप्त जौर | 
प्रसन्न हआ । वास्तव मे धमं स्वथं मानव शरीर धारण करके 
उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए पधारे थे। धमं ने प्रसन्न 
होकर कहा-हे श्रेष्ठ ज्नाह्मण ! तुमने न्याय से उपाजन कंरके 
{ जो शुद्ध अन्न आज सुञ्ञे दिलाया है, उसके कारण मं तुमसे , 
अत्यन्त प्रसन्न हूं । तुम्हारो धमं-निष्ठा अद्भुत है, क्योकि तुमने 
अत्यन्त कठिन परिस्थिति मे व्यागशोलता का परिचय दिया | 
है । भूख मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती है ओर धार्मिक 
विचारों को मिटादेतोहै। भूख से पोडित मन्‌ष्यका ज्ञान! 
ओर धेयं दोनों लुप्त हो जाते हं । भूख पर विजय प्राप्त कर । 
लेने वाला व्यक्ति स्वर्ग पर भो विजय प्राप्त कर लेता है । | 


~+ 


| 
६ 
4 
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अ 





“उस उदार ब्राह्मण कौ प्रशंसा करते हुए धर्भंदेव कटने 
लगे-हे विध्रश्रेष्ठ ! तुमने पतन *के प्रेम ओर पुत्र के स्नेह की {` 


{ का सिद्धान्त है कि जब मनुष्य मे दान के विषयमे रचि जागती 
` { है तब उसके धमं का हास नहीं होता । तुमने उसो धमं को 
` { वरोयता देते हुए कभौ भूख-प्यास को चिन्ता नही की । मनष्य 
{के लिये एक तो धमं जर न्याय के साथ धन कमाना ही क (1. 


करना अच्यन्त 


प्रकार अजित धन को सत्पात्र. की सेवा मे व्यय | 







थ र 
। + 


| 

# 

{ ५ 

` ^~ "ज १ ३ 

# # ध छ ` 1 व ( य १ 1 
+ । ॥ क <^ (५ इ ` त । एकं च सौ प 

४ ॥ श निः ्ः ध ‹ हि.  , च्छ 8 क । है ~ ४ त्‌ ]| 3 को = # 

८ र . । # श ^ ` + दु ध. च च । ! ^ ? ड त “ ५ 

ष्य =. | ौ व १ प ~ ~ 04 ॥ \ ( 0 11 ~~ < न ४1 भ 42 क 8 } ^ + ४ ~ ह ¢ =, खं । 

ग - `~ 35 ~ + "न क ५ ` 94 © | स 4 चः 

:2 -; = चि 143. + ८ "0 १ व. क. 5 १ नी ४7. ४ क # र 1 क हष ४ दे | न 

र ज ॥ ॥ + ४ ४ ; 0 १ * न ~ ~ ० ऋ कः ५ ट : 4 # द) १ | ॥ # -- । 

त, । ~ च प्क त १. ५ अ ४५६ ॥ ४ ऋ +~. ^ ~ 
=^ 4 १, - + =, वि १ = ह =. ९ क ` अछः छ न । ध । , # । # | 

"0 वि ^ ~, र व र ज ह = ज 5 ~ 1 ५" ^ न, 
+ १५५ ~ ड 0: ८. च ॥ ९ ~ + 1 + ~. ग्न्ः - - चाक < ४४ ^ १ 










| अनुष्ठान करने से भो नही मिलता । शास्त्रों के अनसार दान ¦ 
{ देना, पाणि पर दथा करना, ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करना 1 
¶ सत्यभाषण, करुणा, घय, क्षमा सनात 
त्तम त १ 








आहवसमेधिक पर्थं ५ ४८७; 


वैसे ही उत्तम कायं है, फिर उचित समय पर उचित व्यक्ति 


को श्रद्धापयंक दान देना उससे भो अधिक उत्तम कायं है । 
“स्वरं का हार अत्यन्त सूक्ष्म है जिसमे सवसाधारण ( 
सरलता पै प्रवेश नहं कर सकता । स्वगद्वार को सकल लोभ 
ने बन्द कररखीहै। रगने उसद्रार को छिपा रद्य है। इस- 
लिट उसे खेजंकर उस्त्रं प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है । जो | 
। 


[ लोग क्रोध ओर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके, एेसे 

पूणं डानी व्यक्ति हौ उस ह्वार में प्रवेश कर सकते है । जिस 

| व्यित भर सहल स्पये दान देने की क्षमता है, यदि वहु भद्धा- 

1 प्क सौ स्थये भौ दानदेदेताहै, सौ देने को सामर्थ्यं वाला | 
। उ रुपये ओर कछ भी न रखने वाला व्यक्ति यदि भरद्धापू्वंक ! 
{ जल कादनदेदेताहै तो इन सबका फल बराबर होताहै।। 
। जो मूलं मनुष्य अन्थायप्‌वंक धन एकनत्नित करके धं में सन्देह्‌ । 
† रखते हुए यज्ञ करता है, उसे यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता \ । 
| अन्यायपूरवकं आप्त धन का महान फल को प्राप्तिके लिए दान | 
| करने से धरम को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी न्याय- | 
| पूवक काये हए थोड़े से अन्न का धद्धपूवक दान करने से | 
। होती ह । सनतुष्य के लिए धन ही पुण्य का देने वाला नहीं है । , 
 न्यःयवूदक अजित किए हृए अन्न का दान देने से जेसा उत्तम । 





स मिलता है वैसा उक्तम फल नाना प्रकार के यजो का! 
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{ “नुष्य क्रोध वै अपने दान के फलको नष्ट कर देता ३। 
 न्थायोचित स्प से कमाये हृए धन से जीवन निर्वाह करते इए । 

| रन देने वाला व्क्रित स्वगं वाने क्रा अधिकारो होताहै । तुमने । 
केवल सेर भर सत्त्‌ का दान करके स्वर्ग का भुख प्राप्त फर । 
लिया है । अतः तुम सपरिवार ब्रह्मलोक पे जाकर निवास करो । । 
एसा कहकर ध्ंदेव वहां से अन्त्ध्यान हये गये । उनके जाने † 
1 के पश्चात्‌ सतत्‌ को गन्ध संवा हुमा मेँ उस स्थान पर पह॑चा। | 
[ अतिथि द्वारा कुल्ला किए हुए जल का स्पशं होने से ओर उस! 
उदार ब्राह्मण को तपस्या के प्रभाव से मेरा यह्‌ आधा शरीर {` 
| स्वर्णमय हो गथा । यह्‌ स्वयं आप अपने नेतो से देख रहै हें । | 











जब मेरा आधा शरोर सोने का हो गया तो मे सोचते लगा क्ति 
मेरा शेष आधा शरीर भो कैत स्वर्णमय हो । इती उटश्य से 
 { मैअनेक तपोवनो, यज्ञ स्थानो ओर दानवोरों के निवास-स्थानौ | 
(4 मे भटका ह, परन्तु मेरो यह्‌ अभिलाषा कहीं पूरी नहीं हई । ! 
 [ महाराज युधिष्ठिर के महान दान-दक्षिणा वाले इस अश्वमेध 
` { यन कौ चर्चा सुनकर ते अपनी मनोकामना को पूति के आशय | 


` [चेष आया सुबहं नो वपरौ न हो सको इती ते चने | 
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८ न उस ब्राह्मण द्वारा दान दिये गए सेर भर ¦ 
र सत्त. के बराबरमभो नहीं हे । उस सेर भर सत्त के दान नेमेरा ~. 


[आधा शरीर स्वर्ण काबना दिया, परभु यह महान यत्त मेरे! 
{शरोर काजणु भर अंश भौ स्वर्णमय नहीं बना सक्ता  { 
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आरवमेधिक पवं ` त क ९9. 
आश्चयं नहीं होना चाह्ए क्योंकि एसे करोडों ऋषि-युति हए 

हं जो केवल अपनी तपस्या के बल पर हो दिव्य लोकोंको 

प्च गश ह । किसी के प्रति वेर-भाव न रखना, आत्म-संतोष, 

| सदाचार, तप, मन तथा इद्दियों का निग्रह्‌, सत्यभाषण, शद्धा- १ ` 

! पूर्वक दान--इनमे से प्रत्येक गुण बड़े बडे यज्ञो की समानता ! 

| कर सकताहे । | 


।। इति श्रारवमेधिक्‌ पव सम्पूणं ॥ 


: भृतराष्ट, गारी एवं कन्तौ फा वन गलन ` बल भं भग्निकण्ड से बृतराष्ट्‌ भादि का देहान्त 


पहला अध्यय 
स घुतराष्टर एवं गांधारी को वन गमन को तयारी 
जनमेजय ने पृछा--हे ब्रह्मन्‌ ! कृपया यह्‌ बतलाइए कि 
महात्मा पाण्डवो ने पृत्रविहीन महाराज धृतराष्ट्‌ तथा गांधासे 
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परिवार का यहु भ्रयत्न रहता था कि उनके किसी व्यवहार से । 


[ हआ, बहू धतराष्टर कौ खोटो बुद्ध का परिणाम था । अतएव ! 
| वे दोनों अपने मन में एक-दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते थे! 








| . भ्रा्रमवासिक पव ४९१ 6 





| कमो नहीं आने दी । वे राज्यकाजो भो कायं करते है, उनके {` 
| आदेश एवं परामशं के अनुसार करते थे । पाण्डु के चों पुनो । 
( के अतिरिक्त महात्मा विद्र, सञ्जय तथा युयुत्धु सदव धृत- । 
| राष्ट्‌ की सेवा के लिए तत्पर रहते थे । पाण्डवो को इक प्रकार 
१ राञ्य करते हए षन्द्रह वषं बीत गए । धृतराष्ड्‌ को उनके व्यव- १ ` 
हार के सम्बन्ध से कभो कोई शिकायत नहँ हुई । इन्ती देवी | 
। भौ अद्धावूर्वक गान्धारी कौ सेवा मैं तत्पर रहती थौ । दैवो, । 
। सुभद्रा तथा पाण्डवो की अन्य दत्नियां कुन्तो ओर गान्धारी ! 
+ दोनों की समान भाव से शरद्ावृ्वक सेवा करती थी । सस्त 








; धृतराब्ट्‌ ओर गान्धारी को यहु अतुभव न हीने पाए छ उनके | 

। पन्न भारेजा चुके है ओर अबवे इस संसार षे निःखडाय है! 

इतना सब ई होते हए भी धतराष्ट ओर भोञपेन के 

। मन एक्‌ दूसरे के प्रति साक नहीं थे । धतराष्ट्‌ को जब अपने +` 
पत्रो का स्सरण हो जाता थातोवे सोचने लगतेथेक्ि उन 

| सबका नध भौमसेन ने क्या है । उधर भोपसेन यह सोचने | 

। लगते थे कि राजसभा मे लेल गए जुए्‌ के समयजो कुछ अनर्थ | 











। ओर क्षमा करने को तेयार न थे। भोमसेन धतराष्ठ को सेवा ! 
| केवल थुधिष्ठिर कौ आज्ञा पालन करने के लिए करते थे।। 


 {फिरिभौवे कभो-कभो पसे कायं कर वेवतेयेजो धतराष्ट! 
{की श्चियन थे अथवा स्वयं हारा निक्त कृतस सेवको के दारा ! 
६ समथ मय-जकसर पर्‌ धतराष्व्‌ 
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्‌ - न 1 को [त ~ 
यै। एक दिन दर्योधिन ओर दुःशासन के इव्यवहार को स्मरण ! 
कर भीमसेन ने धृतराष्ट्र को सुनते हए अपने मित्रों से कहा, [ 
मेरी इन भुजाओं ने उस अन्धे राजा के समस्त अस्त्र-शस्त्रो से | 
सुसन्जित पुत्रों को चींटी की भांति मसलकर रख दिया था। { 
 { इस बात को ओर इसी प्रकार कौ अन्य बातों को सुनकर धत- । 
| राष्ट को भारी दुःख ह करता था । भीमसेन की बातो कौ | 
भनक गान्धारी के कानों मे भी पड चुकी थी । भीमसेन दवारा ! 
{ कही जाने वाली बातों कौ जानकारी युधिष्ठिर, अर्जुन, कन्त, ! 
द्रौपदी आदि को नहीं थी । 
| एक दिन धृतराष्ट्‌ ने अपने नेत्रो मे आंसू भरकर अपने 
` { मित्रों से कहा, “आप लोग यह तो जानते ही हैँ कि कुरूंश | 
| का नाश किस प्रकार हृ है। में जानता हँ कि इसमें मेरा 
अपराध कमनहीं ह । दुर्योधन इष्ट बुद्धि का अविवेको, अन्यायी , 
एवं महत्वाक्ाक्षी था । यह्‌ जानते हए भौ मेने उसे राजसिहासन | 
| सोपि दिया ओर पण्डु पुत्र को उनका न्यायोचित राज्य नहीं 
सौपा । मेरी ये सभो भूल, अन मेरे हृदय मे कसक रही है । | 
। आज पन्द्रह वषं बाड सुनने अपने कृत्यो पर पश्चाताप हो रहा ! 
। है । इसके प्रायश्चितस्वरूप मे कभी कभी चौथे दिन ओर कभी ! 
{ आठवें दिन केवल एक बार अल्पाहार करता ह । यह बात | 


८ ` {मेते ` के अतिरिक्त शेष सबसे छिपा रखी हे । हम | 
 { दानो अब्र नियम पालन के बहाने मृगचमं पहन, कुशासन पर { 
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आश्रमवासिक पवं ४६३ 


अब तुम मुञ्चे ओर गान्धारी को तपस्या करने के लिदठ वनमें 


जनेको अनुमति दो । अब हुम दोनों वन में वल्कल धारण करके 
तपस्या करगे ओर तुम लोगों को आशीर्वाद देंगे । हमारे कुल 
के खभो राजाओं ने अपने अन्तिम दिनो मे इक्षौ साग का अतु- 
सरण क्याहे। तुम भी उस तपस्या के फल के भागी बनोगे 
क्योकि तुम राजा हो जर राजा अपने राज्य मे होने वाले सभी | 
अच्छे-बुरे कर्मो के फलो का भागो होता है 

युधिष्ठिर ने दुःखी होकर कहा, “महाराज ! आच इतने | 
दिन से यहाँ यह दुःख भोग रहे है ओर मुज्ञे इसका आभासभो 
नही मिला । धिक्कार है सुने ओर मेरे जोवन पर } मे कितना 
प्रमादी ओर असावधान हँ ! आष इतने दुबल हो गये है, इतना ! 


 † बड़ा उपवास रख रहे है, भूमि पर शयन कर रहे है, सुन्न 


इसका किचित्‌ भी ज्ञानन हो सका । मे कितना बडा पापो हं] 
आप ही हमारे पूज्य ओर माता-पिता हैँ । आपसे पृथक होकर 
सं नहीं रहं सकता । युयुत्सु आपके अपने पुत्र हैँ । आप उन्हे यह्‌ 
राजसिंहासनं सोप दीजिए अथवा आप जिसे उचित समन्ने उसे 
राजसिहासन पर बिठा दोजिए या आप स्वथं राज-काज संभालं 
अब मं वन मं जाकर अपने इस कृत्य के लिए प्रायश्चित करूंगा, 
दुर्योधन ने जो कुछ किया, उसके लिए हमारे मन मे कोई रोष 
नहीं है । भवितष्यता ही एेसी थी । यदि आप सुनने छोडकर 1 


चले जायेगे तो मे आपके पीछे पोछे वन में आपके पास पहैच { ` 


जाऊंगा ।' | 
धतराष्ट बोले, “युधिष्ठिर ! अब मेरा मन तपस्या करने ! 


को कर रहा है ।जीवन के अन्तिम चरण मे तपस्या के लिए वन | 
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॥ जाना हमारे कुल की रीति रही है \ तुमने बहुत चमय तक { 
| सेरी सेवा कर ली । अब सुजने वन जाने दो ¦ यही मेरा तुमसे { 
। अनुरोध है” जब धृतराष्ट्र ओर युधिष्ठिर भ इस प्रकार । 
| वार्तालाष चल रहा था तभी व्याजी बहा आ पष्टैवे । उन्हौने ॥ 
। भी युधिष्ठिर को षही परायशं दिया कि वे धतराष्ट्‌ को वन { 
{ जाने कौ अनुमति दे दँ । उन्होने कटा, “राजयो का यही धं | 
॥हैकियातो वे युद्ध मे लडते हृष बीरगतिको प्राप्ठ करं अथवा । 
| वन मे योगाभ्यास करते हए समाधि ग्रहृण करे \ इस प्रकार { 
। उन्होने युधिष्ठिर को समन्ना बुज्ञाकर धृतराष्ट्‌ को बन जने | 
को अतुभति दिला दी। ॥ 


दुसरा अध्याय 


धतराष्ट द्वारां यधिष्ठिर को राजनीति क्षा उपरक्त 


। युधिष्ठिर सेवनं जानेकी अनुमति पाकर धतराष्ट अपने । 
 { महल मे गये । जब सब लोग भोजन से निवृत्त हो गये तो ! 
{ युधिष्ठिर पुनः धृतराष्टर को सेवा में उपस्थित हए । अवसर 1 
` [ पाकर धतराष्ट्‌ कहने लगे, “हे कुरुनन्दन । तम स्वयं धर्मन्न ¢ 
| ओर नीतिबान हो । फिर भो से तुम्हें अपने अनुभव ओर ज्ञान १. 
। {के जधार परङ्छ महत्वपूणं बात बताना चाहता ह । तुमजपने † ` 
{राज्य का सदा धमपूवंक संचालन करना क्योकि राज्यकी! 
| रक्षा केवल धमं से ही हो सक्तौ हे । सदैव विद्वानों कौ संगति १ 








करना ओर उनके विचारं 








(र रो को समहञ-वृककर उनके अतुसार | ` 
र 4 ्‌ ¶. आचरण करना । समय समय पर अपने कर्तव्यो के विषय चे ! 
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। बात करगे । दूसरी बात यह्‌ कि तुम अपनी इन्द्रियों को सदा 


अपने वश मे रखना । अवने सत्रियो को नियुक्त करते समय 


| इस बात का ध्यान रखना कि वे षब प्रकार से शुध, संयमी 
। पविच्न, पुण्य क्षं करने वाले, विवेकशील ओर बुद्धिमःन हीं । 
| उनके गुणों को सब प्रकार से परोक्षा करने के पश्चात्‌ ही उन्हे | 
| नियुक्त करना चाहिए । राज्य कौ रक्षा कै लिए जासूसो कः 
। भो विशेष महत्व है । इसलिए तुम एेसे व्यक्तियों को गुप्तचर 1 
| के रूव सें नियुक्त करना जो अपने ही राज्य के निवासी हौ, । 
। सब प्रकार से चतुरहौ, जो शत्रओं का भेद प्राप्त करनेमे 
। कुशल हों ओर जिन्हं कोई पहचानता न ह । देसे व्यक्तयो 
। को पूरो तरह से जोच-परलकरर हौ निथुक्त करना चाहिए । 
। नगर की रक्षा के लिए चारों ओर कौ दीषारें ओर मुख्य हार 


बहत मजबूत हो । बीच से सब ओर से ऊचौ-ऊचौ अदटूालिकाषं 


{ हों । नगर के भौ द्वार बहुत बड़ ही ओर उनको रक्षा के लिए 
। सशस्त्र चौक्रियां ओर मारक तोषे स्थापित करनी चाहे । 
। स्वयं के खान-पान ओर रहन-सहन को इस अक्र व्यवस्था । 
| करनी चाहिए कि कोई तु्टः किसी प्रकार की क्षति न पटच 
| सके । इसी प्रकार तुमह अपने रनिवास को रक्ना-करती चाहिए 


"अपने. सन्नी ओर परामशंदाता रेषे पुरुषों को-बनाना 


| जो विहन्‌ , कुलीन, धर्मात्मा ओर निष्ठावान हो । . उनसे 
 { मं्रणा करने के लिए एेसा स्थान चतना चाहिएःतो पूर्णतया १ ` 

¶ सुरक्षित, निराप्रद ओर गुप्त हो क्योकि किसो भो महत्वपूर्णं 

{ गुप्तः संत्रणा केः प्रगट हो जानेःपरः राजा ओर, राज्यःको १ 
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४९६ | 
होना प्रायः असंभव हो जाता है । न्यायाधीश देसे लोगों को | 
| नियुक्त करना चाहिए जो विश्वस्त, संतोषो ओर जन-हितषी हो | 
 स्याय को सर्वोपरि स्थान देते हौ जौर विधान के अतुकूल भली- [ 
भांति सोच समज्ञकर केवल अपराधी ही को दण्ड दं । रिश्वत | 
। बोर, चरित्र-हीन, निद॑यो, लोभी, कटुवादी, वर्णसंकर आदि | 
को कभो न्यायाधीश नहीं बनाना चाहिए । सैनिकों को अपने । 
कायं एवं व्यवहार से सदेव सन्तुष्ट ओर उत्साहित रखना ¦ 
चाहिए ताकि वे तुम्हारे ओर राज्य कौ रक्षा के लिए प्रसन्नता | 
पूवक अपने प्राणो कौ बलि देनेको भो तैयार हों । शूरवो र, । 
 इदृ-प्रति, कष्ट-सहिष्ण्‌, हितैषी एवं स्वामिभक्त व्यक्ति को 
सेनापति बनायें । अपनी ओर शत्रुओं की दूर्बलता षर सदा 
 द्ष्टि रखें । 
| ` राजन्‌ ! तुम्हं अपने शत्रु, आततायियो, मित्रों एवं { 
| शत्रुओं के मित्रों पर सदेव दृष्टि रखनो चाहिए । शवर की दण्टि 
। सदा देश, मंत्री, दुगं ओर सेना पर रहती है इसलिए इनकी रक्षा 
मे सदा तत्पर रहना चाहिए । शत्रु पर उसी समय आक्रमण 
। करना चाहिए जब उसको स्थिति दुर्बल हो । यदि शत्र को 
` { स्विति प्रबल ओर अपना पक्ष निर्बल हो तो निःसंकोच संधि 
{कर लेनी चाहिए । हारे हुए राजा को हत्या न करे । उससे 
, {लो शर्तों पर संधि करे कि वह वर्षो तक शक्ति संचित करके 
 { पुनः सिर उठाने को चेष्टा न कर सके । बलवान परुषो को 
` { चाहिए कि वे निर्बल व्यक्तियों को नष्टकरने का प्रयास न कर { ` 
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"९ साया काक 
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। ओर अन्य मूल्यवान वस्तुदं अपण करके साम, दास आदि 
। उपायों से उसके साथ संधि कर लेनी चार्हिए । यदि किस्ीभी 
¡ उपाय सेसंधिनहो सके तो अपने प्राणों का मोह छोडकर 
। शत्र सेना पर ट्ट पड़ना चाहिए । पेसी द्शा मे थइ मृत्यु 
(भोहौो जाय तोवह भो प्रशंसनीय ओर मोक्षदायक मानौ जाती 
| है । वसे शत्र पर आक्रमण तभो करना चाहिए जज शत्रु के 
। सनिक असन्तुष्ट ओर निबल हों । अपने गुष्तचरों दारा शतुओों 
१ मे परस्पर फूट डलवाने का भो प्रयत्न करना चाहिए । युद्ध मं 
! शत्रु को अपेक्षा अधिक उत्साह एवं दूरर्दाशता रखने बाला 
। राजा ही प्रायः सफल होता हे । राजा को प्रत्येक क्षेत्र मे सफ- 
। लता प्राप्त करने के लिए सेना, धन, सच्चे मित्रों एवं स्वामि- 
१ भक्त सेवको को शक्ति ओर संख्या मे निरन्तर वृद्धि करते 
। रहना चाहिए । यदि सामथ्यं हो तो युद्ध के अनुकल अवसर न 
होने पर शत्रु पर धावा बोल देना चार्हए । जो राजा इन 
सब बातों का विचार करके इसके अनुसार युक्तिवृवंक आच- 
रण करते ह ओर प्रजा का धमपू्क पालन करते है वे मृत्यु 
के पश्चात्‌ स्वग के अधिकारो होते हं । में जानता हूं कि भीष्म 
पितामह, महात्मा श्रीकृष्ण ओर विदुरजी ने तुम्हें इन्हीं बातो {` 
का उपदेश दिया है । मेने भो स्नेह के कारण तुम्हं ये सब बाते 

। स्मरण दिलाई हँ । सुशे विश्वासहै कि तुम अवश्य इनकापालन ॥ 
करके स्वगं के अधिकारो बनोगे । एक हजार अश्वमेध यज्ञ का † 

अनुष्ठानं करने वाला राजा ओर प्रजा का धममपू्वंक पालन † 
१ करने वाला राजा दोनों समान फल को प्राप्त करते है!” 




































महाभारत 


1 
तीस अध्याय 

| धतराष्ट्‌ श्रादि का वन गसन । 
वैशंपायनजी बोले-है राजन्‌ ! वन के लिए प्रस्थान करने । 

से पव धृतरा्ट्‌ ने सोचा कि वन जाने से पृं म अपने सृत पृद्रों | 
| के निमित्त कुछ धन दान कर लुं । उन्हुने अयना यह्‌ विचार | 
युधिष्ठिर को कहला भेजा । यह संवेश पाकर उन्होने इसके | 

। लिए उचित धनः, सामग्री जदि क व्यवस्था करायी । डानादि | 

| षे दिवृत्त होकर धृतराष्ट्‌ ने घमस्त प्रजाजनों को बुलाकर । 

| उन्हे सम्बोधित करते हुए कहा, “प्रजाजनो ! आप ओर । 

| कौरव लोग चिरकाल से साथ-साथ रहते आये हं । अतः आप | 
 { मे ओर राजकृल में स्नेह एवं सौहार्दं होना स्वाभाविक है । | 
| पके स्नेह के वशोभूत होकर में आप्ते कुछ निवेदन करना 


{ चाहता हं । मै गांधारी के साथ तपस्या के लिए वन जा रहा { 


हि । इसके लिए मुञ्मे महषि न्यासं ओर राजा युधिष्ठिर की 
` अनुमति मिल गई है । अन आप लोग भौ सक्षे वन जाने की । 


आज्ञा प्रदान करं । अब मे अपनी वृद्धावस्था > गांधारी के साथ | 


वमे व इस राजसो सुल का परित्याग करना चाहता ह| 
युधिष्ठिर के शासन काल भे सुनने जितना सुख मिला है, उतना 1 


` { युद अपने पृतर दुर्योधन के राज्य मे कभौ नहं मिला\ वैसे मै { ` 


` {इरे मेरे नने न्याय ओर धरं का परित्यागः कर मेरौ 
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वन से जाकर तपस्या करके अपना शेष जौवन व्यतीत करने 
॥ वें अपना कल्याण समक्ता हं । इसलिए नै आपने ब्रा्थना 
१ करता हं फि आप भुनने सहर्षं वन जाने को अततु्धति दं 
॥ धतराष्ट्‌ के वचन सुनकर भजा शोकाङल हौ उठी । 
॥ तभो उन्होने परस्पर परामश करके बेदन्न एवं स्यष्ट वक्ता 
ब्राह्मण घास्ब को प्रजा का मन्तव्य राजा के सम्बद्ध परगट करने 
} का अधिकार दिया । साम्ब ने धृतराष्ट्‌ के प्रति अपन स्मान 
 प्रमट करते हए कहा, “राजन्‌ ! मै उवस्थितजनों क भ्रेरणासे 
] प्रजा के विचार आपके सम्बुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा 
। हं । आपने जो कु कहाहै, वहु स्वेथा सत्य है। निःसंदेह राजेश | 
। ओर प्रजाजनों मे सदा से घनिष्ठ स्नेह रहा है । इस राजवंश | 
। के सभी नरेश प्रजापालक रहे है । राजा दुर्योधन ने अवने | 
| राता पाण्डवो के साथ अन्याय करके भौ प्रजा के साथ कभी | 
{ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया \ जब महषि व्यासजी ने १ 
५ आपको वन मे जाकर तपस्या करने का परामथं दिया है तो! 
 { हम लोग उसमे बाधक बनना नहीं चाहते । यह्‌ सव्य हे कि † 
 { आपके चले जाने परः हम आपके सद्गुणो को स्मरण करके { 
` { दुःखे होगे । बहुत विचार करने पर भो हमे आप मे कोई एेसा ! 
दुर्गुण दिखाई नहीं देता जो प्रजा के लिए हानिकारक हो 
 † आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के विषय मे भौ यहौ बात कहौ जा 
| सकती है । महाभारत के युद्ध मे अपने जाति-भाईइयों के संहार ! 
 { केःलिए्‌ जो आपने दुर्योधन को सोष्म ठहराया है. उसके विषय । 
§ मेमं तुः निवेदन करता चा ई । कोरवोः 
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४2 महाभारत 
। वास्तव मै यह देवी विधान था जिते किसी के भी दवारा नहीं| 

| राला जा सकता था। केवल अठारह दिनों मे अशरह अक्षौ- | 

| हिणो सेना का संहार ओर भीष्म, द्ोणाचायं, कणं जसे योद्धाओं 1 

| कौ मृत्यु दैवी शव्तिके ही खेल है । इसलिए हम आप सब 

। लोगों को निर्दोष मानते हृष परमात्मा से प्रार्थना करते है कि । 
 { आप महान पुण्य से प्राप्त होने बाले फल के भागी हों । आपके 1 

| वन.गमन के पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर भी अपने वंशातुकूल । 

भरना का पालन करते हए हम लोगों का हित-साधन करेगे, | 
एसा हमे एं विश्वास है ¦ अतएव आप हमारी चिन्ता से मुक्त ! 
हीकर निश्चिन्त हौ वन मे जाकर तपस्या करं । समस्त प्रजा | 
भद्धापूचक आपको नमस्कार करते हए वन जाने की अनुमति † 
प्रदान करतो है ओर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती ¦ 
| है कि वे आपका कल्याण करें ।' । 
इस भ्रकार प्रजाजनो को शुभकामना लेकर उन्हं अनेका- { 
नेक धन्यवाद देते हए धृतराष्ट्र पहले अपने महूलों में गये । 1 
वहां उन्होने सबसे पहले भीष्म आदि गुहजनो का श्राद्ध कर । 


। तपण किथा । इसके पश्चात्‌ दर्योधन, दुःशासन आदि सब मृत ! 


पुत्रो का श्राद्ध किया ओर ब्राह्मणों एवं याचको को बहुत सा | 
| धन, वस्त्र, गो आदि दान में दिये। अपने शत्र कौरवो की : 

शान्ति के लिए इस प्रकार प्रचुर मात्रा मे धन-वस्त्र इत्यारि { 
] दान मं दिये जाते देख भोमसेन को बहुत क्रोध आयां ओर वे 
{ विषेले.नाग को भांति फुफकारने लगे । उन्होने धतराए क्तः 


पि । धि । क । 
। ॥ भो जलो कटो व सुनाई 4 ४ 4 न ५ अनक ४ ध 
थ | ॥ ;% चख ब्र 1 ^ 8 । 4 १. - ॐ ५ 4 ¶्‌ ॐ ॥ 4 # £ , ॥1॥ प्र | से | 
ह => व # श ह ग ` 4 र (1 ््ि 
उन्ह्‌ श्ात्त ¶ ह  ग्ष्वुषे क क पश्चात्‌ ~ ( 
५ १५ 4 । ति नदि त > 1 ॥ 
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कातिक पूणिमा के दिन महाराज धृतराष्ट्‌ ने नगर निवासियो 

से अधपूर्णं विदाई लेकर अगिनिहीत्र कौ अग्नि को आगे कर 

विदुर, संजय, गधारी ओर कुन्ती के साथ दन के लिए प्रस्थान 

किया । पाण्डव लोग नहीं चाहते थे कि माता कुम्ती भौ उनके 

साथ वन को जाये । इसलिए उन्होने उसे बन जाने से रोकने 

के लिए बहुत प्रयत्न किये, परन्तु न्ती अयने निश्चय पर 

अटल रही । उसने पाण्डवो की प्रार्थना को अस्वीकार करते 

| हए कहा, “मेरे प्यारे बच्चो ! तुम शरुञ्े रोकने का प्रयत्न मत 

| करो । भुज्ञे व्यर्थ के माया मोह मे मत जकडो । अब मं इस 

 { संसार मे नहीं रहना चाहती । में तपस्या करके अपने पति के 

पुण्यदायक लोक को जाना चाहती हँ । तुम लोग मेरौ इच्छा 

मे बाधक मत बनो। मेँ तुम्हे आशीर्वाद देती हँ कि तुम्हारी 
बुद्धि सदैव धर्मातुकूल आचरण करने मे रहै ओर तुम्हारे मन ! 

मे सदा पवित्र एवं उच्च विचार उत्पन्न हो ।'* कर्तो के शब्द 

सुनकर पाण्डव उससे. अधिक आग्रह नही कर सके, परन्तु वे 

। उदासर हो गये ओर उनके चेहरे लटक गये । 

हस्तिनापुर से विदाहो धृतराष्ठं कुरुक्षेत्र मे स्थित महष 

व्यास के आश्रम में पचे । वह उन्हौने व्यासजो से दोक्षा लो 

ओर वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्या करने लगे \ उनका 

अनुसरण करते हए कन्त ओर गांधारी ने भो वल्कल वस्त्र 

धारण कर लिये । फिर वे भी आश्वम्‌ से रहकर तपस्या करने 

लगीं । परम नीतिवान विदूर संजय के साथ उन लोगो को 

सेवा करने लगे । धृतराष्ट ने इतनी कड तपस्या को कि उनके 

शरीर में केवल त्वचा ओर अस्थियां शेष रह्‌ गड! . . 


॥ वै च + ४0 
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महाराज धृतराष्ट्‌ तपस्या कर रहे थे । सबने उन्हे प्रणा करके । 


आने का समाचार पाकर आश्म मे आ गये थे । संजय ने उन 
सबसे पाण्डवो का परिचय कराया । धतराष्ट के पाच विद्र क्षो 
[न पाकर युधिष्ठर ने पूछा, “हे तात ! महात्मा िदुरजी कही 

$ दिखाई नहीं दे रहै हँ । वे कहां है ? कुशलपूर्वक तो हैन?" 
{1 धिष्ठिर का प्रश्न सुनकर धतराष्ट बोले “वतत । 
` { विदुरजौ पूणता सकुशल हँ । वे आजकल केवल पवन का 
 { आहार करते हुए इच्छानुसार इधर-उधर भ्रमण करते है । 

{ किसी वनवासी को वे कभो दिाई दे जाते है \, अभी इस प्रजार। 










 { वार्तालाप चल ही रहा था कि दुर से विदुरजो आति दिखाई { ` 
१ पड । उनके सिर के बातो ने बढ़ कर जटाओं का रूप धारण. | ॥ 


माता न्ती के वन गमन के पश्चात्‌ सभी षाडष्वों को ¶ 
| कन्ती का वियोग खटकमे लगा ओर जब वे उसका वियोग अधिक 
{ न च सके तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर को रक्षा ओर प्रशासन । 
का भार युयुतं एं धौम्य ऋषि को सोँपकर एक दिन भाईयों + 
के साथ धतराए्ः के आश्रम मेँ जा हवे । बहुत से नगर निवासी । 
भो उनके साय ये । सबसे पहले वे उस स्थान पर षहैचे जह 


आशीदे!द प्राप्त किया । इस बीच वनवासी लोग भी पाण्डवं के 


ध्ध व 






 { शरीर पर उन्होने नाममात्र का वस्त्र धारण कर रता था 









 † मुखमण्डल कौ मुद्रा अत्यंत गंभीर किन्तु तेजर स्थ 
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यह्‌ समक्ष कर कि विदुरजी ने प्राण त्याग दिये है, उनका दाह { 
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` पामा 
| देवकर वहीं से लौट पडे ।'' यह सुनते ही ुधिष्ठिर उस ओर [ 
| दौड पड़े जिधर लौटकर विदुरजी जा रहै थे । वे दौडते हए [ 
| चिल्ला रहे थे, “सुनिये, ठहरिये । मेँ आपका प्यार गुधि्ठिर | 
[ हैँ । मेरी बात सुनिये । मै आपके दर्शनों के लिए यद वक जया | 
| ह ।'” भुधिष्ठिर कौ आवाज सुनकर विदुरजौ एक पे के नीचे} 
| निर्जन स्थान में जाकर खड़े हो गये । उनके धाञ् पंच कर 
युधिष्ठिर ने उन्हें द्वापूर्वक प्रणाम किया । उन्होने निकट | 
। जाकर देखा कि विदुरजी अत्यन्त दुबल हौ गये हैँ जरर उनका | 
। शरीर अस्थियों शा कंकाल-मान्रे बन कर रह्‌ गया ह । थोडी । 
| देर तक लिदुरजी बिनाङ्छ बोले एकाग्रचित्त हौकर युधिष्ठिर ! 
| की ओर देखते रहै । फिर उग्हने उनक्तौ इष्टि से ० मिला | 
। कर उस दष्टे वारा ही अयने सूक्ष्म सरीर को युधिर्ठिर { 
| के शरीर से प्रविष्ट करा दिथा ।बुधिष्ठिरने देवा कि विढुरजी , ` 
| कौ आवि अपलक ओर स्थिर है । शरोर पेड से सदा खडा ठ्‌, ( ` 
परन्तु उसमे चेतना नहीं है । इसके विपरीत उन्होने अपने 
। शरीर मे विशेष बल आर ज्ञान का संचार होते हृए पाया \ वे ¶ 
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संस्कार करने को प्रस्तुत हए । तभो उन्हे आभास हुजा कि कोई 

| उनसे कह रहा है, “विदुरजौ ने संन्यास ग्रहृण कर लिया था, § 

[ इसलिए उनके शरीर `का अग्नि-क मत करो} 4 
| बे डुली मनसे धृतराष्ट्र के पास लोट आये ओर उन ` 
| विद्रजी के वेह त्याग-का समाचार सुनाया । यह्‌ स्वाद सुन { ` 


विश्वास गुहे थ कर कि = 
&९ 9 च, 
ति 4 ह 
४ भादथों | वासी ऋषियों (^ =. 
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के  ‰ ॥ ग ६५ ५ ‡ ए ^ 
( न > ~~. ६ + „ ।, "धै | । ~; ऋ 3 
4 5 ९ ६ न्तर पअ १ = ऋ 
& ह क = ¶ ` -९ च" 
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५०४ महाभारत _____ 
के आश्म देखने के लिए गये ओर उनके प्रवचन सुने । लौट | 
कर उन्न देखा धतराष्ट्‌ नित्थकमं से निवृत्त होकर गधारो । 
| के साथ शान्त भाव से वैठे है जर उनसे कुछ दरी पर माता । 
न्ती शिला की भांति खडी हँ । अभो पाण्डवगण प्रणामादि | 
करके बैठे ही थे कि नहषि व्यासजी अपने शिष्यो के साथ व्हा [ 
पंच । सबने खडे होकर उनका सत्कार किया जौर उरं बठने [ 
! के लिए उचित आसन प्रदान किये । | 
जब धतराष्ट ने ग्यासजी को महात्मा विदुर को मृत्यु, 
का समाचार सुनाया तो वे बोले,“विदरजी महान विद्वान, उच्च | 
कोटि के योगी ओर महातपस्वो थे । बुद्धिमत्ता मे उनको बरा- [ 
| बरी देवताओं के गुर बहस्पति ओर राक्षसो के गुर शुक्राचायं । 
भी नहीं कर सकते । वे साक्षात्‌ धमं के स्वरूप थे जो माण्डव्य | 
ऋषि के शाप के कारण मनुष्य योनि मे आये थे । जिन्हं धमं ¦ 
{कहते वेही विद्रथे। ओर जो विदुरथे, वे ही धर्मराज! 
युधिष्ठिर हँ । विदुर अपने सृष्ष्म शरीर से अब युधिष्ठिर के | 
१ शरीर मे विराजमान हँ । आज मेरे यहां जने का एक उदेश्य 
` { है। मे तुम्हारी मनोकामना पूणं करने के लिए आया हं । यदि | 
 { तुम सृन्ञसे कोई अभीष्ट वस्तु पाना चाहते हौ, या किसी मृत | 
 { व्यक्ति को देखना, मिलना या उससे बात करना चाहो तो मेँ 
१ तुम्हारी वहु इच्छाभी पूरी करनेको तयार हं ।"' । 
चोथा अध्याय ्‌ 


८ ~ कौरवोंका मत सम्बन्धियों से साक्नात्कार 


वशंपायनजी बोले--हे राजा जनमेजय ! जब महात्मा 






ग्व = च ० ७४ 
क". 9 


| (वाप कर रहै ओ, उसी समय बहौ मौर छ ऋषि-सुनि आकर समय वह ओर $€ ऋषि-बुनि आकर 
| एकन्नित हौ गये । उनमे महूषि नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, | 
। तुम्बर तथा चित्रसेन भी थे । व्यास जौ हाराकही हई बत को । 
| चर्या जब गांधारी, इुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य रानियों | 
| तक पष्॑वी तो वे भौ बहुं आक्र बेठ गई । सहति व्यास फिर | 


| तीव्र उत्कण्ठा है कि महाभारत के युद्ध ने मारे गये मेरे पुत्रो 
| ओर पौत्रो कौ क्या गति हुई ? मै यः सोच-सोच कर भयानक 
| पीडा से उद्विग्न हो रहा है किमेरे पापौ पुत्र ते चारे संसार का 
| राज्य पाने के लिए भीष्म विवामहं तथा द्रौणाचायं जसे महा- 
। तमां के साथ साथ असंदय निर्दोष राजाओं ओर संनिकों को 
| काल का ग्रास बनवा दिया \ जब भो सुद्ञे इस बात का स्मरण 
| आता है, मै पीड़ासे छटपटाने लगता ह +" यहु कते हए 
| धतराष्ट्‌ के नेत्रो से अश्रुधारा प्रवात ह्यो चली । अपने पति 
| के आस्‌ बते देख गंधारो भौ विलाप करने लगी । फिर व 
हाथ जोड़कर व्यासजो से बोलो, “भगवन्‌ ! पिछले सोलह | 
[षो सेच पुत्-शोक मे इतो प्रकार ग्याङल हो रहे ह \ यदि | ` 
| येह ी > नहीं बहनि. ४ 
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बोले, “हे राजा धृतराष्ट्र । मै जानता हँ कि तुम ओर गधारी ) 
अपने पुत्रौ की मृस्यु के कारण अत्यन्त दुःखी हौ ओर उन्हं 


। स्मरण कर-करके निरन्तर शोकाकुल रहते हैँ ! इन्तो, द्रौषदी 
| ओर युभदरा भो अभिनन्धु आदि पुत्रों कौमृष्युसेदुःलीहै। 
| कहिये, मै आपके सन कौ शान्ति के लिए क्या करू 7" | 


धृत शष्ट कहने लगे, “महष ! मेरे मन मे यह्‌ जानने कौ 


के तो इन्हे अपने द्विवेगत पुतो से मिला दीजिए ! { 


तो ४ ( | रो 1 7 ॥ 
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॥ सन्तानो तथा अन्य पत्र वधुएं अयने पति-पुत्रो के वयोग में | | 
दुःखी हो रही है । भूरिभवा कौ विधदा त्न क दथनीय दशा [ 
आप दे ही रहे ह । इसलिए शृनिवर ! आप एेसी कृपा करं | 


| जिससे हम सब का शोक दुर हौ जाय ॥" 


्‌ जिस समय गांधारी व्याजी से इस प्रार्‌ अतुनय- । 

 { दिनलय कर रही चौ, उसी ससय छन्ती को अपने पुत्र कणं का | 

| भी स्मरण हो आया जो कौवार्याथस्था से सूं के वेज से उत्पन्न { 

| हृज्‌ था । कणं का स्मरण आते ही कुन्ती के नेत्र डवबडवा आधे। | 

| यह देवकर व्यासजी लोले, “वुच्री ! यदि तुम्हारी कोई कामना ! 
[होतोवुममौ कहं डालो ।" ऋषि की बात सुन कुन्ती ने {` 

| लज्जा से अपना शुध क्का लिया । फिर सास करके बोली | 

॥ महष | आय मेरे लिए अत्यस्त पृज्य है \ इसलिए सं आपके 1 

। सम्मुखे अपने जीवन कौ एकं रहुस्यपूर्णं घटना रख रही हं । ! 

[ एक समय को बातहे। परथ क्रोधी भनि दुर्वासा एक दिन । 
¶ मेरे पिता के यहां जये \ उस समय पित्त बह नहीं ये । सेने 1 





4 अपनो पवित्र सेवा ३ उन्हें खल्तुष्टःकर दिया । वे प्रसन्न होकर { 


्‌ ¦ । । जोते- वै 








तुम्हारी सेका स प्रवन्न होकर तुष्टं वरदान देना । 
` -¶ चाहता हं । जब भे यहु निश्चय नः कर सकी कि भें क्या वर- ! 

` दान म्‌ तो वे किंचित क्गुड़ होकर बोले-शीघर बोल, तुष | 
- हिरः । मँ घबडा गई कि कहं शुनि रुष्ट होकर 1 
तदे दं+ सेते तत्काल कहा-ञाप्र जो भौ वरदान ! 


आ = ¬ कन > क 9 त क ज 9 क नथ अ= त > न १०००. 
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। उषित ह गई । एक दिन ज सूर्योदय कै समय उदौयमान सूं सूर्योदय के समय उदोयमान सूयं | 
| को देख रही थी, तभी मै चाहभरी दृष्टि से सूथं का स्मरण | 
| करने लगी । इसरे हौ क्षण सूं भगवान स्वयं मेरे निकट | 
( आकर खडे हो गये ओर मुञ्लपे वर माँगने के लिए कहा । | 
॥ जब सेने उनसे कहा कि सुनने कोई वर नहीं चाहिएतो वै | 
| बोले कि यदि तुम वर नहीं मोगोगी तो भैं तुम्हं ओर तुस्हरे | 
+ वरदाता दोनों को भस्म कर दंगा । इस थर सैन कहा-प्रभो | 
| यदि आय प्रसन्न है तो सृन्ने यह वरदान दँ कि मेरे आष जा ¦ 
| तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो । इतना कहते ही सूंदेव अपने तेज 
के दारामेरे शरीर में प्रविष्टः हो गये। फलस्वरूप मेरे एक 
| पत्र उत्वन्न हआ जिसे मेने गंगा में प्रवाहित कर दिया । इसं | 
 { समय मेँ उसी पुत्र करणं को देखना चाहती हूं ।" | 


| धर्मं के अंशावतार है । दुर्योधन कलियुग ओर शकुनि दाप के ! 

{ अवतार थे । दःशासन आदि पिछले जन्म से राक्षस थे । भीस- {` 
{सेन काजम्म मर्दगणों से हुआ है । अर्जुन प्रातन ऋषि नर { 
 [ ओर श्रीकृष्ण नारायण है । नकुल तथा सहदेव अश्विनी कुमारं ॥ ` 
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गोँधारी एवं कन्तो को बात सुनकर महषि ठथास ने 


कहा “आज रान्नि को गँधारी अषने पुत्रों ओर भाईयों को, ! 
। कुन्ती कर्णं को, सुभद्रा अभिमन्यु को जौर द्रौपदी अपने पत्रो, | 
भाईयों तथा पिता को देखंगी । ठम लोगों को उन क्षत्रिय 
। वीरो के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योकि वे क्षत्रियो- | 
{चित कभ करते हृए मृत्यु को प्राप्त हुए हैँ \ रुधर्वो के राजा ` 
।. {ही महाराजा धृतराष्ट्‌ के रूप मे अवतोणं हुए है । महाराज ! 


पाण्डु मरुद्गण के अवतार थे । धर्मात्मा विदुर ओर युधिष्ठिर 





स 














4 महाभारतं 
सना का अत मा (क्वनन्त्न अवतार है । अभिमन्यु चन्द्रमा का अंश था ।धृष्टचुस्नअगिनि । 
काञंश था। द्रोणाचायं वृहस्पति के, अश्वत्थामा भगवान | 
| शिव के अंश से उत्पत हृए थे ओर भीषम अष्ट वसुओं मे से | 
एक थे । अतः वे सब स्वगं परु चुके हैं । अब सब लोग गंगा 1 
के तट पर चले । वहं सबको उनके दशन हग ।" । 
 महषि का आदेश मान सब लोग गंगा तट पर शये । ुनि | 
| ने कहा था कि द्विवंगत आत्माओं के दर्शन राच्निको होगे । 
। इसलिए सब लोग बडी आतुरतासे रात्रि हीने की प्रतीक्षा | 
| करने लगे । दिन का यह शेष भाग उन्हंकाटना इभर हो गया। 
। एेसा प्रतीत होता था कि भगवान सूर्यं ने पृथ्वीको अपने सम्मो.- | 
| हन से स्थिर कर दिया है जौर उसने परिक्रमा करना बन्द कर 
| दिया है । जंसे तैसे सन्ध्या हई । सूर्यास्त हुआ रात्रि आई । सब ! 
¦ लोग अपने नित्य कर्मो से निवृत्तहो महषि ग्यास के पास आकषर ! 


| बेठ गये । सबकी बडतो हदं उत्सुकता को देखकर सुनिशेहठ ! 


! व्यासजो ने गंगा के पवित्र जल में प्रवेश किया ओर कौरवो 


¡ तथा पाण्डवं दोनों पक्न के दिवंगत सम्बन्धियों एवं योद्धाभों |. 


| का आवाहन क्रिया । सहसा भागोरथी के पवित्र जल से वैसी | 
। हो ध्वनियां सुनाई देने लगीं जेसी कुरुदोत्र के भेदान मे कौरव ! 
{ पाण्डव सेना के एकत्रित होने पर सुनाई देती थीं । कछ क्षण ! 
| वा भम, दोणा, राना विराट तथा उनके इ 2 
दोपदी क पो पूत, अभिमन्यु, चटोत्कच, कर्ण दुर्योधन" 
` { शकुनि, अपने सभी श्राताओ सहित दुःशासन आदि असंख्य ! 
 { वौर अपने दीप्तिमान शरीरो को धार 
{ प्रगट 


त्र 
न ^^ च ॥ 







५ शरीरो | त] धारण क्रिये हए जल सं ट । 
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के साथ द्ष्ठिगोचर हुए जसे मृत्यु से पृं उनके पास थे । वस्त्र, । 
कुण्डलादि सबके दिव्य थे। वे परस्पर जिक्च प्रकार व्यवहार 
कर रहे थे, उससे सात होता था कि वे वैर, क्रोध, मद, अहु 
कार आड का पृणतया परित्याग कर चुके हें । उन्हं देखने के 
लिए महष भ्यास ने अपने योग के चमत्कार के बल से धत- 
राष्ट कोदिन्यदष्टिप्रदानकौ ।गँधारीने भौ पति की आज्ञा 
से अपने नेत्र खोल दिये । दोनों ने प्रघन्नतापूर्वक अपने पुत्रपौत्रौ । 
को देखा ! सब लोग आश्चयं से अपने मृत सम्बन्धियों को देख 
रहै थे ओर आनन्द से रोमांचित हौ रहै थे ¦ फिर सबने व्यास 1 
जो हारा बताई हुई षद्धति से अपने दिवंगत सम्बन्धियों से| 
वार्तालाप किया) उन लोगों ने यहु रात्रि उन आत्माओं के 
साथ हषपू्वक कौ । उस समय किसौ के मन मे शोक, ग्लानि, 
भय, वर आदि नहीं था। जो स्त्रौ-पुरुष अपने प्रियजनों के 
वियोग के कारण अत्यन्त दुःखी थे, अब उन सबका मानसिक 
क्लेशमिटचुकाथा। 

जब रात्रि समाप्त होने को हई तो व्यासजो के आदेश । 
पर सब स्त्री-पुर्षों ने अपनी-अपनी प्रिय दिवंगत आत्माओं से 
पृथक होने को अनुमति लौ । इसके पश्चात्‌ सब दिव्य आत्मां 


अपनी ध्वजाओं एवं वाहनों के साथ गंगा के पवित्र जल से 


इको लगाकर अन्तर््यान हो गये । उन सब के अद्श्य हो जाने 
पर महामुनि व्यासजी ने जल में खड़-खडे उन विधवा स्त्रियों ! 
को सम्ब धित करते हए कहा, “ देवियो, तुममेसेजो अपने} 
दिवंगत पतियो के पास परलोक मे रहना ` चाहतो हो, वे { 
तत्काल गंगाजी के जल मे गोता लगा लें । वे अवश्य अपने-अपने 






परति से जा निखगी । व्यासनी कौ बात सुनते ही सभो भद्धालु 
सती ह्जियां गंगाजी में कूद पड़ । इस प्रकार सभी नारियों 


। अपने पतियों के पथ कौ अनुगामिनी हो गई । 


पचा अध्याय 


जनमेजय को परीक्षित फा दशन 


वेशंपायनजी से यह्‌ विचित्र कथासुनकर राजा जनमेजय { 

ने कहा, “भुनिवर ! आपके द्वारा सुनाई गई दिवंगत आत्माजौ 
| के दर्शन की कथा बड़ी अद्भुत है । कोई भी सांसारिक व्यक्ति 
हसं चमत्कारिक कथा पर सरलता से विश्वास नहीं करेगा । 

[ क्रस्तु घे सयज्लता हँ कि महान योगियों के लिए कोडं भो कायं 

| असम्भव नहीं है । क्या आष कृपा करके महष व्यासजौ को 

| इस बात के लिए सहमत कर सकंगे कि वे मुञ्चे मेरे स्वगवासी 
 ¶ पिता बहरज परीन्लित कं साक्षात्‌ स्वरूप का दशन करा द? 
 ¶ यदि आप सुञ्च पर यह्‌ अनुग्रह कर सकं तो मे आजीवन आपका 





` { कृतज्ञ रहँगा ५" राजा जनमेजय के इस प्रकार प्रार्थना करने 


| ओर वैशंपायन केआग्रह पर महषि व्यास नेअपने योग के बल { ` 

से जनमेजय के पिता परोक्षित का यज्ञ-भूमिमें आवाहन क्रिया। { 
इसकं फलस्वरूप परीक्षित वह सदेह प्रकट हए । वे अपनी 
मृत्यु से पूं के रूपं वेष ओर वस्त्रो मे थे । उनके साथ उनके 
 { मंत्रिगण तथा महात्मा शमोक भो अपने पुत्र भ्रुगो ऋषि के 
 ॥ साथ थे । उनके दंशंन करकं जनमेजय के आनन्द का ठिकाना 
| न रहा । जब जनमेजय अपने आनन्द को बात जरत्कारनन्दन 














आशध्रसवा सिक पवं ५.११ , 


मे भस्म होकर उसी पदवी षर पहैच गये हँ जिस पर तुम्हारे! 


पिताजी पहूवे है । ह्‌ लो दुगं स्वरम है कि तुम्हारी सत्य- 
परायणता ठे कलस्वंह्य च्वराजं तक्षक फे प्राण बच भये चै । 


सं नाशके पायसे सुद्कि प्राप्त करने के किटि तुसने चब 
{ ऋषियों की पूजा की थौ ओर महि व्यास्जी खे पादमोचनो । 
| कथा सुनो थौ ।" । 


आस्तीक फी दातं शुतंकर ओर अवने पित के दन से | 


अनुगृहीत हौ जनरेजय गै दैकस्यायनजी से पूला--युनिवर ! १ 
| जब व्यासजी कौ कृषा से बहाराज धतराष्ट्‌ ओर शुधिंष्ठिर 


आदि ने अपने सभे-सम्बन्धियों के इन भ्राप्व कर लिए तो 


। उसके पश्चात्‌ उन्होने क्था किया ? 


दशमभ्पायनजी बोने--अवने स्वजनों को आव्पाओ से सिल 


[ कर धतराष्ट्‌ शोकरहित होकर अपने आश्वम्‌ को लौट गये । 
! पाण्डव आदि भौ उनके साथ थे ¦ शेष ऋषि-सुनि अपने-अपने 
। आभमों को चले भये ।जब युधिष्ठिर अपने बन्धु-बाधवों सहित 
 धृतराष्ट के षास गये तो उन्होने आशौर्वाड देते हुए कहा 


“युधिष्ठिर, जाओ तुम्हारा.कल्याण हौ । तुम्हरे विदा हौ जाने 


१ से पूं में तुमसे एक बात कहना चाहता हँ । तुम्हरे प्रयत्नो से 
{ से मे अपना शोके भूलने सें समध हुजा हुँ । यह्‌ बात भे कभौो | 
{ नहीं भूल सकता । तुम्हारी दोनों मातार्ए--ङन्ती ओर गांधारी १ 
मेरी ही भांति सूखे पत्ते चबाकर रहतो ह \ अलटव अब वे 
¢ अधिकं दिनो तक जीवित नहं रह सकेगो \ मे समक्षतः 
 ( अब मेरे भौ अधिक समयं तक जीवित रहने का कोई प्रयोजने ' 
| नहीं रह गया है । इसलिए मेकञे 
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साप्त कर देना चाहता हं । मेरे वश्चात्‌ पितरों के सुयशओर 
| कुल का भार तुश्टारे ऊपर है । सुद्धे पणं विश्वा ह कि इस 
भार को उठाने मे तुम सब प्रकार से सक्षसदहो। अब तुम 
प्रसच्नतापूर्वक राजधानी लौट जाओ । तुमने मेरे लिए बहत 
कष्ट उठाये है ।" 
धृतराष्ट्‌ की बात सुनकर युधिष्ठिर ने दुःखी होकर । 
कहा, “आप मेरे पूज्य ओर धमं के जाता है । ३स प्रकार मेरा | 
परित्याग न कीजिए । भुन्ने थह रहने को अनुमति वीजिए । ! 
† सें भो अब यह रह्‌ कर ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूं । | 
 इस्तिनाषुर का राज्य मेरे भाई भली भांति संभावने की क्षमता | 
| रखते है । मेँ खाली खमय मे आपकी ओर दोनों माताओं कौ | 
| सेवा करूगा ।” यह्‌ सुनकर गांधारी ने कहा, “युधिष्ठिर | हम | 
 ठम्हारी भावनाओं को भली-भांति समश्चते है । फिर भी मे 
तुमसे यहौ करुगी कि तुम इनकी आल्ञा मानकर हस्तिनापुर 
| लोट जाओ, गुरजनों कौ आला का पालन करना तुम्हारा | 
{ कत्तव्य है ।'' गांधारी का यहु कथन सुनकर युधिष्ठिर कुः । 








से बोले, “माता ! तुम लोगों को छोडकर मेरा सन जाने का 
नहीं होता । सन्ते अव राज-काज मे तनिक भी शुचि नहीं है ओर 


{न राजपद का मोह है । मे चाहता हँ कि वैन मे आप लोगों की 


† सेवा करते हृए अपना शेष जोवन ईश्वर की आराधना ओर 
{ तपस्या मे व्यतीत करदं 





ॐ रे ` क ददित्वान, पि वि 
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बाधा पड़गी । हमारे मन ङे अर्वाछठनीय मोह्‌ जागृत होगा । 
| इसलिए बेरी बात को आदेश मानकर तुम सब लोग हस्तिनापुर 
} लौट जाजो ।” इस प्रकार सबको समश्च बुद्चाकर कुन्ती ओर 
[ गधारी वे उन लोगों को विदा किया । त्रोषदी, वुभद्रा आदि 
ने भी उनसे विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया 


दता अआध्वार्य 


धृतराष्ट्‌, गांधारी ओर कुन्ती को दावानल मे जलने से मृत्य 

जब वन से लौटकर हस्तिनायर आये हृए उन्हं दो वषं 
हो गये तो एक दिन देवषि नारद अनेक स्थानों को श्रमण 
करते हुए राजा युधिष्ठिर के दरबारमें पहँचे। युधिष्ठिरने 
उनका यर्थोचित सत्कार कर बठने के लिए आसन दिया ओर 
विभिन्न स्थानों के कुशल समाचार पृठे । बातों ही बातों मे 
उन्हीने प्रश्न किथा मेरे पितृव्य महाराज घतराष्ट्‌ मातागोधारी 
ओर कुन्ती के साथ गंगा तट पर कठोर तपस्या कर रहे हैँ ¦ 
क्था अरमण करते हए आष कभो उस ओरभीगयेहे? क्या 
उनका कुछ शल समाचार आपको ज्ञात है ?" 

नारद्जी बोले, “हां, उस जरम गयाभीथा ओर 
मेने महाराज धृतरणष्ठ्‌ को तपस्या के विषय मेसुनाभीथा। 
जब तुम लोग उनमें विदा होकर यहाँ आये तो वे सब लोग 
हरिदार पहुंचकर धतराष्ट्‌ न घोर तप किया । बहत दिनों तक्‌ 
उन्होने मुख मे. पत्थर का टुकड़ा रखकर मौन व्रत रखा ओर ! 
केवल वायु का सेवन किया। शरोर मे केवल त्वचा से ढकी ! 
अस्थियों रह गई । छः मास तक उन्होने एेसा -किया। देवी । 
गधारी ने भौ केवल जल पौकर तपस्या को । कुन्ती देवो एक ! 
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 { मास मे केवल एक बार भोजन करने लगौ । धृतरणष्ट्‌ वन भे 
इधर-उधर विचरण कश्ने लभे ओर कभी-कभी ही दिखाई | 
देते थे । उनके साथ केवल गांधारी ओर कृन्ती छाया कौ भोति 
लगी रहती थो । धृतराष्ट्‌ के हाथ पकड़कर गधारी चलती | 
थो ओर गांधारी का हाथ पकडकर इन्त देवी उन्हं मागं | 
दिखाती थीं । एक दिन जब वें ्रमणकररहैथेतो जंगलमे 
। भयंकर आग लग गई । वन के हसक पशु इधर-उधर दौडकर ` 

। अपने प्राण बचाने लगे। महाराज भी दोनों रानियो के साथ: 

¡ अग्नि को लपेट मं जा गये। दोघंकालीन तपस्या के कारण 

| उनके शरोर इतते क्नाण ओर दुर्बल हो गये थे किं उनमें भाग 
कर प्राण बचाने कौ शक्ति भो नहीं रह्‌ गई थी । तभी राजा ` 

` { धृतराष्ट्‌ ने संजय से कहा-संजय | तुम भाग कर किसी सुर- ! 
{ क्षित स्थान पर पर्ुच जाजो । हम लोग तो अब इस अग्नि में | 

 { जलकर ही परम गात प्राप्त करेगे । संजय ने उरु अपने साथ 
 { चलने के लए बहुत आग्रहं किया किन्तु वे उनके साथ जाने ! 
{को सहमत न हए । अन्त में संजय कौ विवश होकर हिमालय 
१ पर चला जना पड़ जोर धृतराष्ट्‌, गधारो एवं कुन्ती उस | 


` { दावाग्नि मे जलकर भस्म हो गये + 


यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखी हृट्‌ । फिर उन्होने | 
भाइयों सहित गंगा तट पर जाकर उनके निमित्त जलाजलि १ 
ह्मणो को बहुत सा धन देकर उनकी ! ` 





१ दो ओर कमेकाण्ड ब्राह्मणं 
. { अंतिम क्रिया करने के लिए हरिदढार भेजा । इसके 
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यदुवं्ियो का ऋषियों से उपहास एवं उनका शाप देना बलरामजी का देह त्यागं 
पहला अध्यायं = 
वृषं ओर अन्धको को ऋषियों का शाप 
 वैशस्पायनजो बोले--हे राजा जनमेजय ] जब महाराज 


| युधिष्ठिर को राज्य करते हए पैतीस वषं हो गये तो अकस्मात्‌ ` 


अनेक प्रकार के अपशकृन दिखाई देने लगे नदियों का 
प्रवाह उलट गया । दिशाओं मे कुहरा छाने लगा । जकाशसे 
अगारे बरसात रने लगी । धूल छिपे 













महाभारत 
| ला 1 जहौँ हस्तिनापुर मे इस प्रकार के अपशन तत तपरं सत प्रकार के अपशकुन हो रहे ये, | 
वहं द्वारिकापुरी पापाचार का गढ़ बनताजारहा = । वृष्णियो | 
| का व्यवहार अत्याचासें एवं दर्नौतियों से पृण हौ रही था। | 
त्य ध्यं ओर खदाचारकालोपही रहाथा | 

एक दिन इेवषि नारद, कण्व तथा विश्वामित्र भ्रमण | 
करते ए द्वारिकापुरी पह । इन महात्माजों को ारिकापुरी | 
1 मे आया देल वहाँ के कछ दुर्बद्धि यादवों ने उनका उपहास । 
करने का निश्चय किया ! अतएव सारण आदि यदुवंशी श्रो | 
कषण के पन्न सास्व को स्री वेष मे सजाकर शुनियों के पास ले । 
गये ओर बोले, “है ऋणिगण ¡ यह्‌ वश्न्‌. की पत्नौ गभवती | 
। हे । कृपया इसे आशीर्वाद दँ ओर यह्‌ भौ बताइये कि इसे | 
क्या उत्पन्न होगा ?" यादवों के उपहास से करद हौ ऋषियों ने, 
{ कहा, “वासुदेव के इत पुत्र साम्ब के एक मूसल उत्पन्न होगा 
जिससे वृष्णि एवं अन्धको का विनाश होगा । तुम्हारे ककम | 
के परिणाम स्वरूप सम्पूणं यदुत्ंश का नाश होगा । केवल | 
श्रीकृष्ण ओर बलराम शेष रहे । वे भो अब जोवित नहीं { 
रहेंगे । बलराम समुद्र मे जाकर प्राण त्याग करेगे ओर श्रीकृष्ण ; 
` [जरा नामक अहेलिये के बाण से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त | 
। ! होगे ।" इस प्रकार शाप देकर ऋषिगण वरहा से विरा हुए । | 
४ जब श्रीकृष्ण को इस' श्षाप की बात मालूम हुईं तो वे! 
| (३  { अत्यन्त दुःखी हुए ओर वृष्णियों से कू कहै बिना महाराज, 
 § उग्रसेन के उनको सम्पण समाचार से अवगत करा ! 
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मूसल के टुकड-टुकडे करके समुद्र मे फिकवा दिये ओर राज्य ! 
मे आनना प्रसारित करवा दी कि अब कोई व्यक्ति मदिरा-पान| 
| नहीं करेगा । इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दण्ड । 


 { दिया जयेगा । 





| ऋषियों के शाप के फलस्वरूप ह्वारिकापरी मे अमंगल 
। सूचक अपशक्‌न होने लभे । गौओं के उदर से खच्चर, गृधी के | 
| पेट से ऊंट ओर कतिया के पेट से बिल्ली बिलौटे उत्पन्न होने | 
। लगे । फिर भी वृष्णिवंशी देवताओं ब्राह्मणो ऋषि-चुनियों | 
+ से देष करने लगे । गुरुजनों का अपसान ओर सुहृदो के साथ { | 
} विश्वासघात होने लगा। दृष्टजन धर्मत्मिाओं के ध्ासिक कार्यो | 
। मे व्यवधान उत्पन्न करने लभे ¦ यह देख श्चौकृष्ण ने अपने 
| कुट॒म्बियों ओर पुरवासियों को बुलाकर कहा कि ये सारे योग ! 
| इस बात की सृचना देते हँ कि अब शी ही हम लोभो का! 
| नाश होने वाला है । इसलिए इस संकट के समय हमे तीथं यात्रा ! 
 { पर चले जाना चाहिए । कृष्ण का परामश मानकर सब लोग । 
तीर्थं यात्रा के लिए निकल पड़ । | 
दूसरा अध्याय 


यदुषंशियों का मह्‌ विना, बलराम श्रौर भ्नोकङष्ण का परलोक गसन 


वशंपायनजी बोले-है राजन्‌ ! श्रीकृष्ण का परामर्शं 
मानकर यादवगण तीथं यात्राके लिए तो चल षडे किन्तु { 
उन्होने साथ मे अपने परिजनों को ओर पीनेकेलिए मदिरा भो { 
ले ली । मागं मे उन्होने प्रभास क्षेत्र पर पडाव डाला । नित्य । 
कमं से निबट कर वे मदिरा पान करके प्रलाप करने लगे \ नशे । 
मेवे इतने धुत्‌ हो गये क्षि ब्राह्मणों के लिए बनाया हा | 











महाभार 


ह श्त 


` { भोजन बन्दरों को खिला दिया । बलराम, सात्यकि, ब्‌, आदि | 
| जो भीकृष्ण का बहुत सम्मान करते ये उन्हीं के सामने सदिरा [ 
घान करके अनुचित भाव प्रदशित करने लगे । नशे मे इब | 
 { सात्यकि ने कृतवर्मा कौ ओर अपमानपूवंक इशारा करते | 
। हए कहा, “बन्धुओ! तुम जानते हो, यदि कोई पुरूष लत्रिय | 
{ कुल मे उत्पन्न होकर सोते हृए व्यक्तियों का वध करदे तो | 
| उसे क्या कहना चाहिए ? क्या यदुवंशी कभी इस इकृत्य को | 

| सहन कर सकते हे?" सात्यकि कौ बाते सुनकर प्रचुञ्नने कंहा, 


“हसे व्धदिति को क्षत्रिय कदापि नहीं कहा जा सकता \" 


| इस आक्षेप सेक होकर कृतवर्मा ने कहा, “इसरो पर | 
| जज्ञेषप लगाना तो बहूत सरल है । तनिक उस्र घटना को भी | 

| तो स्मरण करो जब तुमने भुजाहीन ध्यानमग्न भूरिश्चवा का + 

| निमंमतापूवंक वध कर दिया था। क्या इसे क्षत्रियोचित कार्थं { 
{ कहा जा सकता है ?” कृतवर्मा की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने { ` 
{ रोषप्वक उसको ओर देखा । भीकृष्ण को इस प्रकार देखते ! 
| देख सात्यकि ने कहा, “जितस पापात्मा ने अश्वत्थामा के साथ | 
मिलकर सोते हुए वीरो का वध किया हे, उस कृतवर्मा कौ ( 

। आगु अब पूरो हो चुकी है" यह्‌ कहते हुए सत्यक ने कृतवर्मा | 
{ का सिर काट डाला ओर उसके समर्थकों को मार डाला । इस † 
{ पर भोज ओरं अंधकवंशियों ने सात्यकि पर आक्रमण कर । 
{ दिया । प्रद्युम्न सात्यकि क सहायता केलिए दौड । दोनो ओर! 
के लोग परस्पर भिड गये । फलस्वरूप सात्यकि एवं प्रचम्न § ` 


# ५ सहि ॐ 1 €~ 


| सहित अनेक योद्धा मारे गये। प्रचयुम्न ओर सात्यकि के मारे ! ` 
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। उखाडा ओर विपक्षियों पर पिल पडे। उनकी देखा-देखी अन्य | 
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| यादवगण भो पटेर उखाडकर एक-द्सरे का वध करने लगे । 
( इस प्रकार श्रीकृष्ण के पुत्र ओर अनेक विपक्षी मारे गये । 


इसके पश्चात्‌ श्रोकृष्ण ने दारुक द्वारा अर्जुन के पास | 


| यादवों के विनाश का समाचार भेजा । इसके पश्चात्‌ उन्होने | 
। रनिवास की रक्षा के लिए विश्न. को द्वारका भेजा किन्तु एक | 
। बहेलिये ने मूसल हारा मागं मे ही उसकी हत्या कर दी, जब ! 
| श्रीकृष्ण अपने भ्राता बलराम के पास पचे तो उन्होने देख्य ‹ 
कि उनके मुख से एक बडा सफेद सपं निकल कर सयुद्र की | 
{ ओर जा रहा है । अपने बड़ श्राता को संसार व्याग करते ३ेख । 
॥ उन्होने समज्ञ लिया कि अब मेरा भी परमधाम जाने का समय ! 


हौ गयाहै। इस प्रकार सोच विचार करते हए वे विश्राम | 


करने क लिट्‌ एक कुञ्ज मे लेट गये । श्रीकृष्ण को लेटे देख | 
। जरा नामक एक ` बहेलिये ने मृग के धोखे मे उन पर एक बाण । 
# छोड़ दिया जो उनके पेरके तचुए मे लगा । इससे घायल होकर । 
। कृष्ण ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया । । 


` तीसरा अध्याय 
अलु. न का दारिकावासौो स्त्री पुरषो को लेकर प्रस्थान, दारिकः का समुद्र भे डबना, 
मागं मे लुटेरों का अजुन से धन व स्त्रियों का छीनना र 


उधर जब अजुन ने दारुक से यादवों के विनाश का! 


§ समाचार सुना तो वे तत्काल दारुक के साथ द्रारिकापुरोको{ 


१९ 


$ १ # € 


जजन उनको यह्‌ | दशा < सें ॥ 
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भर चल पड़ । मागं मे हौ उन श्रीकृष्ण को मृत्यु का समा. {| 
चार मिला वे रोते-बिलखते द्वारिकापुरी के रनिवास सेहे । { 
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प ५ । 9 - त ॥ १ ध ष धु + । पू १ | ॥ 
देख के ू ओर #. व करते 2, ठ त 
स्‌ त वक स्वथ शरक = क. - हष व 
॥ < र क्र. `^ च्नी च च + 0 = 6 च न त १ ९ + 
4 #ि ^ । क तै 44 कः चह ५५५ १ च्‌ + ५ { छ्‌ ४ ॥ 
22 च. +. ष चरू = १ † 2: # ४ 








¡ उसे सब वृतान्त बता देना ओर जसा वह्‌ कह, वसा करना । 
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9२०. ~ महाभारत 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडे। मूर्घ्छा भंग हीने पर वे | 
विलाप करते हए अपनेमामा वसुदेवजी के पास पचे । उन्होने 
 रोते-रोते अजुन को बताया कि श्ीकृष्ण ने सुक्षसे कहा था | 
कि अब इस कुल काञन्तञआ गथा है। द्वारिका मे अजुन जयेगा, 





| अजुन ही सबका क्रियाकमं करेगा । उसके जाते ही दारिकाषुरी | 
6 


| समुद्र मे इब जायेगी । इसलिए जंसा तुम उचित सन्नो, वैसा 
{ करो । में यहां का सब कुछ पु्हँं सोप कर योग दाश शरीर ! 


| लिए तुम सड लोग मेरे साथ इन्द्रप्रस्थ चलो । 


1 सती हो गईं । अर्जुन ने बलराम तथा रीकृष्ण सहित समस्त ! 


¢ जल मे इबता जाता ।जाने वाले पुरवासी पौषे मुडकर आश्चयं 


 { ठहुरे । जब 


+ 
स्त्रि 
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त्याग करने जा रहा हँ । एेसा कहकर वसुदेवजौ अर्जुन से 


कर कटा कि अब शी ही यह पुरी समुद्र में इव जायेगी । इस- 


{ विदा हौ चले गये । अरनुन ने समस्त पुरवासियों को एकनित 


न 


अगले दिन प्रातःकाल ही वसुदेवजी ने प्राण त्याग दिये। 


देवको, भद्रा, मदिरा ओर रोहिणी उनके साय चिता मे बैठकर 





मरे हृए यादवों का अंतिम संस्कार किया। इन सब कायो से | 


निवृत्त हो उन्होने समस्त रानियों ओर पुरवासियों को लेकर { 


इन्द्परस्थ के लिए प्रस्थान किया।अर्जुन सहित यह दल द्वारिका. | 
पुरी के जिस-जिस भाग को छोडता जाता वह भाग सागर के । 


माग मे अर्जुन पंचनद प्रदेश के निकट एक स्थान षर | 
ब आभौर लुटेरों ने 













| देखा 8 क्रि | ।६। के साथ असंख्य ठ ' | ॑ 





| पाकर लाव्यं से उन पर धावा बोल दिया । उनकी रक्षा के | 
लिए अर्जुन अपने गांडीव पर प्रत्यञ्चा चटाने लगे, किन्तु वे | 
श्रीकृष्ण के वियोग मे इतने क्षीण ओर दुर्बल हौ गये थे कि वे | 
 प्रत्यञ्चा न चटा सके । इससे हंडबड़ा कर उन्हीने दिव्यास्रं { 
का प्रयोग करना चाहा किन्तु उस हडबडाहट में सत्र भी भूल ! 
| गये । परिणाम यहृहुञा कि अर्जुन ओर उनके साथ आये द्वारिका | 
। के सेनिक उन स्त्रियों कौ रक्षा नहीं कर सके ओर लुटेरे न। 
केवल उन स्त्रियों के रस्न-आमृषणों को लूट कर ले मये, अपित्‌ | 
! बहत सौ स्तयो को भो अपने साथ ले गये \ इस दुंघटना से | 
{ अर्जुन बहुत दुःखी जर लज्जित हुए । शेष स्त्रियों को लेकर वे | 
| रक्षेत षटवे \ वहाँ आकर कृतवर्माके पुत्र को सातिकाचत का | 
| राज्य सौपकर भोजवंशी स्त्रियों को उसके पास छोड़ दियः जौर | 
श्रीकृष्ण के पौन दज्नाभ को इन्प्रस्थ का राजा बनाया । | 
किर वे सुनि व्या्जो के आश्रम में पर्हचे ! उन्हं दुःखो | 

देखकर व्यासजी ने कहा, “हे अजन ! यह्‌ जो कुछ हज ह | 
| बह ऋष्यो के शाप से हभ है । यदि मधुसूदन चाहते तो च | 
 यद्क्तल को विनाश से बचा सक्ते थे, परन्तु उन्होने ठेस नहीं { 
 { किया क्योकि वे पृथ्व का भार हल्का करने के लिट्‌ अपे ये । । 
| उसे उतार कर वे अपने लोक चले गये ! अब तृन लोगो को । 
। महायात्रा का समय भो निकट आ रहा है । अतएव तुम्ं किसौ | 
। बात का शोक नहं करना चाहिए )"" इसके पश्चात्‌ व्दासजी से १ 
| विदा हयो अनुन हस्तिनिपुर चले गये। । 
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॥ 
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विः २ 






अग्निदेव के आग्रह पर अजुन का गांडीव त्याग 
। 


द्रौपदी का भूमि पर गिरना 


1 


पहला भध्याय 


| पाण्डवो का हिमालय गमन, सबका गलना श्रौर य॒ षिष्ठिर का सदेह स्वगं गमन 
{ वशंपायनजी बोले-है राजन्‌ ! जब युधिष्ठिर ने अर्जन 
। के सुख से श्रीकृष्ण, बलराम, वसुदेव आदि के परलोक गमन 
[का समाचार सुनातो वे शोक विद्गल हो उठे। फिर हदय मे 
{ धय धारण कर उन्होने युयुत्सु कोबुलाकर उसके निर्वाह योग्य 

राज्य उस सोप दिया ओर शेष राज्य का अधिपति अभिमन्य 


८ 
% 
कि, 
1: ~< 
हि -4 ५ 4 
# 3 
९ न्भ 





श १ ह 1 
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के न याना 


के पुत्र परीक्षित को बनाया । सुभद्रा को बुलाकर उन्होने कहा, । 
“तुम्हारा पौत्र परीक्षित ओर इन्द्रश्रस्थका नया राजा वज्रनाभ 
धम के मार्ग पर चलें। अतः उनको रक्षा का भार तुम्हं | 
संभालना है ।" इसके पश्चात्‌ कृपाचार्य को बुलाकर परीक्षित 
को उनका शिष्य बनाया ओर उसकी शिक्षा-दोक्षा का दायित्व 
उन पर सोपा। इस कायं से निबट कर उन्होने अपने ममेरे 
भ्राता श्रीकृष्ण तथा बलराम एवं मृत सम्बन्धियो को जलांजलि 
देकर उनकाश्राद्धादि क्रिया तथा ब्राह्मणो को प्रचर दान-दल्लिणा 


देकर सम्मानित किया । 
वशंपायनजी बोले--है जनमेजय ! फिर उन्होने अपने 


भादयों एवं द्रोपदी से परामशं कर राजसी वस्त्राभूषणो का 
परित्याग किया जर प्रजा से अनुमति ले संन्यासी वेष धारण 
कर वन के लिए प्रस्थान किया । सभौ पुरवासियो ने रोते हए 
उन्हं विदा किया । जब वे वरन कोजा रहै थे तो एक कृत्ता भो 
उनके पीछे हो लिया ।जब पाण्डवगण चलते-चलते उदयाचल 
के निकट लोहित्य सागर के तट पर पचे तो उन्होने देखा कि । 
अग्निदेव उनका मागं रोके खड है । वे चलकर अजन के पास 
आये जो अब भी गाण्डीव धनुष धारण कयि हए थे जर बोले 
“है अजन | मेने यह्‌ गाण्डीव धनुष तुम्हं वरुण से लाकर दिया 
था । .उसे.जब लोटा दो ।" यहु सुनकर अर्जन ने तरकस सहति 
गाण्डीव जल मे फक . दिया । अग्तिदेव तत्काल अन्तर्ध्यान्‌ हो 
गये । 





जब वे लोग. सब दिशां मे भ्रमण करते ह हए समेस्पर्वत ! 
पर पचे तो द्रौपदी एकाएक फसल कर पृथ्वो पर गिर पडो \ | 
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{कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये गिर पड़) इसका क्या | 
¡ कारण ह 2" युधिष्ठिर ने बताया, “हष सब लीग समान रूप | 
। से दोपदी के पति थे, परन्तु यह्‌ अर्जुन से सर्वाधिक प्रे करती | 
| थौ । इसी पक्षपात के कारण द्रौपदो का यह्‌ पतन हुा ह ।'" | 
| यह कहकर बे आमे बढ़ गये । कु इर चलने के पश्चात्‌ सह- { 
| देव पृथ्वी षर गिर पड़े । भीमसेन के कारण पूछने षर युधिष्ठिर | 
| ने बताया, “सहदेव को अपनौ विद्रता पर बहुत अधिक अभि- | 
। मान था। यहु उनके अभिमान का फल है ।'' द्रौपदी ओर | 
{ सहदेव को यह्‌ दशा देखकर नकल भौ अत्यंत शोकाकुल हो | 
| मृत होकर पृथ्वौ वर गिर पड़ ।जब भीमसेन ने इसा कारण ! 

पूछा तो धमराज ने कहा, “इन्दं अयने सौन्दथं का अहंकार था 
जिसके कारण उनको यह्‌ दशा हुई है । इनके कं फल पर शोक | 
। न करके आगे चलो । किन्तु अजुन आगे न बड़ सके । उन्होने 
| भो दुःखी हौ बहा प्राण त्याग दिये। भोम क जिज्ञासा करने { 

| पर युधिष्ठिर ने बताया, “अर्जुन ने एक ही दिन मे समस्त 
शनं को मार डालने कौ परतिज्ञाको थी, परन्तु उन्होने अपनो 
{ प्रतिज्ञा पूरी नहीं कौ । उसी का यह्‌ फल है । यह्‌ कहकर 
जव युधिष्ठिर आगे बने लगे तभौ भीमसेन भी गिर पडे । 
[उन्होने गिरते ही धर्मराज से अपने गिरने का कारण पूछा तो 
 { वे बोले, “तुह अपने बल पर बहुत अधिक अहंकार था। इससे { ` 
 { तम सबको अवज्ञा करते थे । यहु उसो का परिणाम च ४ 
` . ` मब केवल युधिष्ठिर जोर उनके साथ आया हा कृता { ` 


र # १ ४ ॥ र रै ट ^ ॥ + 
न न 2 ~ ~ ०" भो ~ ५ ४ ने रे ५ = ५५ 1  (. 
५.4 ल ^ + द्न््र हो ७.1 क ॥ 9 र. ४ > # ॥ 
त | र ह्‌ गये 1 ५ ध. कु न -/ 2 ^ नेसे १5 , [४ 
॥ 8. न ॥ शेष ॥ क ग. ५.६ त ५ हि. \ । + ५६५ शद, र्‌ ॐ ¢ सं 0५ - ५ उं (4 2 कन ५ > 
त ५ ५४ र. 8 ष च 9 १ ` छै नी अ -04 ॥ धु र . ‡ 
५ (= 8 नन ४ १0 ~ # ~ ८ ८ ई च ५ क~~ 5 छ थ ह त च. ञ्ज # ~ २ न र्थ भ प र्‌ ॥ कु 
% $ । ध < व + = "अ ५ > १ ४" १ 4 + न ह ५ ° ` शिनविकनोनयिकनयिकतकण्डककिनिक ए ६ ५७ 5. त 4 > । च ५ ६१. # ७ १ ६ ] 4 4३ १६ + *+ ४ 
५.६ य ‰ 2 अ~ 3.2 ~ ८. 33 गन ४ + ६ क 6 ॐ 6: ष द >-4 2 ह { न # 2 ^" + ( [. च | 
५ जः भ. -"ट ३ ~+ ०, ४ ५. ४: , ध ७ ९१ च अद) 4, ^) (9 ५ ५ छ वि, भ कः क ध |, = #॥ १ ७ } # । 8. ५ 2 <: १ © र ध च । ,५ ५ भन र 
। ८ | डिग्रि न "0 णा । 
अ ४ शिम १ ८2 2 ध = ध 0 0 + नः ध ॥ र 23 २ च १ ५. "ति & ॐ 02 घ 

ट र "५ व 2१: 1. ४ ७ । 3 (4 ५ ७ त क #= 9. (५ 












(दनि दषो 
॑ महाप्रस्थानिक पव ५२५ 


 { बठकर स्वमं चलने का आग्रह क्रया हढर बोले, “मेरे 

। भाई ओर द्रौपदी सब यहीं धराशायी हो गवे है । इक्तलिए मे | 
| अकेला स्वगं जाना नहँ चाहता ।" देवराज इन्र ने कहा “वे 
लोग तो शरीर त्याग करके पहले ह स्वगं पहँच चुके हँ । इस | 
। लिए आप निःसंकोच स्वग चलिये ओर इ्षी शरीर के साथ 
। चलिये ।'" युधिष्ठिर बोले, “यह्‌ कृतता मेरे साधं बराबर चला 
आ रहा है । इसलिए इसे छोडकर तै अक्षेला स्वग नही 
जागा ।'" इन्द्र ने कहा. “त्ता स्वगं नहीं जा सकता । चच । 
तो यह्‌ है कि कत्ता पालने बाला भी स्वग नहीं जा सकता 1 | 
| उससे देवता शष्ट ही जति हँ ओर उदके कंमो के फल कों 
। 





नष्ट कर देते ह ।'" युधिष्ठिर बोले, “चाहै कछ भो ह । म इस । 
स्वामिभक्त कृत्त का परित्याग नहीं कर सकता \” युधिष्ठिर 
कै इस कथन से इन्दर प्रसन्न हए ओर कुत्ते ने अपना ङप त्याग 
। कर धमं का स्वरूप ग्रहण कर कहा, “युधिष्ठिर ] मेँ कुत्ता 
| नही धरम हं ओर तुमह आदेश देता हं कि तुम रथ पर बेठकर | 
4 स्वगं जाओ ।" 
{ पिता की आनज्ञामानकर युधिष्ठिर स्वं से पहैचे, परन्तु { 
| वहं अपने भाईयों ओर द्रौपदी को न पाकर उनके पास जने ! 
| का आग्रह करने लगे । 


|! इति महाप्रस्थानिकं पवं सस्पुणं ॥ 








॥ ओ३म्‌ ॥ 


महाभारत भाषा 
१८. स्वर्गारोहण पवं 


पहला अन्याय 


युधिष्ठिर का नरक दशन, फिर दिष्य क्षरीर धारण कर स्वगं मे आना 








वेशम्पायनजी बोले--ह जनमेजय ! अपने भाईयों के 1 
पास जने के लिए व्यग्र युधिष्ठिर ने जब इधर-उधर दष्टि | 


। धुमाईं तो देवताओं के मध्य त 
मेँ दुर्योधन को बेठा देवकर (& ॥ ॥. 04 
उन्हं बड़ा क्रोध आया । वे | 
कहने लगे, “मे इस लोभी {8 ,6 5 
एवं भ्रात्‌-दोही दुर्योधन के ` | । 4 ¦ (( 
साथ एकक्षणभी स्वगं मे | | ८ | ] 
रहना नहीं चाहता । मृन्ने ( 1411 
मेरे भाइयों के पास पहुंचा (४ | स | 6 
 { दो । यह सुनकर नारदजी [< स र 
| { ने समज्ञाया,“ € युधिष्ठिर | [<-> 
{ यह्‌ स्वगं है । यहां मृत्यु लोक 
| जसी शत ता नहीं चलती । यह ठीक ह कि दुर्योधन ने आपको 






युधिष्ठिर का नरक दक्षन 


कष्ट दिये है, परन्तु उसने क्ात्रधमं का पालन करके स्व 


| श्राप्त किया है । इसलिए तुम इससे स्नेहपूवंक मिलो ।' 


| _ युधिष्ठिर कहने ले, “मेरे भाय ने भौ तो क्षातरधनं | 
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का पालन किया था। फिर वे यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहे दै? 
मे तत्काल उनके पास जाना चाहता हँ ॥" युधिष्ठिर का भारी 
आग्रह देख देवदूत उन्हं एसे अंधकारपू्णं महाभयंकर स्थान 
मे ले गये जहाँ मांस, हड्डी आदि को दुर्गन्ध के कारण सांस 
लेना भो दुष्कर हो रहा था । 

तभो उन्होने कछ लोगों को हाहाकार ध्वनि सुनी । 
दिव्यम भोमहुं मे अर्जुन ह, मे कण्हुं में सहदेव मे 
धृष्टद्युम्न हं, मँ द्रौपदी हं ।'' इस प्रकार सब अपना-अपना 
परिचय देने लगे। इससे रुष्ट होकर युधिष्ठिर ने देवदूत से 
कहा, “यह कसा विधान है कि मेरे धर्मात्मा ब॑धु-बान्धव नरक 
को भयानक यातनां भोगे ओर पापौ दुर्योधनादिस्वगंका 
आनन्द भोगे । जाओ, तुम देवराज इन्द्र से कह दो, मे भौ अपने 
भाईयों के साथ इसी नरक में रहंगा । स्वगं मे नहीं जाञ्गा 1" 

तभी इन्दर वहां आकर प्रगट हुए । नरक का सम्पूण दश्य 
मनोरम एवं प्रकाशमध हो गया । देवराज ने उन्हं समज्ञातेहए 
कहा, “हे तात ! आप रष्टन हो । मेरी बात ध्यान से सुने \ 
पुण्यात्मा लोगों को भी अपने अल्प पापो के कारण कुछ समय 
के लिए नरक देखना पडता है । जिनके पाप अधिक ओर पुण्य 
कम होते हे, वे पहले कुछ समय के लिए स्वगं मे जाते है ओर { 
{ फिर नरक भोगते हे। आपके भाईयों के पुण्य अधिक हैँ इसलिए । 
वे ओर दानवीर कणं भी नरक भोगकर दोघकाल तक स्वगं | 
में निवास करेगे । इसी प्रकार दुर्योधन को शीघ्र नरकं प्राप्त 
{ होगा । आपको भी अपने पाप कमं के कारण नरक देखनापडा। { 
आपका पाप यहं था कि आपने द्रोणाचायं के वध के समय { 


नाया जम 






























अश्वत्थामा के विषय से सिथ्याभाषण क्या था॥* 
ट्म अध्यायं 
| महाभारत माहात्म्य 

 वैशंषायनजी दोले- हे राजन्‌ ! इस परम पवित्र एति- 
। हासिक य्य कौ रचना महषि वेदव्यासजी ने तीन वषमे कौ 
। थौ । वेदविद्या के महासिन्धु एदं अठारह पुराणों के रचयिता ! 
| महष वेदव्यास का यह्‌ सिंहनाद सुनो । वें कहते है--'अलरह्‌ 
 { पुराण, सम्पूणं धम-गास्त्र ओर छह अंगों सहित चारों वेद | 
¡ एक ओर तथा अक्ता बहाभारत दूसरी ओर, यह अकेला ही । 
| उन सजके बराबर है । धर्मं, अर्थं काम ओर मोक्ष के विषय | 
[मेजो कछ महाभारत में कहा गया हे, बही अन्यत्र है । जो | 
॥ सह, वहंकहीनहीहै _ ` =: ¦ 
| _ महाभारत कासार चारश्लोकों मे कहा ग्या है । उनका | 
| अथ इस भकार है--जीवात्मा के बारंबार जन्म मरण के | 
` { कारण ससार मे सहश्च माता-पिता हए है, हो रहे है ओर । 

भविष्य मे भौ हये । अन्नानो व्यक्तियों को सहस्रो बार हषं { ` 
(५ र शोक के असर धान्त होतेह किन्तु ज्ञानीजन हषं अथवा { ` 
 { शोक नही करते ! धमं का भतुसरण करो । वही अथं जोर | 
काम का देने वाला है । काम, लोभ, भय तथा जीवन के कारण { 
{वम का त्याग नहं करना चाहिए क्योकि धर्म ओर सुख दुःख | 
` { नाशवान है । जीव नित्य है, किन्तु जीव कारण शरीरादि {` 
2 72 9 च 1 
 { _ अतएव प्रत्यक व्यक्रिि को प्रतिदिन शद्धपू्वक महाभारत { `. 
 {कानियमबनाकरषाठकरनाचाहिए। { 
1 इति स्वगारिहण पतं सम्पूणं ॥ ` ` 
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महुषभारत ग्रन्थ स्वे शास्त्रों का सारसंग्रह 


महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जा 
सकता है, क्योकि इसमे उस समय तक के सम्पूर्णं ग्रन्थों 
कासार विद्यमान दै । महाभारत के आदि पवंमे कहा 
गया है । 

भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत्‌ । 

वेदा योगः सविज्ञानो धमर्थः काम्‌ एव च ।४८।॥ 

धर्माथिकामयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च। 

लोकयात्रा विधानं च सवं तद्‌ दष्टवानुषिः ।४६॥। 

इतिहासाः सवेंयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च । 

इह॒ सवं मनुक्रांत मुक्तं ग्रथस्य लक्षणम्‌ ।॥५०॥ 

(महाभारत. आदि. अ. १) 

““सम्पूर्णं भूतो के स्थान, सब विविध रहस्य, वेद, 
योगशास्त्र, विज्ञान, धर्मशास्त्र, अथंशास्त्र, कामशास्त्र, 
नोकयात्रा सम्बन्धी विविध शास्त्र, इतिहास, कथा आदि 
पब ज्ञान इस महाभारत में संगृहित हे।'' 
| यहु सब ज्ञान यहां होना ही इस महाभारत का लक्षण 

हे 1 लेखक ने स्वयं कहा है- 


(१) मैने यह भारत रूपी एक अपूवं काव्य निर्माण, 


किया है इसमें ये विषय है--(२) वेदों का रहस्य, 
(३) उपनिषदों का तत्व, (४) अखं उपाङ्खो को व्याख्या 
(५) इतिहास ओर पुराण का विकासः, (६) भूतः भविष्य, 
वतमान इन तीनो कालों का निरूपण, (७) बुढ़ापा, मृत्युः 
मय, व्याधि, भाव, अभाव आदि का विचार, (८) त्रिविध 


धर्मं ओर आओंश्षम के लक्षण (€) चार वर्णो के धम, ` 


( १, ) पुराणो मे कथित अचार, (११) तपस्या ओर 
ब्रहाचये का वणेन, (१२) पृथ्वी, सूय, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षत्र 
तारा तथा चारों यगो का प्रमाण, (१:) ऋग्वेद, यजुवद 
सामवेद ओर अध्यात्म आदि का विचार (१४). न्याय, 
शिक्षा, (१५) चिकित्सा, (१६) दान, (१७) पाञ्युपत 


 .आदि मतो का विचार, , १८) दिग्य जन्म ओर मानुष 


जन्म का विचार, (१६) पुण्य तीथे, दिशा, नदी पवत, 
वन, सागर, दिव्य नगर आदिका वणेन, (२०) युद्ध कौराल 
का वणेन, (२१) भििन्त-भिन्त जातियों के आचार विशेष 


(२२) विविध लोक व्यवहारं आदि का पूणं वणन तथा ` 


(२३) सवं व्यापक आत्मा का वणेन किया हे । 


५ 


हम कह सक्ते हँ कि, कौरव पाण्डवो के काव्यमय 
इतिहास के कथन के बहाने इस महाभारतम विविध 
शास्त्र ही कहे गये हैँ । यदि पाठक महाभारत का अभ्यास 


करने के समय इस मुख्य बात को ठक प्रकार स्मरण 
रखेंगे तो ही वे महाभारत के अभ्यास से अधिक से अधिक 


लाभ उठा सकते हैँ । अथात्‌-- 

१. महाभारत एक अपवं काव्य ग्रंथ है 

२. कौरव-पाण्डवों के इतिहास के मिष से उसमे विविव 
शास्रं का वर्णन हैं। 

३. पूर्वोक्त वेदादि शास्वोंका संग्रह करना यह्‌ इस 
ग्रंथ का मुख्य उदह्‌र्य है 1 ओौर-- 

४. इस उदर्य के अनुार इसमें वेदादि शास्त्रों से 
लेकर अन्य सम्पणं शास्वर--जो इस . महाभारत काल में 
विद्यमान ये, उनका संग्रह कियागयारहै। 

अर्थात्‌ यह ग्रंथ वास्तव मे एक काव्यल्प सारग्रथ 
विश्वको (2०५४०1०)१;4), सारसग्रह, सव॑शास्तरसार- 
संग्रह श्रथ है। इसमें अन्य शास्त्रों के साथ-साथ इतिहास 
भीहै। यह्‌ महाभारत ग्रंथ की विशेषता है। महामृनि 
व्यास की अन्य प्रतिज्ञा भी यहाँ देखने योग्य हे 

सारतव्यपदेशेन ह्यास्नायार्थश्च दशितः । 
(श्री. भागवत. १।४।२८) 


("मारत के मिषसेवेद काही अथं प्रदरित किया 
है ।” तथा ओर देखिये-- 


स्व्रीसूदरद्विजवंधूनां तयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ॥ 
इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌ 1 
(श्री. भागवत. १।४।२५) 
“स्त्री, शूद्र ओर द्विजवंघु अर्थात्‌ मूढ द्विज ये लोग 
श्रुति का अर्थं सम नही सकते, इसलिये इन मूढो को 
शरेयः प्राप्ति का उपाय ज्ञात हो जाय, इस हेतु से व्यास 
मुनि ने भारत नामक आख्यान रचा हे 1 अर्थात्‌ जो मूढ 
लोग प्रत्यक्ष वेद मंत्र पडकर अथे नही समभ सकते, उनको 
वेदोक्त सनातन धमे का ज्ञात देते के लिये महाभारत कीं 
रचना की गई है ! . 
पाठक यदि महाभाग मतन के साथ पगे तो उनको 


यहां सेकडो विद्याओं ओर शस्त्रो का सार स्थान-स्थान 


१ 


र 


त 1. महाभारतं 
न ~ 


पर दिखाई देगा । किसी न किसी कथा का मिष दिखला 
कर"उसमे किसी शासका सार बताया गयादहै। इस 
प्रकार काव्यमय इतिहास ओर इतने विविध शास्त्ोका 
संग्रह जिसमे इकट्ठा किया गया है, एसा यही एक अपूव 
थ है । इसकी तुलना किसी अन्य मनुष्य निमित अ्रंथ के 
साथहो ही नहीं सकती । जिस समय“ यह्‌ अपूवं ग्रथ 


निर्माण हुआ, उस समय इसकी अपूर्वेता का अनुभव विद्वानों 


तेभी कियाथा)। 
महाभारत मे लिखा दहै 


“'अज्ञानी लोगों के अज्ञान कोद्र करके इस भारत. 


रूपी अन्जन से जनता के ज्ञान ने्रखोल दिएगणएहैं? 
इसमे धम, अथे, काम ओर मोक्ष का वणेन विस्तार से ओौर 
संक्षेपसे होनेके कारण इस भारत सूयंने मानवोंका 
अन्धेरा दूर क्ियाहै। पुराण पणं चनद्रके उदयहोनेसेही 


अर्थात्‌ भारत ग्रंथरूपी चन्द्रोदय होने सेही भ्रति रूपी 


चांदना प्रकट होकर मनुष्यो के वुद्धि-रूप कमलो की प्रसन्नता 
हो गर्ईदहे। मोहरूपी आवरण का नाश करने वाले इस 
महाभारत रूपी इतिहास-प्रदीप से मनुष्यों के आंतरिक 
हदय मन्दिर में अत्यन्त उत्तम प्रकादा हो चका है ।" 
यह्‌ सहाभारत का वणन कोई अव्युक्तिका नहो 
महाभारत मे सम्पूणं शस्ोका सारहोनेसे ही अनेक 
शास्त्रों के अध्ययन का कायं इस एक के अध्ययन से होने 
के कारण उक्त वणन बिल्कुल यथाथं है, इसमे किसी को 
सन्देह नहीं हो सकता 1 महाभारत मे ही लिखा है- - 
.^पूरवं काल में सव देवताओं ने मिलकर तराज्‌ की 
एकं ओर चारों वेद ओर दूसरी ओर इस महाभारत को 
चढाकर तोल किया था, इससे रहस्य सहित चारों वेदों से 
यही भारी निकला ¦ उस दिन से लोग इसको महाभारत 
कहने लगे, क्योकि बद्‌}ई गोर गुरू आई में यहु वढ्कर है 
“इसका धह अर्थ कद।पि नहीं है कि तत्वज्ञान की दष्टि 
से वेदों की अपेक्षा महाभारत श्रेष्ठ है । उक्त वर्णन का 
यह तात्पयं नहीं है । वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ तत्वज्ञान की ष्टि 
से अत्यन्त श्रेष्ठ ग्रथ है, परन्तु उनको यथाथं रीति से समभने 
वाले सहस्र मे एक दो “विद्वान होगे, परन्तु महाभारत की 
कथाओं से बोध लेकर समभने वाले मनुष्य अनेक मिल 
` सकते है; क्योकि इसमे जो धमंशास्त्र का विषय प्रतिपादन 
किया गया ह वृहू अज्ञानी जनों के समभने में आनते योग्य 
सुगम रीति से किया गया है, तथा इतिहास के साथ धरम 
तत्वों का बौध. सम्मिलित होने के कारण महाभारत के 
पढने से निःसन्देह पाठकों के अन्दर व्यवहार--चातुर्य" 
आ सकता है । महाभारतकार लिखता हैन “ 





“जो विद्वान अद्धो सहित चार वेद ओर सम्पूणं उप- 
निषद जानता है, परन्तु महाभारत का जिसने अध्ययत नहीं 
किया वहु विचक्षण अर्थात्‌ चतुर नहीं कहा जा सकता । 
अपार वुद्धिमान्‌ व्यास देवजी ने यह महाभारत अर्थशास्त्र, 
कामरास्त्र ओर धर्म शास्त्र करके बनाया है जिस प्रकार 
कोकिल का मधुर शब्द सुनने के पश्चात्‌ कवे का शब्द 
सुनना कोई नहीं चाहता, उसी प्रकार महाभारत कथा का 
श्रवण करने के पश्चात्‌ अन्य कथा श्रवणं करने कौ इच्छा 
ही नहीं होती । जिस प्रकार अन्न भक्षण करने के विना 
शरीर धारण काकोई उपायनहींहै, उसी प्रकार इस 


महाभारत के आश्रय के विना कोई मी उपाख्यान नहीं 
=; 2) 
९ 


यह्‌ वणंन देखने से भी महाभारत का महत्व ध्यान में 
आ सकता है । वेद ओर उपनिषद्‌ निःसन्देह्‌ तत्वज्ञान के 
ग्रंथ ह, उन के पठने से मनुष्य ज्ञान सम्पन्न हो सकता 
दै; परन्तु चतुरता प्राप्त करनेके लिएटेसे पुरुषों के 
इतिहास पढ़ने चाहिये कि, जिन्होने वेदों ओर उपनिषदों 
का तत्वज्ञान अपने जीवन मे ढाला है ओर उस.तत्वज्ञान का 
जीवन व्यतीत करने के लिये विरोधियों के साथ विविध 
प्रकार के युद्ध कयि ह। 


^“सत्य धमं का पालन करना चाहिए” यह्‌ वेदों ओरं 
उपनिषदों को आज्ञाटै, इसका पालन धर्मराज ओर 
हरिश्चन्द्र ने क्रिया, विरोधियों के साथ सत्याग्रह करे 
अपना आर . सत्य का विजय जगत्‌ मे उद्घोषित किया 
(१) वेद को आना ओौर ( २) उसका पालन करने वाले 


सत्पुरुषो का जीवन चरित्रं इन दोनों का ठीक-ढीक बोध 


होने से मनुष्य चातुयं सम्पन्न हो सकता है । 
मनुष्य के लिये चार पुरुषाथं करना आवरयक है, ओर 
उन चारों पुरुषार्थो के साधक पदेश इस महाभारत में 
व्यासदेवजी ने द्यि दहै, यथा उक्त श्लोकों मे ओर भी 
स्पष्ट रूप से यह कहा है कि महाभारतम जो कथा है 
वही अन्यत्र है ओर दूसरे किसी मनुष्य कृत अरन्थं म एसी 
कोई कथा नहीं है कि, जो महाभारत की कथा के आश्रय 
से रची नहीं ह । इसका स्पष्ट तात्पयं यह है कि यह महा- 
भारत ग्रन्थ उस समय के सम्पूणं शास्त्रों ओर विविध ग्रंथों 
का एक प्रकार का “सार संग्रह्‌ ग्रन्थ“ है। ओौर इसकी 
रचना में संपादक अथवा लेखक ने एसी योजना की है कि, 
अपने समय के सम्पूर्णं ग्रंथों का सारभूत तत्वज्ञान इसमे 


संगृहित हौ जाय भौर एेसा कोई भीग्र॑थन रहे कि. 


जिसका सारभूत तत्वज्ञान इसमे न आया हो । इस प्रकार 
की योजना महाभारत मे होने ओर इसमे उस समय के 


नै 
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सम्पूणं ग्रन्थो कासार होने के कारण ही कहते हँ कि- जाता हं । जिस समय मनुष्यों मँ कुटुम्ब के बन्धन नहीं थे, 
““न्यासोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ |“ . ,. उस समय से पाण्डवों के समय तक का सामाजिक उन्नति 
(सम्पण जगत्‌ व्यास का उच्छिष्ट ही है ।' अर्थात्‌ का इतिहास महाभारतम है। अर्थात्‌ कम से कम वीस 
सव प्रथ व्यास के उच्छिष्ट ही हँ । एसा एक भी ग्रंथ नहीं टजार वर्षाका सामाजिक उत्करांति का इतिहास इसमें दै । 
थाक्रिजो व्यास ने नही चखा ओर उसका रस अपने श्रथ इतने .विस्तृत॒ समय का इतिहास किसी अन्य ग्रन्थमें 
मे नहीं लिया । अस्तु, इस रीति से विचार करने पर निष्चयसे नहीं है। 
पाठकों को पत। लग जायेगा कि, कौरवों के इतिहास के 
अतिरिक्त भी महाभारत की ` विशेष योग्यता दे ओर वह्‌ 
योग्यता इस प्रथ कं सार संग्रहुरूप होने से ही है। आज 
कल क सार सश्रह्‌ प्रथो मे ओर महाभारतम मेद यहं ह 
कि आजकल के सार सग्रह आद्योपांत ५६ नहीं जा सकते 
भौर यह्‌ ग्रन्थ रसपूणं होन से पढ़ा जाता ह 


इसके अतिरिक्त धर्मराज की धर्मनिष्ठा ओर सत्य 
निष्ठा, भीमसेन कौ शक्ति ओर सरल वृत्ति, अर्जुन का 
अदभुत पराक्रम, नकुल सहदेवां .को वंधुप्रीति, द्रौपदी 
गांधारी आदि आयं स्त्रियों का अद्भुत चारित्य, श्रीकृष्ण 
भगवान का राजनीतिपटुत्व, भीष्म का अखंड ब्रह्मचयं 
ओर धमं ज्ञान, धृतराष्टर्‌ का पृत्र प्रम, दुर्योधन की 

कासन पण्डवा का इतिहास देते हुए 'विविं स्वो साज्ाज्यवर्भन की प्रबल इच्छा, कर्णं का ओौदायं ओर स्वा- 
ओर ग्रन्थो के सार एसी युक्ती से इसमे दिये हेण किग्रंथ मिमान, इत्यादि महाभारतीय पुरुषों के स्वभाव गणो का 
पठ्ते-पढृते अन्य विविध शास्वों का विचारभी मनमेंन . परिणाम जो पाठकों के मन के उपर दहो सक्ता, ओर 
लात हुए, पाठक उन शास्व्रौ के तत्वा के साथ परिचित हो उससे जो मनुष्यों के स्वभाव में अद्भुत उच्चता आ सकती 
जातं! पाठ्क इस वातका विचार मन मे लावे ओर दै वह्‌ विलक्षण ही महत्व रखती है । 


महाभारत को योग्यता.जानने का यत्न करे < 4 = = 
< ^ तात्पयं अनेक दुष्टिसे देखने पर भी महाभारत के 


यह्‌ प्रथ सार संग्रह ग्रंथ" होने के अत्तिरिक्त इतिहास पटने से अत्यन्त लाभ होना स्वाभाविक है, इसलिए पाठकों 
कोरष्टिसे भी इसका अत्यन्त महत्व हे । पाण्डव कालीन सं निवेदन है कि, वे इस ग्रंथ का पूर्णं निष्ठा से पठन ओर 
आर्यो कौ सामाजिकः, राष्ट्रीय तथा आधिक अवस्था किस॒ मनन करे भौर स्वयं बोध ले, तथा अपने वाल-बच्चों के 
प्रकार थो, इसका निश्चित ज्ञान इस ग्रंथ कै पठने सेहो मनों पर भी उसका. संस्कार डाल हं, 


महाभारत मे श्रीकृष्णं 


श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे. आजकल अनेकों प्रकार की ही ये। प्रस्तुत लेख मे महाभारत के आधार पर यह्‌ दिखि- 
मनमानी कल्पनाएं को जाती हैँ । कोई कहते है कि श्रीकृष्ण लाने की चेष्टाकी जायगी कि महाभारत ओर भागवत 
एतिहासिक पुरुष नहीं थे । कोई कहते हं कि श्रीङृष्ण के श्रीकृष्ण एक ही थे जौर वे पु्ण॑तम पुरुषोत्तम थे ! गीता 
नाम के व्यक्ति कुछ हजार वषं पूवं हृएुतो है, , वे केवल मे उन्होने जो अपना स्वरूप बतलाया है, वह उनका वास्त- 
एक लोकोत्तर मानव थे । भगवद्गीता से श्रीङृष्ण काजो विक स्वरूप है ओर महाभारत के विभिन्न स्थलों से इसी 
स्वरूप मिलता है, वहं तो. विश्युद्ध ज्ञान है। वसे कोई . बातकी पुष्टिहोतीदहै। , 
व्यक्ति जगत्‌ मे नहीं हए । कछ लोगों का कहना है कि 2 >< ध >< 
श्रीकृष्ण नाम के अनेक व्यक्ति हौ चुके दै--भागवत के जगन्नियन्ता, देवाधिदेव, अखिललोकपति भगवान्‌ 
भ्रीृष्ण अलग थे ओर महाभ।रत के अलग । यही नही, नारायण वासुदेव ही शीङृष्ण के रूप मे अवतीणं हए 
कुछ तो यहां तक कहं बेठते है कि वृन्दावन के श्ीङृष्ण ` ये, भागवत को भांत्ति महाभारत तेभी इस बात व 
ओौर थे, मथुरा के ओर तथा हारिका के `श्रङृष्ण तीसरे स्वीकार किया है 1 धमराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे 
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बड़े-बड़े महषियों के साथ देवषि नारद भी यज्ञ की सोभा 
कौ देखते के लिये पधारते है । अन्यान्य राजाओं के साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सभामण्डप में उपस्थित देखकर उन्हं 
भगवान्‌ नारायण के भूमण्डल पर अदतीणं होने की बात 
स्मरण हो आती है ओर वे मन-ही-मन पुण्डरीकाक्ष श्री 
हरि का चिन्तन करने लगते हैँ । इसके वाद सभा मे जब 
यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि आगन्तुक महानुभावो मे 
. सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय, उस समय कुरुकुल वृद्ध 
` वीर शिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि भमै तो 


भूमण्डलमभर में श्रीकृष्ण को ही प्रथम पूजने के योग्य 


समता ह" भरी सभा मे उनकी महिमा "का बखान करने 
लगते है । वे कहते है-- . ` | 
“वासुदेव ही इस चराचर विद्व के उत्पत्ति एवं 
प्रलय-स्वरूप हैँ ओर इस चराचर प्राणि-जगत्‌ का अस्तित्व 
उन्हीं के लिये है । वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन 
कर्ता ओर समस्त प्राणिधों के अधीर्वर रहै, अतएव 'परम 
पूजनीय हे.।' 2: 
देवषि नारदजी भी इस प्रस्ताव. का अनुमोदन करते 
हं । यही नही, इस प्रस्ताव का भनुभोदन. करने वाले 
„` . . सहदेव पर देवता लोग आकाश से पुष्पवृष्टि करते हं ओर 
आकारवाणी भी ` “साधु-पाघुः कहकर उनकी सराहना 
करती हे । 
श्रीकृष्ण के बालचरित्रों का वर्णन साक्षातृरूप से महा- 
भारत में नहीं मिलता । इसका कारण यही है कि उन 
चरित्रं का महाभारत के मुख्य कथानक से कोई सम्बन्ध 
नहीं है \ अवश्य ही हरिवंशपवं मे, जो महाभारत काही 
परिलिष्ट भाग है, इस कमी को पुरा किया गया है । फिर 
मी प्रसङ्खवरा महामास्त के विभिन्न पात्रों द्वारा श्रीकृष्ण 
` की वाललीलायो का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है । भीष्म- 
पितामह के उपयुक्त प्रस्ताव कां विरोध'करते हुए चेदिराज 
दिश्युपालः, जौ श्रीकृष्ण का जन्म से ही विरोधी था भौर 
रविमणीःहरण के बाद से तो उनसे गौर भी*जधिक जलता 
था, बालकमन मे क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकासुर, 
केशी, वृषासुर ओर कस कं मारे जाने, शकट के गिराये 
जाने तथा गोवर्धन पर्वत के उठाये जाने. भादि का उल्लेख 
|  करतादहै। यद्यपि इन सव घटनाओं का उल्लेख उसने 
~ श्रीकृष्ण की निन्दाके तात्पर्यसेदी क्रियादै, फिरभी 
 . उसने इन सबकी सचाई को स्वीकार किया है । शत्रुभों के 
दाया वर्णन कयि हृषु इन अलौकिक चित्रं सेशश्नीकृष्ण की 
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रतत के श्रीकृष्ण से भिन्तं 


महाभारतं 


तो ध्रकट होती दही है; साथदही जो लोग, 





है, उन्हे अपने मत पर 
द क भी मिल जाता है । अस्छु, सस ग्रसज्ञं 1९ 
शिशुपाल ने श्रीकृष्ण को तथा उनकी प्ररंसा करने वाले 
भीष्मपितामह को बहुत-वुछ खोटी-खरी सुनायी त किन्तु 
श्रीकृष्ण वीरतापू्वक उसके सारे अपराधो को सहतं रहे । 
अन्त मे जब उन्होने देखा कि अन्य सभासदों के समाने 
पर भी वहं किसी प्रकार शान्त नहीं हता, तव उन्न 
अपने सुदशोनचक्र का स्मर किया ओर | सवके देखते-देखतं 
जस तीखी धार्‌ वाले चक्र से उसका सिर धड़से अलग 
कर दिया । उस समय सभा मे उपस्थित सव लोगो ने 
देखा कि शिशुपाल के दारीरसे एक बड़ा भारत ष 
पुञ्ज निकला आर जगदन्य श्रीकृष्ण को प्रणाम्‌ कर उन्ही 
के शरीर मेप्रवेश कर गया। ईस अलौकिक घटना से 
श्रीकृष्ण की भगवत्ता तो प्रमाणित होती ही है! साथ ही 
जो लोग वहं उपस्थित थे, उन्हं इस बात का भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिल गया कि चाह कोई कसा भी पापीक्योनं 
हो, भगवान्‌ के हाथसे मारे जाने पर उसका सायुज्य- 
मुक्ति हो जाती है, वह्‌ भगवान्‌ कें स्वह्प मेलीन हो 
जाता है । यही उनकी अनुपम दधालुता दहै । वे मारकर 
जीव काभी उद्धार ही करत है । फिर पाण्डवों को भाति 
जो उनसे प्रम करते दै, उनके हाथां वे अपने को बेच 
दे इसमे आश्चयं ही क्याहै। 
म न >< 
दुष्ट दुःशासन के द्वारा अपमानित द्रौपदी जिक्च समय 
असहाय होकर श्रीकृष्ण को पुकारती है, उस समय वह्‌ 
उन्हे “गोपीजनवल्लभ, न्रजनाथः आदि नामोसे स्मरण 
करती है । इससे भो यहो सिद्ध होता ह कि वृन्दावन के 
श्रीकृष्ण अौर्‌ द्वारिका के श्रीकृष्ण अलग-अलग व्यक्ति नहीं 
ये । अस्तु, प्रौपदी की उस करण पकार को सुनते ही 
करुणामय केशव द्वारिका से दौड़े अति दँ भौर ध्मंरूप से 
उसके वस्त्र मे छिपकर द्रौपदी की लाज बचाते है क्या 
किसी मानव के द्वारा दूरस्थित अपने भक्त की इस प्रकार 
अलोकिक ढंग से रक्षा सम्भव है ? ्‌ 
>) | म 2 
धमत्मा पाण्डव जुए मं अपन। सब कु गंवाकरं 
वनवास का कष्ट उठा रहेथे । श्रीकृष्ण भी वहं पधारे 


हए थे । उस समय महातपस्वी चिरजीवी माकंण्डेय मुनि ` 


स्वतः पाण्डवों के पास आते हँ भौर बातो-ही-बातों में 


उन शरषृष्ण कौ महिमा सुनाने लगते है । प्रलयकाल का 


पन अनुभव सुताकर्‌ वे कहते है फि अनन्त जलराशि 


क बीचःवढपत्र पर शयन करने वाले अद्भुत रियुके रूपं 


५, 


 पुनविचार करने के लिये 
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में मने जिन परमात्मा का दर्शन कियाथा, वे ये ही तुम्हारे 
सम्बन्धी श्रीकृष्ण हैँ । इन्हीं के वरदान कै प्रभाव से मेरी 
व वनी हुई है ओर मने हजासों वर्षो की आयु 
पायीरै।' ई 

एक बार पाण्डवो की अहितिकासना से दुर्योधन के 
भेजे हए सुलभकोप मह्पि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्यों 
के साथ वनवासी पाण्डवो के अतिथि बनकर आये। 
भगवान्‌ भास्कर से महाराज युधिष्ठिर को एक एषा 
चमत्कारी वर्तन प्राप्त हुभा धा, जिसमें पकाये हृएु चन्न 
से वे चाहे जितने अतिधियों को भरपेट भोजन करा सकते 
धे । परन्तु एसा तभी तक सम्भव धा, जव तक कि द्रौपदी 
भोजन नहा कर लेती थी । दुर्योधन के कुचक्र से दुवासा 
एसे समयमे ही पहुंचे जबकि द्रौपदी सवको भोजन करा 
कर स्वयं खा चूको थी । अतिथिवत्सल धर्मात्मा युधिष्ठिरं 
ने मुनि मण्डली को भोजन के लिये आमंत्रित किया ओर 
मुनि स्नान एवं नित्य करम से निवृत्त होने के लिये गङ्गा 
तीर पर गये । एसे विकट समय मे हजारों ब्रह्मणं को 
भोजन कराने का कोई साधन न देखकर द्रापदी के मनसे 
बड़ी चिन्ता हुई । उसने मन-ही-मन भपने परम [हत्‌ तथा 
आत्मीय श्रीकृष्ण का स्मरण क्रिया ओौर वे तुरन्त दौड 
हुए वहां आये । आते ही उन्होने कहा--बहिन । मुभ 
बड़ी भख लगी हे; जल्दी कुछ खानेकोदे।' द्रौपदी ने 
उन्हं सारी बात कह सुनाई । वह्‌ बोली कि मै अभी-अभी 
भोजन करकं उठा हू" उस पात्र मे अव कुछ भी नहीं 
बचा हं । श्राङृष्ण त इसको बात कौ टालते हुए कहा किं 
लज वह्‌ पात्र कहा हं  मेदेखू तो।' द्रौग्दीने पात्र 
लाकर भगवान्‌ के सामने उपस्थित कर दिया ! श्रीकृष्णं 
ते देखा किं उसक गल मे कहू एकःसाग का पत्ता चिपका 
रह गया हं, उक्ती का मुह्‌ म उलकर उन्होने कहा कि इश 
साग के पत्तं सं यज्ञ भाक्ता विस्वात्मा भगवान्‌ श्रीर्‌ तृप्त 
हो जाए ।' इसके बाद उन्हान सहदेव से. कष्ठ किं (जाओ, 
मुनि मण्डली को भोजन के लिये बुला लाओ ।" सहदेव 
गङ्गातीर पर जाकर देखते ह कि वहां कोई नहीं है । बात 
यह हुई कि जि समय भगवान्‌ ने साग का पत्ता मुंह मे 
डालकर वह्‌ संकल्प पदा, उस समय मुनि जल मे खड 
होकर मधमषण कर रहे थे। उन सबको एसा अनुभव 
हआ कि, मानो उनका पेट गले तक अन से भर गया है 1. 
तब तो बे बहुत डरे भौर यह्‌ सोचकर करि पाण्डनो के -यहँ 
जो रसोई बनी होगी वह्‌ व्यथं जायगी, पाण्डवो के ` क्रोध 


को आश्चका से चुपचाप भाग निकले । . वे यह्‌ जानते येः . 
कि पाण्डव भगवदूभक्त हं ओर अम्बरीष के यहाँ उन पर 
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जो कुछ बीती थी, उसके वाद से उन्हं भगवान्‌ के भक्तों 
से डा डर लगने लगा था। सहदेव्र उन्हुं गंगातीर प्रन 
देखकर लौट आये । इस प्रकार शरणागतवत््तल श्रीहरि 
ने अपने. अतिथियों को रक्षा की । धन्यं भक्तवत्सलता ! 
इस प्रकार के चरित्रं सं स्पष्ट ही श्रीकृष्ण की भगवत्ता 
ओर सर्वेव्यापकता सुचित होती है । 
>< >< - >< 

-संजय वृतराष्टर के मन्त्री ओौर कृपापात्र थे। कौरवो 
के दूत वनकर उपप्लव्य मे पाण्डवो के पास जाते हैँ ओर्‌ 
वरहा से लौटकर धृतरषष्ट्रको उनका सन्देला सुनातेदै। 
उसो प्रसंगमें श्रीकृष्ण की सहमा का वर्णेन करतें हए 
कटूते दै श्रीकृष्ण यदि चह तो संकल्पमात्र सै इस 
सम्पृणं जगत्‌ को जलाकर भस्म कर डलं; परन्तु सारा 
जगत्‌ श्रीकृष्ण कणे जलाकर भस्म नहीं कर॒ सकता । जहाँ 
सत्य दै, जहां धमं है, जहां लज्ज।-संकोच है ओर जहां 
सरलता है, वहीं श्रीकृष्ण हँ; ओर जहां श्रीकृष्ण है, वहीं 
विजय है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी योगशक्ति से कालचक्र, 
जगत्‌-चक्र ओर युगचक्र को रात-दिन चलाया करतें है । 
वे ही काल के, मृत्यु कं एवं चराच‹ जगत्‌ केस्वामीर्हू।' 
महाभारत के रचायता महि वेदग्यास भी उक्ष समय वरहा 
उपस्थिति थे । वे भी सजय की उक्ति का समर्थन करते 
हुए कहते हँ -- राजन्‌ सजय [बत्कूल ठीक कह रहा 
है । यहं साया का च्यम स्लन वाल, पुराणपुरुष, सबके 
अन्तर्यामी श्रोङ्ृष्ण कं स्वरूप को जानता हे । यदि तुम 
एकाग्र मन से इसकी वात सुनोगे तो यह्‌ तुमह संसार-भय 
से छडा देगा । 

जिस समय श्रीकृष्ण पाण्डनों को ओर से सन्धि कां 
प्रस्ताव लेकर कौरवको सभाम जते, उस समयं 
परशुराम, कण्व, नारद आद अनेकों मह्‌षि एवं देव षि 


उसका दिन्य एवं नीतिपूणं भाषण सुनने के लिए वहाँ 


उपस्थित होते हं ओर मन्मुगध को भांति श्रोकृष्ण की 


दिव्य वाणी सुनते ह । जब श्नङृष्ण मपना धर्ममय संन्देशं 
कह चूकते हं, उस समय ये महषिगण भी क्रमशः उनके 
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हए दुर्योघन को समभगते है 
ओर साथ ही उसे श्रीङरष्ण कौ सोहिमा भी सुनाते हैँ । वे 
उसे बतल।तं हँ कि सम्पूणं जगत्‌ के रचने वाले, सबके 
प्रभु एषे सबके शुभादयुभ कमो के साक्षी भगवान्‌ नारायणं 
ही श्रीकृष्ण के रूप म भ्रकट है; किन्तु दु्योषनं के सिर 
पर तो.काल नाच रहा था, इसोलिये उसने इन महात्माओं 
की हित भरी वाणी पर ष्यत नहीं दिया ओर उल्दे 
रीकृष्ण पर सौशकर हं उन्हे कद करते का उपाय सोचने 
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लगा । श्रीकृष्ण को उसकी इस कपटभरी चाल का पता 
लग गया । उन्होने सबके सामने उसे फटकारते हुए कहा-- 
अरे दुष्ट ! तु यह समफ रहा है कि मै अकल] हं अ1९ 
इसलिये मेरा पराभव करके मभ कंद करना चाहता दँ { 
परन्तु तुभे यह नही मालूम है कि सारे पाण्डव स्‌।रे अंधक 
ओर सारे वष्णि यहीं है तथा आदित्य, रद्र वयु 
, सम्पणं महि भी यहीं है ।' यो कहकर श्रीकृष्ण जोर से 
हंसे । उसी समय उनके अगो मे विजली के समानं कान्ति 
वाले ब्रह्मादिक. देवता दीखने लगे । उन सवके शरीर 
अंगे के परिमाण के थे ओर वे अपने अंगों से अग्नि को 
चिनगारियां छोड़ रहे थे। श्रीकृष्ण के ललाट मे ब्रह्माः 
वक्षःस्थल मे रुद्र तथा भमृजाओं में इन्द्रादि लोकपाल 
विराजमान थे! यही नहीं-अग्नि, आदित्य, साध्य, वचु, 
अरिवनीकूमार, मरुद्गण, विश्वेदेव तथा यक्ष, किन्नर 
गन्धव आदि सभी वहां मौज्‌द ये । श्रीकृष्ण की दाहिनी 
भजा से गाण्डीवधारी अर्जन ओर बायीं भृजा से हलयुव 
बलराम प्रकट हो गये । युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव 
तथा प्रद स्न आदि अन्धक एवं वृष्णिवंशी यादव उनको 
, पीठ में से प्रकट हुए तथा अपने अस्त्र-शस्त्रादि से सुसज्जित 
` होकर श्रीकृष्ण के आगे खड़ हौ गये । शङ्क, चक्र, गदा, 
शक्ति, शाद्ध धनुष एवं खड्ग आदि सव दमक्ते हुए 
आयुध भी श्राृष्ण की भुजं मे सुशोभित हो गए । 
उनकं नो, नथ॒नों तथा कन के हिद्रोमं से भीषण भम्ति 


की लपटें निकलने लगीं तथा रोमकूर्पोमे से सूयं को-सौ 
किरणे फटने लगीं । 
श्रीकृष्ण के एेसे भयानक रूप को देखकर उपस्थित 


समी राजा लोग भयके मारे कांपने लगे भौर उन्होने 
4 अपनी-भपनी आंखें मृद लीं । केवल आचायं द्रौण, मीष्म- 
४ पितामह, महात्मा विदुर एवं संजय तथा तपोधन ऋषि 
७ ज्यो-क-त्यो वं रहे । उनको भगवान्‌ ने दिव्यद्ष्टि दे दी 
9 थी । उस समय देवता दुन्दुभि बजने ओौर आकाश से फूल 
। ~ बरसाने लग । घृतराष्टरकौ प्रार्थना पर भगवान्‌ ने उने 
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| भौ 1दव्यदाष्ड-सम्पनन कर दया ओर वे भगवान्‌ के उस 


चभत्क।(रा ।वग्रह्‌ को देखकर चकित ही गये। थोड़ौदही 

दर मे भगवान्‌ न भपने उप्त दिन्य विग्रह्‌ को समेट लिया 

ओर तत्काल सभाभवन मं से उठकर चल दिये । श्रीकृष्ण 
` करी भगवत्ता का इससे बड़ा प्रमाण ओौर क्याहीगा? .. 







वहां वे अजुन को दुल शब्दों मे अपने श्रीधर से समते 


>< >< 3 
प भीष्म पर्वं के अन्तर्गत श्रीमद्‌मगवदूगीता में तो 
` भगवान्‌ श्वीकृष्ण कौ महिमा कूट-कूटकर भरी इई ६! 


अजन्मा, अविनाशी ईदवर ह । साधु्ओोंकीो रक्षा, ` 
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दष्टो के विनाश तथा धमं की स्थापना के लिए म समय- 
समथ पर अवतार लेता ह" यही नहीं, वे यह भी बतलाते 
> किं "जो मेरे जन्म कर्मो की दिव्यता को तत्व स जान 
लेता टै, वह जन्न-मरण के चक्र स सदा # लिए षट 
जाता है" । इपी से यहं मालूभ होता दै कि श्रोकृष्ण हम 
लोगों की भांति जन्मने-मरने वाले साधारण मनुष्य नहीं 
थे। जो स्वयं बार-बार जन्मता ओर मरता ह्‌, उसकं 
ल्म क रहस्य जानकर कोई जन्म-मरण से कते ट्टेगा । 
अनि चलकरवे बतलातेदहै कि (सारा जगत्‌ मुभोसे 
उत्पन्न होता है ओर मु्ीमे विलीन हौ जातादै, मेरे 
सिवा ओर कुछ नहीं है" स्पष्ट शब्दो मे वे अजुन को सम- 
फति ह कि “मै अपनी योगमाया से अपनी भगवत्ता छिपाये 


रहता हु, इसी से अज्ञानी लोग भुं पटचान नहीं पाते 


ओर मुभ अजन्मा एव अविनाशी को जन्मने-मरने ` बाला 
मनुष्य मान वैते है! । श्राव्य जब्र अपने दिव्य विग्रह्‌ से 
इस भूतल पर विद्यमान थे, उस्र सपण भी कस, जरासंध 
शिदयुपाल, दुर्योधन आदि अनेको एसे व्धक्ति मौजूद थे, जी 
उन्हं साधारण मनुष्य समकर उनको अवहेलना कर 
वेठते थे। एसी दशा मे आजकल के लोग उनको अनु- 
पस्थिति में उनकं विषय में अनेक प्रकार कौ. उ्ची-नीची 


, कल्पनाएं अथवा कतकं करं तो इपमे अश्चयं ही क्या ह । 


इतना ही तहा, अपनी भतुल महिमा का प्रत्यक्ष कराने 
के लिये श्रीकृष्ण अजुन को कृपापूर्वेक अपने विश्वरूप का 
दशंन कराते है । अर्जुन ने देता कि शरीर से हजारो सूर्या 
की आभा निकल रही ह; सारे देवता, ऋषि एवं अन्यान्य 
भूत समुदाय उनके शरीर मे मौजूद हैँ; उनके अनेके भूजपए, 
पेट, मुख जर नेत्र ह; वे सब ओर से अनन्त ह; उनका 
भादि, मध्य, अन्त-कुछ भी नहीं दिखाई देता । अजुन ने 
यह्‌ भो देखा कि भीष्म, द्रोण, कणं आदि कौरव-पक्ष के 
बड़-बड़ योद्धा उनकी भयानक दारो मे पीसेजा रहे है। 
ओर सारे लोक उनके मुह्‌ में समा रहे दै । श्रीकृष्ण के 
इस विकरालं रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनको 
स्तुति करने लगते हैँ ओर मित्र के नाते अब तक जो उनके 
साथ समानता का बरताव करते आये.थे, उसके लिए उनसे 
क्षमा मागतं हं । अजुन कोःभयभीत देखकर भगवान्‌ अपने 
उस कालरूप को समेट लेते हैँ ओर पुनः श्यामसुन्दर रूप 
मे ध सामने प्रकट हो जाते है । इस प्रकार श्रीकृष्ण ने 
अजुन को यह्‌ प्रत्यक्ष करके दिखा दिथा कि जो उनके सामने 


 त्रिभूवन मोहन श्यामृचुन्दर के रूप मे सदा प्रकट रहते थे, 


जगत्‌ भो.वे ही बने हए है मौर वे ही जगत्‌ से परे रहकर 
उपे बनाते-विगाइते रहते ह 1 उन्दे इस प्रकार यथार्थं रूप 
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मे जानना, देखना ओर पाना--उनकी भविति से ही संभव 
हं अतएव भगवान्‌ अन्त में अर्जुन को यही उपदेश देते हैँ 
किश्तुमेराही चिन्तन.कर, मुभे ही प्रेम कर,मेराही 
भजन-परूजन कर तथा ओर सवका भरोसा छोडकर मेरी 
ही शरणमे आ जा'। | 

यही भगवद्गीता का अन्तिम उपदेश है । श्रीकृष्ण का 
भी वास्तविक स्वरूप वही ह जो भगवद्‌गीता मे व्यक्त 
भा है । वे जगत्‌ से अतीत, कूटस्थ आत्मासे भी श्रेष्ठ, 
पूणेतम पुरुषोत्तम हैँ 1 उनका यह्‌ रूप अनन्य भाव से उनके 
रारण होनेसे ही समभमें आताहै अतः श्रीकृष्ण क्या ह 
यह सममने के लिए हमे अपनी वुद्धि का अभिमान षछोड- 
कर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी । उनके शरणापन्न 
होने पर अर्जुन की भांति वे अपना स्वरूप स्वयं समा 
देगे । तव अर्जुनक हीस्वरमें स्वर मिलाकर हम कह्‌ 
उठगे--्रमो | तुम्हारी कृपासे मेरा अज्ञान द्र - हो 
गया, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी समभ्रमे आ गया। 
अव मे सन्देहुरहित होकर जो तुम कहोगे, वही आंखें मद 
कर करूगा । इसके बाद हुमारेद्वारा जो कुछ भी चेष्टा 
होगी, वह प्रभूप्रेरित ही होगी । हम सव कुछ करते हुए भी 
कुछ नहीं करेगे । यही गीता की परम नंप्कम्यंसिद्धि है। 
एसे लोगों के लिए ही भगवान्‌ ने कहा हैकि वे सारे 
जगत्‌ का संहार करके भी कुष्ठ नहीं करते । वे भगवान्‌ के 
हाथ के यन्त्र वन जाते हे । 

>< >< > 

वुःरुवृद्ध पितामह भीष्म भौ भगवान्‌ के एसे ही यत्त्र 


थे । अजून के बाणो से मर्माहित होकर शरशेय्या पर पड़ 
हुए वे इच्छानुसार शरीर छोडने के लिये उत्तरायण सूर्यं 
की बाट देख रहे थे । युद्ध समाप्त होने के बाद जब 
युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त पाण्डवां को साथ में लेकर भीष्मके मूख 
से सबको धमं का उपदेश सुनाने के लिये कुरुक्षेत्र के 
मेदान मे गये । श्रीकृष्ण को आया देखकर भीष्म हषं से 
गद्गद हो गये ओर बड़ प्रम से उनकी स्तुति करने लगे । 
श्रीकृष्ण ने भी भीष्म की बड़ी प्रगंसा की ओर यहु कहते 
हए किं तुम्हारे शरीर छोडकर इस लोक से जाने के साथ 


 हीसाराज्ञान भी यहांसे विदा हौ जायगा पाण्डवो को 
ज्ञानोपदेश देने की प्राथेना की । - 


भीष्म ने कहा--्रभो ! मेरा मन तो वाणो की पीड़ा 
से खिन्न हौ रही है, अंग-अंग मे वेदना हो रही है तथा 
प्रतिभाशक्ति लुप्त हो गई है। मेरे ममेस्थानो मे आग-सी 
लग रही दै, मेरी वाणी सुकी-सी जाती है । एेसी दला. मे . 
मै उपदेश कंसे दे सकगा । मुभे तो दिशाओं का ज्ञानमभी ` 


{ 
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नहीं रह गया है । मँ तो केवल आपकी सव्ति से जी रहा 
ह । इसीलिये नाथ ¡ आप मुभे क्षमा करं ओर पाण्डवीं 
को स्वयं उपदेदा देने की कृपा करे; क्योकि सारे रास्तों 
के उद्गमस्थानतोओपहीर्हँ] अपकरे सामने बोलता 
हभ तो वृहस्पति भी हिचकेगा, ओरोंकी वातदही क्या 
है । जसे गुरु की उपस्थिति में शिष्य उपदे नहीं दे सकता 
है । इस पर श्रीकृष्ण ने भीप्म को वरदान दिणा कि अव 
तुम्हे न ग्लानि होगी, न मूर्च्छा होगी, न दाह होगा, न 
पीडा होगी भौर न भूख-प्यास ही सतायेगी । तुमह मेरी 
कृपा से सव ज्ञान अपने-आप भासने लगेंगे ओर तुम्हारी 
वुद्धि निरन्तर सत्त्वगुण में स्थित रहेगी }' उस समय व्यास 
आदि अनेकों महर्षि भी वहाँ उपस्थित थे । उन सवने वेद 
मन्त्रों एवं स्तोदरों के द्वारा श्रीकृष्ण की पूजा की, आका 
से पुष्पवृष्टि हुई । 

दूसरे दिन से भीष्म ने अपना उपदेश आरम्भ किया । 
श्रीकृष्ण की कृपा से उनका दाह्‌, मोह, थकावट, ग्लानि 
ओर पीडा सब एक साथ नष्टहो गए। उनकी वाणी 
ओर मनमें बल अआ गया फिर तो उन्होने वर्णाश्रमधर्म, 
राजघ, जपद्धघर्म, मोक्षधर्मं, श्राद्धधमे, दाननर्म, स्त्री- 
ध्म आदि अनेक महत्वपूणं विषयों पर्‌ लगातार कई दिनों 
तक उपदेश दिया । अन्त में सूयं जव उत्तरायण मे आ गये 
तव महात्मा भीष्म ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने योग- 
धारणा से शरीर त्याग दिया ओर दिव्यलोक मे चले गये । 
उस समय देवताओं ने दुन्दुभियां बजायीं ओर आकाड से 


पुष्पवृष्टि हुई 1 पाण्डवो ने ` विधिवत्‌ उनके ओर्व हिक 


संस्कार किये । 
८ ९ | ४ 
इस प्रकार धमराज को हस्तिनापुर के राज्य में 


प्रतिष्ठित कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये । रास्ते 
मे उन्हें महातेजस्वी उक्तंङ्क ऋषि मिले । श्रीकृष्ण के मुख 
से कौरवो के विनाश की बात सुनकर उत्तद्धु को बड़ा क्रोध 
आया । उन्होने कहा--श्रीकृष्ण ! कौरवं तुम्हारे सम्बन्धी 
ओर प्रिय थे । तुमने शक्ति रहते भी उनकी रक्षा नहीं 
को, उन्हें बलपूवेक युद्ध से रोका नही; इसलिये मँ तुम्हे 
शाप दुगा । श्रीकृष्ण ने कहा--"कोई भी पुरुष तप ऊ बल 
से मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता, अतः आप अपने क्रोध 
को संभालिये । मै जानता हूँ कि आप तपस्वी एवं ` गुरु- 
भक्त ह" अतएव मै आपका नाश नहीं करना चाहता ।* 
इसके अनन्तर श्रीकृष्ण ने दयापूवेक उन्है बतलाया कि 
समस्त भरतो का रचने वाला ओर संहार करते बाला श्च 
ही हं । जब-जब युग-परिव्तन होता है, तब-तब तै प्रजा 
की हितकामना से भिन्न-भिन्न योनिथों से जन्म लेकर धमं 






की स्थापना करता हृं, तब मै उसी योनि के अनुरूप व्यव- 

हार करता हं । इस समय मै मनुष्य बना हू, अतएव मनुष्य 

का-सा व्यवहार करता हं } जैने मनुष्य की भांति दीनता- 

पूवक कौरवो से सन्धि के लिये प्रार्थना को तथ। भय भी 

दिखलाया; परन्तु उन लोगो ने मोहवश मेरी बात तहीं 

सुनी, अतः वे सब मारे गये । परन्तु युद्ध मे लडकर मरने 

¢ से उत्त सों ने अच्छी गति प्राप्त की है" इसके बाद उत्तद्धु 
५ की प्रार्थना पर श्रीकष्ण ने उन्हँ अपने विश्वरूप का ददेन 

कराया ओर फिर दारिका को लौट गये । 
>< >< | >€ 

उत्तङ्क की भांति श्रीकृष्ण को एक वार गान्धारी के 

भीकोपका दिकार बनना. पड़ा था। युद्ध-समाप्तिके 

बाद अपने मृत बान्धवो का अग्नि संस्कार करने तथा उन्हे 

जलाञ्जलि देने के लिए राजा धृतराष्ट्र पाण्डवो तथा 

गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी आदि समस्त कुरव की स्त्रियों 

को साथ लेकर कुरक्षेत्रके मेदान मे गये हुएथे। वहां 

इन लोगों ने देषा कि उनके पुत्र, भाई, पिता भौर पतियों 
की लाज्ञे जमीन पर पदी हुई है भौर मांसाहारी पञ्ु-पक्षी 
उनके मांस को नोच-नोचकर खा रहे है। उस भयानक 
च्छ्य को देखकर कुरुवंडा कौ समी स्त्रिणां पछठाड खाकर 
भिर पड़ीं ओौर आत्तनाद करने -लगीं। पतिपरायणा 
गान्धारी मी शोक केवेग कोन [संभाल सकने के कारण 
मूच्छित होकर पृथ्वा पर गिर पड़ी) थोड़ी देर बाद जब 
उसे होश आया तो वह श्रीकृष्ण की ओर रोषभरी दष्टि 
„ से देखती हुई कहने लगी-- श्रीकृष्ण ! तुम चाहते तो इस 
र भयानक नरसंहार को रोक सकते थे। परन्तु शक्ति रहते 
 , ` ^ भी तुमने इसे रोका नहीं! अतः पति की सेवा करके मैने 
^ ` जोकुछतप का सञ्चय किया, उसके बल पर म तुमह 
लाप देती हूं करि जिस प्रकार कौरवों के नाश कौ तुमने 
उपेक्षा की, उसी प्रकार तुम अपने ही सम्बन्धियों के नादा 
कै कारण बनोगे । याजसे छत्तीसवें वषं तुम्हारे सजातीय, 
मन्त्री एवंपूत्रों का नाश हो जायगा ओर तुम स्वयं वन 
“मे विचरते दहृए साधारणसे उपाय से भना की भाति 


३ ह 


. मारेजामोगे गौर लोग दस बात कोजान भीन पायेगे। 
5 “ < श्रीकृष्ण चाहते तो गान्धारी कैशापकोभी. व्यथ 
1 ४ कर सक्ते थे 1. परन्तु उन्हं यादवों का, विनाडा भभीष्ट 









| ३ -थां । महाभारत युद्ध. से उनके अवतार के उदश्य- भूभार- 
हरणो अधिकां मे पूति हो चको थी! यादवों कौ 


र ता :------------ महाभारतं 






श्थी। ` है । हम भी चाह तो उनके अभय नरणों 
हु कर सदा के लिये अभय हो ` सक्ते है 





के शाप को निमित्त बनाकर उन्होने परस्पर युद्धके दारा 
अपने बान्धवो का नाश कराना ही टीक समभा । इसी लिये 
उन्टोनि गान्धारी के असाधारण पतित्रत-बल का आदर 
करते हुए उसके शाप को सहषं अङ्खीकार किया ओर समय 


आने पर सारे यादव-कूल को आपस मेही लाकर मस्वा 


दिया । ५ 
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इस प्रकार अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो जाने 
पर भगवान ने परमधाममे पधारने का निद्चवय किया 
जौर गान्धारी केशापको चरितार्थं करने केलिये वे 
इन्द्रिय, वाणी ओरमन को सर्वथा राकंकर समाधि में 
स्थित हो गये । उसी समय उन्हीं की प्रेरणा से जरानाम 
काएक उग्र हिकारी शिकार को खोजमे उधर आ 
निकला । उसने मृगके धोखे से समाधि की दशाम 
निश्चेष्ट पड़े हुए श्रीङृष्ण के एक पैर के तलुएमे बाण का 
प्रहार किया । पासन आने पर जव उसे अपनी भूल मालूम 
हुई, तव तो उसने भयभीत होकर श्रीकृष्ण के दोनों चरण 


पकड़ लिये । श्रीकृष्ण उसे आश्वासन देते. हुए अपने दिव्य 
धाम मे चले गये । 


, इधर जब पाण्डवो ने यादवों के विना तथा श्रीकृष्ण 
के परमधाम गमन की. बात सुनी तो इन्हे बड़ा दुःख 
हुआ । इन्होने भी अपने पौत्र अभिमन्युकुमार परीक्षित को 
राजगही पर विठाकर तथा धृतराष्ट्‌-पृत्र युयुसु को उसकी 
देखभाल के लिये नियुवत कर हिमालय के लिये प्रस्थान 
किया ।, हिमालय को,लांघकर वे आगे मेरु पर्वत की ओर 

` बढ़ने लगे । इसी बीच मे क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, 
अजुन एवं भीम आयु देष हो जाने के कारण रास्ते में 
ही गिर पड़ । अकेले धमराज एक कुत्ते को लेकर आगे बे 
आर सदेह स्वगं पहुच गये । वह उन्होने देवनदी गङ्गाम 


` स्नान क्रिया मोर वहीं अपने मनुष्य दारीर को. त्यागकर 


दिव्य शरीर धारण किया} उसी दिव्य शरीर से वे भगवान 
के परमधाम म गये । वहा उन्होने ब्रह्मरूप (चिन्मय) 


शरीर .धारण क्यि श्रीकृष्ण को देखा । चक्रादि उनके ` ^ 


आयुध दिव्य पुरुष-विग्रह॒ धारण करके उनकी सेवा कर 

रहे थे । तेजस्वी वीर अज्‌न भी.उनकी सत्रा मं मौज्‌द थे ।. 
` ` यही. है श्रीषृष्ण का स्वरूप ओौर य ह्‌ है उनके शरणा- 
गत होकर उनके चरणों भे निद्छल प्रीति करने का 
सुमधुर फलं “ श्रीकृष्ण नित्य ह वे आज श्वी अपने भक्तों 

को दर्शन देकर उनके.साथ क्रीडा कर उन्हे आनन्द ` देते | 


ो की शरण गहण 


|. बं 
दध को जय ! || ८ लो | भगवान्‌ 


ष ॥ 


-- --) 
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~~~ 
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भीष्मपितामह्‌ 


महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवं शी महाराज शान्तनुके पुत्र 
थे । ये गङ्गादेवीसे उत्पन्न हुए थे | वसु नामक देवतार्मिं 
शरो" नामके नवम वसु ही महर्षिं वरिष्ठके शापसे भीष्मके 
रूपमे अवतीणं हुए थे । इन्हौने कुमारावस्थामे ही साङ्गोपाङ्ग 
वेदोका अध्ययन तथा अस्नौका अभ्यास कर लिया था | अल्नौ- 
क्रा अभ्यास करते हुए इन्हौने एक बार अपने बाणेकर प्रभावसे 
गङ्गाका धाराको रोक ही दिया था । इन्हं बचपनमे खोग देव- 
चत कहते थे | 

एक दिन राजप शान्तनु वनम विचर रहे थे | उनकी 
दष्ट एक सुन्दरी केव्तराजकी कन्यापर पड़ी, जिसका नाम 
सत्यवती था ओर उसपर वे आसक्त हो गये । उन्हने उससे 
विवाह करना चाहा । सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परतु 
वह केवर्तराजकरे घर पली थी ¦ उसके पिता कवतंराजने उसके 
विवाहके ल्यि राजाक्रे सामने यह शतं रक्खी किं उसके गभ- 
सेजो पुत्र होः व्ही राजका अधिकारी हो । राजाने उसकी 
यह शतं मंजूर नहीं की; परत वे उस कन्याको भी न भुखा 
सके | वे उसीको पानेकी चिन्तामे उदास रहने खे ! देव- 
्रतको जव उनकी उदाक्षीका कारण ज्ञात हआ तो वे स्वयं 
केवर्तराजकरे पास गये ओर उसे अपने पितके स्यि कन्या- 
की याचना की । उन्होने उसकी शतं मंजूर करते हुए सव- 
के सामने यह प्रतिक्ञा की करि (इसके गभसे जो पुत्र होगा 
वही हमारा राजा होगा | परन्तु केवतंराजको इतनेपर भी 
संतोष नहीं हआ । उसने सोचा किं देवव्रतक्रा वचन तो 
कभी अन्यथा नहीं होनेका; परं इनका पुत्र राज्यका 
अधिकारी हो सकता है । बुद्धिमान्‌ देवव्रत उसका अभिप्राय 
समञ्च गये | उन्होने उसी समय यह दूसरी कठिन प्रतिज्ञा 
` की कि भमै आजीवन ब्रह्मचर्थका पालन करूगा | कुमार 
देवव्रतकी इस भीषण-प्रतिज्ञाको सुनकर देवताओंने पुष्पवषां 
की ओर तभीसे इन्हे छोग “भीष्मः कहने रगे । भीष्मने 
सत्यवतीको छे जाकर अपने पिताको सोप दिया । भीष्मका 
यह दुष्कर कार्यं सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए ओर 
उन्होने अपने पुत्रको इच्छा-गरत्युका वरदान दिया । इस 
प्रकार भीष्मने जीवनके आरम्भ ही पिताकी इच्छा पुणं करने 
के लिये ` संसारके सामने अलौकिक त्यागका आदशे खापित 
किया । जिस राज्यके स्यि उनकी दो ही पीदी बाद उन्दी 
कै बेयो-पोतोमे तथा उन्हीकी मौज गीमे भीषण सहारकारी 


महायुद्ध हुआ; उसी राज्यको उन्होने बात-की-बातमे अपने 
पिताकी एक मामूी-सी इच्छापर न्यौकावर कर दिया । जिन 
कामिनी-काञ्चनकरे व्यि संसारके इतिहासमे न जाने कितनी 
वार खूल-खरावा हुआ है ओर राज्य-के-राञ्य ध्वंस हो गये 
है, उनका सदाके चयि वरृणवत्‌ परित्याग कर उन्दने एक 
विरक्त महात्माका-सा आचरण किया । धन्य पितृभक्ति ! 


सत्यवतीके गभ॑से महाराज शान्तर्युके दो पुत्र हए । 
बरडेका नाम था चित्राङ्गद ओर छोटेका विचिच्रवीयं । अभी 
चिचाङ्गद जवान नहीं हो पये थे कि राजा शान्तनु इस 
लोकसे चर वसे । चित्राङ्गद राजा एः परतुवे कुरी 
दिन बाद गन्धवकि साथ युद्धम मारे गये । विचित्रवीयं भी 
अभी बालक ही थे, अतः वे भीष्मकी देख-रेखमे राज्यका 
शसन करने लगे । कुक दिन बाद भीष्मको विचित्रवीयके 
विवाहकी चिन्ता हुईं । उन्दीं दिनो काशीनरेशकी तीन कन्याओं- 
का स्वयंवर होने जा रहा था | भीष्म अकेठे ही रथपर सवार 
हो काशी पहुचे । इन्दौने अपने भाईफे ल्यि बल्मूवंक 
कन्याओंको हरकर अपने रथपर व्रिठा लिया ओर उन्हे 
हस्तिनापुर छे चङे । इसपर स्वयंवरे व्यि एकतर हुए सभी 
राजाटोग इनपर ट्ट पड़ परंतु उनकी एक भी न 
चली । इन्होने अकेठे ही सबको परास्त कर दिया ओर 
कन्याओंको खाकर विचित्रवीयंके सुपुदं कर दिया । उस समय. 
संसारको इनके अलोकिक पराक्रम तथा अस््रकौशखका प्रथम 
बार परिचय मिख । 


भीष्म काशिराजकी तीन कन्याओंको हरकर ॐ आये ये । 
उनमे सव्रसे बड़ी कन्या अम्बा सन-ही-मन राजा रास्वको वर 
चुकी थी । भीष्मको जत्र यह माद्ूम हुआ, तो उन्होने 
अम्बाको वहसि विदा कर दिया ओौर शेष दो कन्याओका 
विचित्रवीयंसे विवाह कर दिया । परंतु विचित्रवीयं अधिक 
दिन जीवित न रहे । विवाहके कु ही वषं बाद वे क्षयरोगकरे 
शिकार हो इस संसारसे चर बसे । उन ॐ कोई संतान न 
थी । फरूतः कुरुवंशके उच्छेदका प्रसङ्ग उपस्थित हो गया | 
भीष्म चाहते तो वे आसानीसे राज्यपर अधिकार कर सकते 
थे । प्रजा उनके अनुक्ूर थी ही । बंशरक्षाके स्मि विवाह 
करलेमे भी अव उनके सामने कोई अङ्चन नहीं थी । परन्तु 
बङ़ेसे-बड़ा प्रणोभन तथा आवबस्यकता भी भोष्मको अपने 
्‌ ३७ 


= 





वचने नही डिगा सकती थी । सत्यवतीके पितासे की हई 
प्रतिज्ञाको दुहरते हए एक समय उन्होने कदा था-- मे 
तरिकोकीका राज्य, ब्रह्माका पद ओर इन दोनौसे अधिक 
मोक्षका भी परित्याग कर सकता हूं, पर सत्यका त्याग नहीं 
कर सकता । पोच भूत अपने-अपने गुणोको त्याग देः 
चन्द्रमा शीतल्ता छोड़ दे; ओर तो क्या, खयं धमराज 
भले ह्य अपना ध्म छोड़ दे; परंतु म अपनी सत्यप्रतिज्ञा 
छोडनेका विचार भी नहीं कर सकता ।' प्रतिज्ञाका पालन हो 
तोषा हो। 


इधर, अम्ब्राको शास्वने स्वीकार नहीं किया । वह नं 
इधरकी रही; न उधरकी । छज्जकरे मारे बह पिताके घर भी 
न जा सक्री | अपनी इस दुदंशाका कारण भीष्मको 
समञ्चकर वह उन्है मन-दी-मन कोसंने लगी ओर उनसे 
बदला लेनेका उपाय सोचने र्गी । अपने नाना राजर्षिं 
होत्रवाहनकी साहसे वह जमदग्निनन्दन परद्यरामकी शरणमे 
गयी ओर उनसे अपने दुःखका कारण निवेदन किया । 
भीष्मने परञ्यरामसे अख्रविद्या सीखी थी । उन्दने भीष्मको 
कुरक्षेत्रमे बुखाकर कहा करि ८इस कन्याका बल्मूर्वक स्प 
करके तुमने इसे दूप्रित कर दिया है; इसीष्ि शास्वने इसे 
स्वीकार नहीं किया । अतः अव वुर्दीको -इसका विधिपूवंक 
पाणिग्रहण करना होगा । भीष्मने उनकी बात खीकार नहीं 
की | उन्दने कदा कि (इस कन्याने ही मु्चसे कहा था कि 
म शाल्वकी हो चुकी हूं । एेसी हाठ्तमे म उसे केसे रख 
सुकरता था । जिसका दूसरे पुरुषपर प्रेम दै, उसे कोई धार्मिक 
पुरुष केसे रख सकता है । अव्र तो पस्यराम अगतवा हो 
गये । उन्दने कहा-- “भीष्म | तुम जानते नदीं किं मैने 
इक्कीस बार इस प्रथ्वीको क्षत्रियोसे हीन कर दिया था 
भीप्मने कहा--शुरुजी, | उस समय भीष्म पैदा नही हुए 
ये | यह सुनकर उरन्होनि भीष्मको युद्धके घ्य ल्ल्कारा । 
भीष्मने उनकी चुनोती स्वीकार कर टी । फिर तो ुर-शिष्यम 
भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । तेईंस दिनतक ल्गातार युद्ध होता 
रहा । परपु किसने भी हार नदीं मानी । अन्तम देवतानि 
तथा धुनिर्योन बीचमे पड़कर युद्ध बंद करा दिया । इस प्रकार 
भीष्मने परद्यरामकी बात भी न मानकर अपने सत्यकी रक्षा 
की तथा अपने अद्भुत पराक्रमसे परद्यराम-जैते अद्वितीय 
धनुधरके भी छक्के छुड़ा दिये । सत्यप्रतिन्ना ओर बीरताकी 
पराकाष्ठा हो गयी । 


भगवान्‌ वासुदेव जव कौरवसभामें सन्धिका प्रस्ताव 
लेकर गये ओर सभाम अपना वक्तव्य सुनाया तो भीष्मजीने 


दुयोधनको समन्नाते दए कहा था किः श्रीकृष्ण हम सबके | 
बद्‌ द! इमाय कल्याण चाहते है, अतएव अभिमान छोड़ ॥ . 


कृर इनकी बात माननी चाहिये । हे तात | यदि महापुखष 


~ 
कि 















होगा ओर न पुम सुख प्राक्च कर सकोगे ।› # यदी नहीं 
भीष्मने दुयौधनको वबारव्रार सत्यका उपदेश दिया; 
बराबर पाण्डर्वोसि मिल-जुलकर रहनेके ख्यि- का; परन्तु 
दुयो धनने ` उनकी एक न मानी ओर अन्तम दुर्योधनकी 
हठधर्मासि महाभारतका युद्ध आरम्भ हुआ । 
महाभारत-युद्धम कौरवपक्षे स्वश्च योद्धा भीष्म ही 
ये । अतएव कौरवदल्के प्रथम सेनानायक होनेका गौरव इन्दी 
को प्राप्त हुआ । पाण्डव एवं कौर दो्नोके पितामह होनेके 
नाते इनका दोनोसे ही समान प्रेम एवं सहानुभूति.थी तथा 
ये दोनोका ही समानरूपमे हित चाहते थे । फिर भीः यह 
जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डवेकरे ही पक्षे हैः ये पाण्डववोके 
साथ विरेष सहानुभूति रखते थे ओर ह दयसे उनकी विजंय 
चाहते ये; परन्तु हृदयसे पाण्डर्वोकरे पक्षपाती होनेपर भी 
इन्दोनि युद्धम कभी पाण्डवोक्रे सथ रियायत नर्ही कीः 
ओर प्राणपणसे उन्हे जीतनेकी चेष्टा की | 
भीष्मका यह दंग महाभारतकारको नहीं ख्चा | इसल्ये 
भीष्मके मुखसे कहलाया-- 
अर्थस्य पुरषो दाक्षो दासस्स्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सव्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरवे ॥ 


# अक्त्वा वचनं तात केदावस्य महात्मनः । 
श्रेयो न जातु न सुखं न कव्याणमवाप्ससि ॥ 


( उचोग० १२५। ३ ). 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब सेन्धिका प्रस्ताव क्रिया, तो भीष्मने 
उसे खीकार करनेके ल्य दुयोधनको बहुतरा समञ्चाया, पर वट 
न माना । तब पितामह अत्यन्त खिन्न होकर बोके-- 
शुश्रूषमनसूयं च श्रह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ । 
प्रतियोत्स्यामहे पाथमतो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 
( उद्ोग० १३९ । ३) 
‹सदा सेवा करनेवाले, किसीपे द्वेष न करनेवाले, सत्यवादी, 


धर्मात्मा युधिष्ठिरके विरु मुञ्चे युद्ध करना पड़गा, इससे बढ़कर | 


दुःखकी बात ओर क्या हो सकती दै ।' 


भीष्म जानतेये किं वासुदेव श्रीकृष्ण स्वयं नारायण दही रै, 
ओर वे सन्धिका प्रयास करने आये है । दुयोधन उनकी बातोकी 
उपेक्षा कर रशा दै, अतः इसका सवेना निश्चित ३ । 





| 
्‌ 





बहाभारतके वधान पात्र 





पुरुष अर्थका दासर्है, पर अथं क्रंसीका दास नहीं है । ह 
महाराज ! यह सत्य है । कौरवोने सुद्धे अर्थसे बौध लिया है|? 

युद्धके अठारह दिनोौमेसे दस दिनतक अकेठे भीष्मने 
कोरर्वोका सेनानायकत्व किया ओर इस ब्रीचमे पाण्डव- 
पक्षकी वबहुत-सी सेनाका संहार कर डाला । बद्ध होते 
दए भी युद्धम इन्दौने एेसा अद्भत परोक्रम दिखाया 
कि दो बार सख्यं भगवान्‌ श्रीकरष्णको अज्ुनकी रक्चाके 
व्यि शास्र न लेनेकी प्रतिज्ञा होते हुए भी इनके 
मुकावलेमै खड़ा होना पड़ा । अज॑नका बल क्षीण होते 
देख एक बार तो वे चक्र केकर इसके सामने दौड़े ओर 
दूसरी बार चाबुक लेकर उन्दने भीष्मको लल्कारा ओर इस 
प्रकार्‌ एक भक्तके प्राणोकी रक्षा करते हए दूसरे भक्तके 
गोरवको बदाकर अपनी उभयतोभुखी भक्तवत्सल्ताका पस्चिय 
दिया । पश्चात्‌ भीष्म रणककररा होकर पाण्डव सेनाका संहार 
करने रगे । उस समयका वणन करते हुए सञ्जय कहते दै 
किः (अन्तमं पाण्डवोने जत्र देखा कि भीष्मके रहते कौरर्बोपर 
विजय पाना असम्भव-सा हैः तत्र उन्होने खयं पितामहसे 
उनकी मृत्युका उपाय पूषा ओर उन्दने दया करॐे बताया 
कि ध््रुपदकरुमार शिखण्डी स्रीरूपमे जन्मा था; इसल्यि यद्यपि 
वह अब पुरुषके रूपमे बदल गया दहै, फिर भी मेरी दष्टे 
वह सखरीहीहै। एेसी दशाम उसपर मे शखर नहीं उठा 
सकता | वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आयेगा तो म शख 
नहीं चलखजंगा । उस समय सुन्चे अर्जन मार सकता है ।' 
त्रिय धर्मके पालन ओर वीरताका उदाहरण इससे बद्कर 
क्या होगा १ 

जिस समय युद्धम मर्माहत होकर भीष्म धराशायी हुए 
उस समय उनका रोम-रोम बाणेसे बंध गया था | उन्दी 
ब्राणोपर वे सो गये, धरतीसे उनका स्पशं नहीं हुआ । उस 
समय सू्यं॑दक्षिणायनमे थे । दक्षिणायनको देहत्यागके ल्यि 
उपयुक्त कार न समञ्चकर वे अयन-परिवतंनके समयतक उसी 
द्ाररय्यापर पड़ रहे; क्योकि पिताक वरदानसे मृत्यु उनके 
अधीन थी । भीष्मजीके गिरते ही उस दिन युद्ध बंद हो 
गया | कौरव तथा पाण्डव वीर भीष्मजीको धेरकर उनके 
वारौ ओर खड़े हो गये । भीष्मजीका सारा शरीर बाणोपर तला 
हुआ थाः केवल उनका सिर नीचे छ्टक रहा था | उसके ल्यि 
उन्हाने कोई सहारा मोगा } लोर्गोनि उत्तमोत्तम तक्िये खकर 
उनके सामने रख दिय, परंठ उन्दं वे .पसंद नहीं अये । 


तब उन्हने अर्जुनसे कहा-- चेय | ठम क्षत्नियधमंको जानते . 


हो, तुम मेरे अनुरूप तकिया खाकर दो ।' अजन उन 
दीरक्षिरोमणिके अभिप्रायको समन गये । वीरोके इशारे वीर 
ही समञ्च सक्ते है । उन्दने बाण मारकर भीष्मजीके 


मसतकको ऊँचा कर दियाः उन बाणोपर उनका मस्तक टिक. 


गया । इर दु्ोधनने बाण निकालनेमे शङ वैचौको 


३९ 





भीष्मजीकी चिकित्सके य्ि बुख्वायाः परन्तु पितामहने उन 
सबको सम्मानपूवक लया दिया । उस्र वीरगतिकरो पाकर 
उन्होने चिकित्सा कराना अपना अपमान समञ्चा । सव 
लोग उनकी असाधारण धम॑निष्ठा ओर साहस देखकर दंग 
रह गये । उस समय भी युद्ध बंद कराने तथा दोनों पक्षम 
शान्ति स्थापन करानेकी इन्दनि पूरी चेष्टा की; परत उसमे 
ये सफर नहीं हए । दैवक्रा एेसा ही विधान था । उसे 


कौन राट सकता था } 


वार्णोकी असह्य वेदनासे भीष्मजीका गख सूख रहा थाः 
उनका सारा शरीर जरू रहा था । उन्होने पीनेके लिये पानी 
मोगा । लोगोनि ्ारियोमे भरकर सीतर ओर सुगन्धित जलः 
उनक्रे सामने उपथथित करिया | भीष्मने उसे लेया दिया । 
उन्दने कहा किं "पहले भोगे हुए मानवीय भोगोको अव में 
सखीकार नदीं कर सकता; क्योकि इस समय मेँ राररय्यापर 
पड़ा हू | तत्र उन्दनि अजुनको बुलखकर कदटा--षरेटा | 
तम्ीं मुञ्चे विधिवत्‌ जर पिला सकते हो  अजुनने “जो 
आज्ञाः कहकर अपने भाथेमेसे एक दमकता हुआ बाण 
निकाला ओर उसे पजेन्थाख्रसे संयोजितकर भीष्मके बगल- 
वाली जमीनपर मारा । उसी समय सवके देखते-देखते प्रथ्वीमेसे 
दिव्य जल्की एक धारा निकटी ओर वह ठीक भीष्मजीके 
मुखपर गिरने ठगी । उस अमतके समान जख्को पीकर 
भीष्मजी तृष हो गये ओर अजुनके उस क्म॑की उन्हौने 
भूरिभूरि प्रशंसा की । उसी समयसे भीष्मजीने अनन-जलकरा 


त्याग कर दिया ओर फिर जितने दिन वे जीवित रहे, बाणोकी 


ममान्तक पीड़ाकरे साथ-साथ भूख-प्यासकी असह्य वेदना भी 
सहते रहे । इस प्रकार उन्होने वीरताके साथ-साथ धैर्य 
एवं सहन-शक्तिकी पराकाष्ठा दिखा दी । 

महामना भीष्म अखण्ड ब्रह्मचारी, आदरं पितृभक्तः 
आदशं सत्यप्रतिज्ञ एवं आदं वीर ही नहीं ये, वे शासक 
महान्‌ ज्ञाता, धमं एवं ईश्वरफे तत्को जाननेवाले एवं महान्‌ 
भगवद्धक्त भी थे । उनके अगाघ ज्ञनकी स्यं भगवान्‌ 
भरीकृष्णने प्रशंसा की ओर यर्हौतक कह दिया कि (आपके 
इस रखोकसे चङे जानेपर सारे ज्ञान लक्ष हो जा्थेगे; संसारे 
जो संदेहम्रस्त विषय दै, उनका समाधान करनेवाला आपके 
सिवा दूसरा कोई नहीं है" इत्यादि । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ररणा एवं शक्तिसे इन्होंने युधिष्ठिरको लगातार कई दिर्नौतक 
बणा्रमधमे, राजधमं, आपद्धर्म मोक्षधम॑, भादषम, दान- 
धमः स्रीषमं आदि अनेक महत््पू्णं विषथोपर उपदेश दिया, 
जो महाभारतके शान्तिपवं तथा अनुशासनपर्वमे संगीत है । 
साक्षात्‌ धमक अंशसे उत्पन्न हुए तथा घ्म॑की चतयक्च मूतिं 
महाराज युधिष्ठिरकी धमे-विषयकं शङ्काओंका निवारणं करना 
भीष्मका ही कास था । इनका उपदेश सुननेके स्थि व्यास 
आदि महिं भी उपद्ित दुष्ट ये | ` 





महाभास्त 
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--------------------- चव --------------=-- == 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्य एवं प्रभावकरा ज्ञान जेसा 
भीष्पकरो था, वैसा उस समय बहुत कम लो्गोको था । 
धृतरा एवं दुरयोधनको इन्दोने कईं बार शोकृष्णक। महिमा 
सुनायी थी । राजसूय यज्ञमे जवर महाराज युधिष्ठिरने 


पितामहसे पृछा करि ययँ सवसे पहले किसको अध्यं निवेदन 


कृरना चादियेः तवर भीष्मजीने उत्तर दिया-- 
एष द्येषां समस्तानां तेजोबरूपराक्रमैः। 
मध्ये वपरिनवामाति ज्योतिषामिव भास्करः॥ 
असूयमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना । 
भावितं ह्वादितं चेव कृष्णेनेदं सदो हि नः ॥ 
( सभा० ३६ । २८०२९) 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन सव राजाओंके बीचमे अपने 
तेजः बर ओर पराक्रम द्वारा इस प्रकार देदीप्यमान हो रहै 
हैः जैसे ग्रह-नक्ष्रोमे सूर्यनारायण । जेसे अन्धकारपू्णं 
सान सूर्यके उदयसे आभासित होता है, जसे निर्वात सान 
पवनक श्चेकेसे आहादित हो उठता दै उसी प्रकार श्रीकृष्णकरे 
दवारा हमारी यह सभा आभासित ओर आहादित हो रदी दे । 
भीष्मजीके इस कथनके उपरान्त श्रीकृष्णकी सर्वप्रथम 
पूजा कौ गयी । इसपर रिुपार वरिगड़ गयाः तवर भीप्मजीने 
उसको फटकारते दए कहा-- 
नास्मे देयो द्यनुनयो नायमहंति सान्त्वनम्‌ । 
रोकबृद्धतमे कृष्णे योऽहंणां नाभिमन्यते ॥ 
अस्यां हि समितौ राज्ञामेकशप्यजितं युधि । 
न॒ पदग्रामि महीपारं स।स्वतीपुच्रतेजसा ॥ 
नहि केवरूमस्माकमयमच्यतमोऽच्युतः । 
त्रयाणामपि खोकानामचनीयो महाभुजः ॥ 
तसमात्सत्स्पि वृद्धेषु कृष्णमचौम नेतरान्‌ । 
एवं वर्वतुं न चाहंसि संमा ते भूद द्धिरीद्शी ॥ 


( सभा० ३८ । ६, ८.९; ११) 


८इस रिश्पाटको सान्त्वना देना या समञ्चाना-बुञ्चाना ठीक 
नहीं हैः जो सम्पूणं जगतूपरे सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्णकी अग्रपूजामे 
असम्मति प्रकट करता है । राजाओंकी इस सभाम एक भी 
राजा एेसा नहीं दिखलायी देता जो युद्धम देवकीनन्दन 
्रीकृष्णके तेजसे परास न हुआ हो । महाबाहु श्रीकृष्ण 
केवर हमारे ही स्यि परम पूजनीय नहीं है । येतो तीर्नो 
लोकोमे अभिवन्दनीय दै । श्रीकृष्णने संग्राममे अनेकों 
्त्रियशिरोमणि राजाओंको परास्त किया है । यह सम्पूणं 
जगत्‌ पूर्णतः वासुदेव श्रीकृष्णमे प्रतिष्टित है ।* बाणशय्या- 
पर॒ पड़-पड़े भीष्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते 
रहते थे । इन्होने भरी सभामे श्रीकृष्णकरो महिमा गायी थी 
ओर उन्हं साक्षात्‌ ईश्वर बतलाया था | 


श्रीकरुष्ण जब अजुनकी ओरसे चक्र लेकर इनके सामने 
दोडे तो इन्टोने उनके हाथसे मरनेमे अपना गौरव समञ्चकर 
शखत्रोके द्वारा ही उनकी पूजा करनेके लियि उनका आवाहन 
करिया | इन्दौने युधिष्ठिरको भगवान्‌ विष्णुका जो सहखनाम- 
स्तोत्र सुनाया उससे इनकी भगवद्धक्ति तथा भगवत्तच्वका 
ज्ञान टपक्रा पड़ता है ।%# इनकी भक्तिका ही यह्‌ फल था कि 
साक्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अन्त समयमे इन्दै दशन देकर 
कृताथ करिया | इस प्रकार भक्तिः ज्ञानः सदाचार-जिस 
ओरसे भी हम भीष्मके चरित्रपर दष्ट गर्ते है, उसी ओरसे 
ह्म उसे आदरं पाते दै । भीष्यकी कोटिके महापुरुष 
संसारे इतिदासमे विरले ही पाये जाते दै । यद्यपि भीष्म 
अपुत्र ही मरे फिर भी सारे त्रवर्णिक हिंदू आजतक पितरोका 
तपंण करते समय इन्दं जल देते है । यदह गौरव भारतके 
इतिहासमे ओर किसी भी मनुष्यको प्राप्त नहीं है। इसीख्ि सारा 
जगत्‌ आज भी इन्द पितामहके नामसे पुकारता है । भीष्मकी- 
सी अपुत्रता बड़े-बड़े पुत्रवानोके ल्थि भी ईर्ष्याकी वस्तु है | 


धमराज युधिष्टिर 


महाराज युधिष्ठिर भी भीष्मकी ही भति अत्यन्त उ 
कोटिके महापुरुष थे | वे सक्षात्‌ धमक अंसे उत्यन्न हुए 
| .ये धमकर मतिमान्‌ सवर्प थे | इसीसे छोगण इ | | 


धमराजक्रे नामे पुकसे थे। इनमे धेय, सिरता; सदिष्णुताः 
नम्रता, दयाटता ओर अविचल प्रेम आदि अनेकं लोकोत्तर 
गुण यथे । ये अप्रने शीट; सदाचार तथा विचारदीठतक 
कारण बचपनमें ही अत्यधिक छोकपरिवहोगयेथे | जव यें 
बहुत छोटे थे? तभी इनके पिता महात्मा पाण्डु खर्गवासी हो 
गये | तभीसे ये अपने ताऊ धृतराष््को ही पितक्रे ठल्य 
मानकर उनका बड़ा आदर करते थे ओर उनकी किसी भी 
आश्ञाको रक्ते न थे | पर ठ्‌ धृतराष् अपने कुटिल सखभावकरे 





कारण इनके गु्णोकी. प्ररासा स॒न-सुनकर मन-ही-मन इनसे 
कदने स्मे । उनक्रा पुत्र दुर्योधन चाहता था किं किसी 
तरह पाण्डव कुक दिनके ल्यि हस्िनापुरसे हट ज्ये तो 
उनक्र} अनुपञितिमे उनके पतक अधिकारको छीनकर स्वयं 
राजा वन बह | उसने अपने अंधे एवं प्रजञाहीन पिताको पट्टी 


पट्‌कर इसके टि राजी कर लिया | धृतराष्टने पाण्डवोको 
दलक्रर उन मेल देखनेके बहाने वारणावत भेजनेका प्रस्ताव 
रक्ला । उन्दनि उनकी आज्ञा समन्चकर उसपर कोई आपत्ति 


नदीं की ओर चुपचप अपनी माता ऊन्तीफे साथ पचि भाई 


वरणावत चले गये । इन्द जला डालनेके ल्यि वहं -आाक् नल न ~ (पठ त कत लभावक ॥ पएगानत चले गवे । इन्हे जला डालने ल्य वरह ुथोधनने 


# आज भी उस विष्णुपश्र नामकरा मक्तोमर व्गा आद्र दै । भगवान्‌ शंकराचा्य॑ने गीता, उपनिषद्‌ एवं बह्मसुर्नोक्षी मति उसपर 


भी विस्कृ्त.माष्य लिला रे। 





है ~ 





-~---------------~- 


एक लाक्षाभवन तैयार कराया था । उसी इन्हे रहनेकी आज्ञा 
हुई । परत पाण्डवको इसका सुराग ल्ग गया ओर-- 
चाचा विदुरकी सहायतासे ये रोग वहसि किती प्रकार 
अपने प्राण बवाकर भागे ओर जंगल्की शरण टी । पीते 
धृतराष्रके पुत्रोने इन्द मरा समञ्चकर हस्तिनापुरे राज्यपर 
चुपचाप अधिकार कर छिया | 





कुछ दिनके बाद द्रौपदीके स्वयंवरे जव पाण्डर्वोक्रा 
रहस्य खुराःतवर धृतराष्टूफे पुत्रको यह्‌ पता खगा क्रं पाण्डव 
अभी जीवित ह । तव तो धृतराष्रने विदुरको भेजकर 
पाण्डदोको हस्तिनापुर बुर्वा छया ओर अपने पूरचेकरे साथ 
उनका ञ्लगड़ा मिय देनेके ल्यि आधा राज्य ठेकर 
खाण्डवप्रखमे रहनेका प्रसाव उनके सामने रक्खा । 
युधिष्ठिरने उनकी यह आज्ञा भी सीकर कर ली ओर वे 
अपने भादरयोकरे साथ खाण्डवप्रयमे रहने ल्प ! वरँ इन्हने 
अपनी एक अलग. राजधानी बसा छी, जिसका नाम इन्द्रमख 
रक्खा गया । वहां इन्दौने एक राजसूय यज्ञ करियाः जिसमे 
बड़े-बड़े राजाओंने आकर इन्द बहुमूर्ये उपहार दिये ओर 
इन्दे अपना सम्राट्‌ सकार किया | 


परतु धृतरा पुच्रौने वहां भी इन्हे नहीं रहने दिया । 
दुयोधन इनके वेभवको देखकर जलने लगा । उसने एक 
विशाल सभाभवन तैयार कराके पाण्डवोँको जुएफे चि 
आमन्त्रित क्रिया । जुएको बुरा समन्ते हए भी धृतराषट्की 
आज्ञा मानकर युधिष्िरने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर 
लिया ओर वर्ह दुर्योधनकरे मामा शकुनिकी कपयभरी चालोसे 
अपना स्वस्व हार बरेठे । यर्हौतक कि भरी संभामे राजरानी 
द्रोपदीकी बड़ी भारी फजीहत की गयी । फिर भी धृतरा्टके 
प्रति युधिष्िरका यही भाव बना रहा । धृतराष्रने भी उन्हं 
उनका सारा धन ओर राज्य छोटा दिया ओर उन्हं बापस 
इन्द्रप्रस् भेज दिया । परंतु दुयोधनको यह सहन नहीं 
हुआ । उसने धृतराष्टको समन्चा जुञ्ञाकर इस ब्रातके लि 
राजी कर ल्या फं पाण्डवौको दूत भेजकर फिरसे बुलाया 
जाय .ओौर उनसे बनवासकी शत॑पर पुनः ज॒आ खेला जाय । 
युधिषिर ज॒णका दुष्परिणाम एक बार देल चुके थे तथा 
कौरवोौकी नीयतकरा भी पता उन्हे चख गयाथा । र भी 
अपने ताऊकी आज्ञाको वे टाल नहीं सके ओर बीचमेसे ही 
लोट अये । अबकी बार भी युधिष्ठिर ही हारे ओर फलतः 
उन्हे सब कुछ छोड़कर अपने भयो तथा राजरानी 
्रोपदीके साथ बारह वर्के वनवास तथा एक वके अज्ञातः 
वासके स्थि जाना पड़ा । ताऊके आज्ञापाटनरूप धमकर 
निर्वाहे लि उन्हयौने सब्र कुछ चुपचाप सह व्यि । 

महाराज युधिष्ठिर ल ही ध्म॑भीर एवं सहनशील थे | 
त्रे सवर प्रकारक हानि सह सकते थः परह धमेकौ हानि 








उन्हे सह्य नहीं थी । प्रथम वार जुएम जवर वे अपने चारों 
भादर्योको तथा अपने-आपको एवं द्रौपदीतक्रको हार गये 
ओर कोरवखोग भरी सभाम द्रौपदीका तिरस्कार करने खगे, 
उस समय भी धमपाराते वधे रहनेके कारण उन्डनि चतक 
नहीं किया ओर चुपचाप सव्र कुक सह छवा ।- कोद सामान्य 
मनुष्य भी अपनी अंखोकरे सामने अपनी स्रीकी इस प्रकार 
दुदशा होते नहीं देख सक्ता । उन्हे भयपे उनके भाई 
भो कुक नदीं बोके ओर मन मसोसकर रह गये । ये छोग 
चाहते.तो बल्पू्ंक उस अमानुप्री अत्याचारको रोक सकते 
थे | परंतु यही सोचकर कि धर्मराज द्रौपदीको स्वेष्छाते 
दावपर रखकर हार गधे दैः ये छोग चुप रदे । जिस द्रौपदीको 
इनके सामने कोई अख उठाकर भी देख ठेता तो उसे 
अपने प्रासे हाथ धोने पड़ते, उसी द्रौपदीकी दुर्दया इन्दो 
ने अपनी अखि देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया | 
युधिष्ठिर यह भौ जानते थे कि राकुनिने उन्द कपययूर्वक 


जीता है, फिर भी उन्होने अपनी ओरसे धर्म॑का त्याग करना 


उचित नहीं समज्ञा । उन्होने सव कुछ सहकर भी सत्य ओर 
धमकी रक्षा कौ | धर्मेम ओर सहनशीर्ताका इससे बड़ा 
उदाहरण जगत्‌मे शायद ही कहीं मिले | 

जव्र पाण्डवरोग दूसरी वार भी जुएमे हार गये ओर 
वनमे जाने ख्गेः उस समय हस्तिनापुरकी प्रजाको बड़ा 
दुःख हुआ । सव छोग कौरवको कोसने रगे ओर नगरवासी 
ब्रहुत बड़ी संख्याम अपने घरप्ररिवारको छोडकर इनके साथ 
चख्नेके छिथ इनके पीछे हो लि । उस समय भी धर्मराजने 
कोरवोके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा ओर सवर लोर्ोको 
किसी प्रकार सम्ाःलुञ्ञाकर लटाया । फिर भी बहुत-से 
ब्राह्मण जवदस्ती इनके साथ हो ल्यि । उक्त समय धर्मराजको 
यह चिन्ता हुई किं (इतने ब्राह्मण मेरे साथ चरू रहे है, 
इनके भोजनक क्या व्यवस्था होगी १ इन्द अपने करशेकी 
तनिक भी परवा नहीं थी परंतु ये दूसरौका क नहीं देख सकते 
ये । अन्तमे इन्ौने भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके उनसे 
एक एेसा पात्र प्रात किया, जिसमे पकाया हुआ थोड़ा-सा 
भी भोजन अक्षय हो जाता | उसीसे ये वनसे रहते हुए भी 
अतिथि-त्राह्णणको भोजन कराकर पीछे खयं भोजन करते | 
वनवासके कष्ट भोगते हुए भी इन्हौने आतिथ्य-ध्॑का 
यथोचित पालन किया । महाराज युधिष्ठिरे इसी धर्मपेमसे 
आकषित होकर बड़े-बड़े महिं इनके वनवासके समय इनके 
पास आकर रहते ओर यज्ञादि नाना प्रकारके धमानुष्ठान 
करते | 

महाराज युधिष्ठिर अजातशनुके नामे प्रसिद्ध थे । 
उनका बास्तवमे किंसीके साथ वेर नह। था | शतुओके प्रति 
भी उनके ह्दयमे सदा सद्धाव ही र्ह्ता था | शत्रु भी 
उनक्णे द्टिमे सेवा ओर रहानुमतिके ही पात्र ये । अपकार 





महाभार्त 


४१ 


करनेवाठेका भी उपकार करना-यही तो संतका सबसे बड़ा 
रक्षण है । “उमा संत कई इहह बडाई । मंद करत ज 
करइ भखई ॥*--गोखामी ठुरुसीदासजीकी यह उक्ति 
महाराज युधिष्ठिरम पूरी तरह चरितार्थं होती थी । एक वारकौ 
ब्रात है- जव पाण्डव देतवनमे ये; घोषयान्नाके बहाने राजा 
दुर्योधन अपने मन्तियौः भादरयोः रनिवासकी लियो तथा 
बहुत बड़ी सेनाको साय लेकर वनवासी पाण्डवौको अपने 
वेभवसे जलानेके पापपूर्णं उदेश्यसे उस वनम पर्टुचाः वदा 
जल्रीडाके विचारसे वह उस सरोवरे तटपर पर्हुचाः जहा 
महाराज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे । सरोवरको गन्धरवनि 
पहले ही घेर रक्ला था । उनके साथ दुयोधनकी मुठभेड़ 
हो गयी । बसः दोर्नो ओरसे बडा भीष्ण ओर रोमाञ्चकारी 
यद्ध छिड़ गया । विजय गन्धर्वोकी ओर रही । उन लोगोने 
रानि्योसहित दुथौधनको कैद कर ल्या | जव महाराज 
युधिष्ठिरको यह समाचार मिला तो उन्दने अपने भाद्योको 
आज्ञा दी कि (तुम सव छोग जाकर बल्पूवंक राजा दुर्यो धनको 
छुडा राओ । माना क्रियेशोग हमरे शत्रुः परंतु इस 
समय विपत्तिमे द । इस समय इनके अपराधौको लकार 
इनकी सहायता करना ही हमार धर्मं है । रत्र ह तो कया 
आखिर हं तो हमारे भाई ही । हमारे रहते दूसरे छोग इनकी 
दुद॑शा करे, यह हमखोग कैसे देख सकते है ।` भीमसेनको 
समञ्चते हुए उन्दोने कहा क्रि 'भाईवन्धुओंमे ` मतभेद 
ओर स्गड़े होते ही रहते है इससे आत्मीयता नहीं चली 
जाती |? वसः फर क्या था । अजने .अपनी बाणवप्रति 
गन्धवोके छक्के दुडा दिये ओर दुर्योधनको भार्यो तथा 
ानिर्योसहित उनके चंराल्ते चंडा लिया | . दुर्योधनकी 
दुरभिखन्धिकी जानकर देवराज इने ही दुयोधनको बौध 
ले अनेके ल्थि गन्धर्वोको भेजा था । महाराज युधिष्ठिरके 
विशाल हृदयको देखकर वे सव दंग रह गये | धन्य 
अजातशनुता | 
एक समयकी बात दै, द्रौपदीको आश्रमम अकेली 
छोडकर पाण्डव वनमे चके गये ये । पेते दुर्योधनका 
बहनोई विन्धुराज जयद्रथ उधर आ निकला । द्रौपदीके 
अनुपम रूपलावण्यकरो देखकर उसका मन व्रिगङ़ गया | 
उसने द्रौपदीके सामने अपना पापपुणं प्रस्ताव रक्खाः 
किंठ॒॒द्रौपदीने उसे ८ तिरस्कापर्वकं कय ॒.दिया । 
तव॒ तो उसने द्रौपदीको खीचिकर जतवर्द्ती अपने रथपर 
विटा ल्या ओर उन ठे भागा । पिते पाण्डर्वोको 
जव्र जयद्रथकी शतानीका पता लगा तो उर्न्होनि उसका पीछा 
करिया ओर थोडी ही देर उसे जा दवाया | पाण्डर्वोने 
वात-कौ-त्रातमे उसकी सारी सेनार्ओको तहस-नहस् कर 
डाल । परपी जयद्रथे .भयभीत होकर द्वौपदीको रथसे 


नीचे उतार दिया भौर खयं पराण बचाकर भागा | भीमसेने 


सका पीछा किया ओर थोड़ी ही दरम उसे पकड़कर 
धर्मराजके सामने छा उपसित किया । धमंराजने उसे सम्बन्धी 
समक्चकर दयापूर्क छोड़ दिया ओर इस प्रकार अपनी 
अद्भत क्षमाशीर्ता एवं दयाङ्ताका परिचय दिया । 

महाराज युधिष्ठिर बडे भारी बुद्धिमान्‌; नीतिक्च ओर 
धर्मज्ञ तो ये हयी; उनमे समता भी अद्भुत थी । एक समयकौ 
व्रात ै- जिस वनम पाण्डवलोग रहते ये, बहा . एक 
त्राह्मणक्रे अरणिसहित मन्थनका्सेः जो किसी बृक्षकी 
शाखापर गा हुआ था, एक हरिन अपना सींग॒खुजलाने 
लगा | वह काष्ट उसके संगमे फेस गया । हिरन उसे 
लेकर भागा । मन्थनकाष्ठके न रहनेसे अग्निहोत्रमे बाधा 
आती देख ब्राह्मण पाण्डवे पास आया ओर उनसे वह 
मन्थनकाष्ठ ला देनेकी प्रार्थना की । धमराज युधिष्ठिर 
अपने चारौ भादथोको साथ लेकर मूरक्रे पीछे भगे 


पस्तु बह देखते-देखते उनकी अखेसि ओक्चरु हो गया | ` 


पाण्डव बहुत थक गये थे | प्यास उन्है अङ्ग सता रही 
थी | धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकु पानीकी तलादमे गये | 
थोड़ी ही दूरपर उन्हे एक सुष्दर जलाशय मिखा । उसके 
समीप जाकर ज्योहीवे जल लेनेके लियि ह्युके कि उन्हँं यह 
आकारावाणी सुनायौ दी-- "पहले मेरे प्र्भोका उत्तर दो 
तवर जल पीना ।' परंतु नकुख्को वड़ी प्यास ख्गी थी । 
उन्होने आकारवाणीकी कोई परवा नहीं की । फठतः पानी 
पीतेहीवे निर्जीव होकर जमीनपर छोट गये । पीकछठेसे 
ध्मराजने क्रमशः सहदेव, अजुन ओर भीमसेनको भेजा; 
परंतु उन तीनोक्री भी बही दरा हुई । अन्तम धमम॑राज 
स्वयं उस ताखावरपर पहुचे । उर्होने भी वही आवाज सुनी 
ओर साथ ही अपने चारो भादर्योको निरचेष्ट होकर जमीनपर 
पड़ देखा । इतनेमे ही उन्ह॑ एक `विद्याल्काय यक्ष दीख 
पड़ा | उसने युधिष्टिरको बतलाया कि “मेरे प्ररनोका उत्तर 
द्यि व्रिना ही जर पीनेके कारण तुम्हरे भादयोकी यह 
ददा हुई दै । यदि ठम भी एेसी अनधिकार चेष्टा करोगे 
तो मारे जाओगे ।' युधिष्ठिर उसके परदर्नोका उत्तर देनेको 
तेयार हो गये । यक्षने जो-जो प्रन युधिष्ठिरे किये, उन 
सवका समुचित उत्तर देकर युधिष्ठिरे यक्षका अच्छी तरह 


समाधान कर दिया | इनके उत्तरोसे प्रसन्न होकर यक्ष 


बोख-- “रजन्‌ | अपने भादर्योमिसे भिस-किसीको ठम 
भिखाना चाहो, उसे मँ जीवित कर्‌ द धर्मराजने नकुल्को 
जीवित देखना चाहा । कारण पूछनेपर उनि 
बताया कर भिरे पिताके दो भार्यं थी- कुन्ती ओर माद्री । 
मरी दम वे दोनो समान दै । मै चाहता हँ कि वे दोनो 
पुत्रवती बनी रहं । कुन्तीका पुत्र तो मै मौजूद हू ही) 
मे चाहता कि माद्रीका भी एक पुत्र बना रहे । इसी 
मने भीम ओर भलुको छोडकर ॐे जित्नेकी प्रथन 


| ^ थम ~ 





महाभारतके प्रधान पात्र 


ता ककान्कः य क क ऋ ष रिषे 





क है | युधिष्ठिरकी बुद्धिमत्ता तथा धर्ममत्ताकी परीक्षके 


ल्ि ख्यं धर्मने ही यह खीला की थी | उनकी - इस अद्भत 
समत्ताक्रो देखकर वे वहत प्रसन्न हए ओर उन्हौने अपना 
परिचरण देकर चारौ भादयोको जीवित कर॒ दिया । धमन 
उन्है यह भी कदाकरि भ्मही मृग बनकर उसः ब्राह्मणक 
मन्थनकाष्टको ठे गयाथा; छो; यह मन्थनकाष्ठ तुम्हारे 
सामने है ।› युधिष्ठिरे वह मन्थनकाष्ट उस ब्राह्मणको छे 
जाकर दे दिया । 
युधिष्ठिरको भगवान्‌ श्रीकृष्णमे व्ड़ी आखा थी | 
भरीकुप्ण उनके ममेरे भाई थे ओर उम्रमे छोटे थे | अतएव 
उनम षारस्परिक आत्मीयता ओर प्रेमका होना स्वाभाविक 
था । पर्स युधिष्ठिर श्रीकृष्णपर वडा भरोसा रखते ये| 
जब भगवान्‌ वासुदेव दूत बनकर कौरव-सभामे जा रहे येः 
उस्र <नय महाराज युपिष्ठिरने कहा था-- 
प्रियश्च प्रियकामश्च गतिज्ञः सवंकमंगाम्‌ | 
को हि कृष्णार नस्त्वादक्‌ सव॑निश्चयवित्‌ सुहृत्‌ ॥ 
( उथोग० ७२ । ७८ ) 
(श्रीकृष्ण ! तुम्हारे समान हमारा प्रियः दहितचिन्तकः 
सव्र कर्मोकी गतिक्रो जाननेवाला तथा सब्र प्रकारके निश्चयः 
का ज्ञाता दूसरा सुद्‌ कौन है 
भसान्‌ वेत्थ परान्‌ वेस्थ वेष्थाथोन्‌ वेत्थ भाषितुम्‌ 
यद्‌ यदस्रचितं कृष्ण तत्‌ तद्‌ वाच्यः सुयोधनः॥ 
( उद्योग० ७२ । ९२ ) 
श्रीकृष्ण | तुम हमको जानते हो, कोरवोको जानते हो, 
हम दोनंकरि स्वाथको जानते हो, बातचीत करना भी जानते 
हो । अतएव जिस बातसे हमारा हित होः वह दुर्योधनको 
समञ्ञाओ | 
, यह यह विशेष द्रष्टन्य है करि प्दुर्योधनः के स्थानम 


(सुयोधनः शब्दका प्रयोग॒ करना सौजन्यको अभिव्यक्त 


करता है । (अस्मत्‌, शब्द कौरवः ओर पाण्डव दोनोका 
बोधक है तथा इससे महाराज युधिष्ठिस्की सदाशयताका 
पता छगता दै । 

महाराज युधिष्ठिर दुरगाक्रे भक्तं ॑थे । बिरारपवकरे छठे 
अध्याये उनके दारा की गयी दुर्गाकी स्तुति है । दुगाजीने 
परकर होकर उनको वरदान दिया था क्रि अज्ञातवासमे 
विराटनगरे रहते हुए कोई उनको पहचान न ` सकेगा | 

युधिष्टिर जैसे सदाचारसम्पनन थे वैसे ही विनयी -भी थे । 
वे समयोचित ग्यवहारम बडे कुशख येः गुरजनोकौ मानः 
म्थौदाका सदा ध्याम रखते ` थे । कठिन-स-कठिन समयमे 
ओ वे शिष्टाचारकी मयादाको नहीं मूर्ते ये। श 
यके आरम्भम जब दोनो ओरकी सेना युद्धके स्यि संनद्ध 
शङौ ` धौ, उस कषमय इ्देनि सबसे पले श्रुसेनाके बीचमे 








जाकर पितामह भीष्मः आचायं द्रोण एवं कृप तथा मामा 
द्राल्यकरे चरणोमे प्रणाम किया ओर आशीवाद्‌ मोगा । उनके 
दस विनयपूर्णं एवं रिष्टजनोचित व्यवहारसे वे सभी गुख्जन 
वड़े प्रसन्न हुए ओर उनकी हदयसे विजय-कामना की । 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णे युधिष्ठिफे इस आदरं व्यवहारका 
अनुमोदन क्रिया| 


युधिष्ठिरकी सत्यवादिता तो जगद्िख्यात थी । सव कोई 
जानते थे करि युधिष्ठिर भय अथवा टखोभवश कभी असत्य 
नहीं बोखते । उनकी सत्यवादिताका ही फ था किं उनके 
रथक्रे पटिये सदा प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊंचे रहा करते ये। 
जीवनम केवट एक वार इन्हौने असत्य भाप्रण क्रिया| 
इन्होनि द्रोणाचार्यकरे सामने अश्वत्थामा हाथीके मारे जनके 
बहाने च्चुठ-मूठ यह कह दिया कि (“अश्वत्थामा मारा गया | 
इसी एक वारकी सव्यच्युतिकरे फलष्ठरूप ई नफ रथकं पिये 
पृथ्वीसे सकर चलने कमो ओर इन्दे मुहूतभरके ल्य कल्पित 
नरकका दृह्य भौ देखना पड़ा । 


युधिष्ठिरकी उदारता भी अलरकिंक थी | जव कोर्नि किसी 
प्रकार भी इनका राज्य खछोटाना मजूर नही करिया तो इन्हेनि केवर 
पोच गवि लेकर संतोष्र करना स्वीकार कर लिया ओर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके द्वारा दुर्योधनको यह्‌ कहा भेजा किं “यदि वह हमें 
हमरे इच्छानुसार केवल पाच गब देना मंजूर कर ले तो हम 
युद्ध नहीं करेगे ।› परंतु दुर्योधनने इन्हे सूरईकी नोकके 
रात्र जमीन देना भी स्वीकार नहीं किया । तव इन्हं बाध्य 
होकर युद्ध छेडना पड़ा । इतना ही नहो, जब दुयोधनकी 
सारी सेना मर-खप गयी ओर वह खयं एक तालम जाकर 
क्तिप रहा, उस समय इन्होने उसके पास जाकर उसे अन्तिम 
वार युद्धके स्थि ललकारते हुए. यर्होतक कह दिया किं 
८हममेसे जिस-किसीके साथ त॒म युद्ध कर सक्ते हो । हममेसे 
किसी एकपर भी तुम दन्द्रयुदधमे बिजय पारोगे तो सारा 
राज्य तुम्हारा हो जायगा । भल्मः इस प्रकारकी रातं कोई 
दूसरा कर सकता है । जिस दुर्योधनका गदायुद्धमे भीमसेन भीः 
जो पाण्डवम सव्रसे अधिक बलवान्‌ एवं गदायुद्धमे प्रबीण थे 
मुकात्रला करते हिचकरते थे उसके साथ यह श्तं कर छना 
कि 'हममेसे किसौ एकको तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा 
हो जायगा युधिष्ठिर जेसे महानुभावका ह्य काम था | अन्त- 
मे भीमसेनके साथ उसका युद्ध होना निश्चित हुआ ओर 
भीमसेनके द्वारा वह मारा गया 


इतना ही नही, युद्ध-समापिके बाद जब युधिष्ठिरका 
राज्याभिषेक हो गया ओर धूतराष्ट-गान्धारी इन्दीके पास 


रहने रगो, उस समय इन्हौने उनके साथ एेसा सन्दर बर्ताव 


किया फि उन्हे अपने पुजनोकी मृत्युका दुःख भूर गया । 
हनहन दोरनौको दतनां सुख पर्हुचाया, जितना उरहं अपने 
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पुत्रोसे भी नदीं मिलन था | ये सारा राज-काज उन्दी 
ूकर करते भे ओर राज-काज कसते हुए भौ इनको सेवा ` 
च्यि बरावर समय निकाखा करते थे। तथा इनकौ माता कुन्ती 
सद्धा द्रौपदी तथा अपनो अन्य बहुओके साथ देवी गान्धारी- 
† ने किरः कसी थीं । ये इस वातकरा सदा ध्यान रखते 


न 0 | 
कै { १. ( 


1 


ये कि उनके सामने कमी कोई एसी व्रात न हौः जिससे 
रमड्‌ पदे । अन्तम जव धृतराष्ट्र ओर 
गृन्दर्यने अपनी जेप आयु वनम वितानेका निश्चय करियाः 
ख नमय युधिष्रिरको बड़ा दुःख हुजा ओर मे खयं उनके 
साथ वन जनेकरो तेवार ह्यो गपरे | व्रडो कठिनतसे व्यासजी- 

ने आकर इन्दं समञ्ञायाः तत्र कदी ये धृतराष्‌-गान्धारीको 
वन भेत्नेपर राजी हुए । फिर भी कुस्तीदेवी तो अपनी 

जेट -जेठानकरे साथ हीं गयीं ओर अन्त समयतक उनकी सेवा- 

म रहीं ओर उनके सा" ही प्राणत्याग भी किया | वन जने- 

से पहले धृतरा्टूने अपने मृत पुत्रौ तथा अन्य सम्वन्धियौका 

विधिपूर्वकं अन्तिम वार श्राद्ध करना चाहा ओर उरन्दीके 

कृटयाणके व्यि ब्राह्मणोको अपरिमित दान देना चाहा | 

युधरिष्ठिरको जव इनकी इच्छा मा्टूम हुईं तो इन्हौने विदुर 

जके द्रारा यद कलया क्रं (अजनपटित मेरा प्राणपयन्त 

सर्वस्व आपके अपण है ।' एवं उनकरौ इच्छते भी अधिक 

खे हाथो खचं करनेका प्रवन्व कर दिया ] फिर तो धृतरा 

ने वड़े विधिःविधानसे अपने सम्बन्धियोका श्राद्ध क्रिय ओर 

ब्राह्मणको भरपूर दान दिया । उस समथ महाराज युधिष्ठिर 

ने धृतराष्के आन्ञानुसार धन ओर रत्को नदी-सी वहा दी | 
जिसके लि सोकी आज्ञा हर्द; उसे हजार दिया गया । जव 
धृतराष्टू-गान्धारी वनको जने गे उस समय पाण्डवछोग 

अपनी रानिर्येकरे साथ पेदरु ही वड़ी दूरतक उन पहुचाने 

/ गये । जिन धृतरष्टकी वदौकत पाण्डवौको भारी-भारी 
विपत्तियोका सामना करना पड़ा; जिनके कारण उन्हे अपने 

पेतरक अधिक्रास्वे वन्रित रहना पड़ा ओर कितनी बार 

वनवासके कष्ट उठने पड़े जिनकी उपस्ितिमे उनके पुत्रो 

ने सती-रिरोमणि द्रोपदीका भरी सभामे घोर अपमान किया 

ओर जिन्न उन्दं दरद्रका भिखारी वरना दिया ओर पोच 

गोवतक देना मंजूर नहीं करियरा- जिसके फल्खखूप दोनो 

ओरसे इतना भीषण नरसंहार हुआ उन्हीं धृतराष्टके प्रति 

इतना निश्छर प्रेम-भाव रखना ओर अन्ततक उन्ह सुख 
पहुचानेकी पूरी चेष्टा करना युधिष्ठिर्जेसी महान्‌ आत्माका 

ही काम था । वैरीक ग्रति एसा सदृ्यवहार जगते इतिंहास- 

` मकम ही देखनेको मिठेगा। | 

महाराज युधिष्ठिरकी शरणागतवत्सल्ता तथा प्रेम तो ओर 

भी विलक्षण था । भगवान्‌ श्रीङृप्णके परमधामगमन तथा 
यादेक संहारक बति जव इन्दोने घनी तो इन्दं वडा दुःख 

हुआ । इन्दौने सोचा करि /जब हमारे परम आत्मीय तथा 


उनका पुज-शोकर 
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हित्‌ श्रीकृष्ण ही इस धरातल्प्रर न रे, जिनकी बदौत 
हमने सव करक पाया था तो फर हमारे ल्य यह राज्य-सुख 
क्रिस कामका ओर इस जीवनफो ही रखनेसे क्या प्रयोजन । 
श्रीकरष्णकी बात तो अलग रही; वे तो पाण्डवोके जीवन- 
प्राण एवं सर्व॑ख दही थे | उनके ऊपर तो उनका सब 
कुछ निर्भर था । कौर्वकरे विनाशपर ही उन्हं इतना दुःख 
हुआ था कि विजय तथा रच्यप्रापिके उपलश्यमे हप्र मनानेके 
रदे वे सव्र कुछ छोड़कर वन जनेको तैयार हो गये थे । 
बरद कठिनतासे भगवान्‌ श्रीकरप्ण तथा मह्रं ग्यास आदिने 
उन्हे समन्ना-बुञ्चाकर राञ्याभिषरेकके लि तैयार किया था । 
भीष्मपितामहने भौ ध्ंका उपदेश देकर इनका रोक दूर 
करनेकी चेष्टा की; तथा भीष्मजीकी आज्ञा मानकर. इन्दौने 
राज्य भी किया; परंतु स्वजनवधसे होनेवाखी ग्टानि इनके 
चित्तसे सर्वथा दुर नहीं हुई । अवर श्रीकृणकरे परमधाम 
गमनकी बात सुनकर तो इन्हौने बन जानेका दद्‌ निश्चय कर 
टिया ओर अर्ज॑नकरे पौत्र कुमार परीक्षित्को राजगदीपर 
बिठाकर तथा कृपाचायं एवं धृतरष्टपुत्र युयुत्सुको उनकी 
देखभाल नियुक्त कर वे अपने चारो भाई तथा द्रौपदीको 
साथ लेकर हस्तिनापुरसे चल पड़ | ए्थ्वी-प्रदक्षिण करे उदूदेश्यसे 
कई देमि धूमते हुए वे हिमाख्यको पारकर मेरुपवंतक्री ओर 
ब्रह रहे थे । रास्तेमे देवी द्रोपदी तथा इनकफे चारौ भाई 
एक-एक कफे क्रमश; गिरते गये । इनके गिरनेकी भी 
परवा न कर युधिष्ठिर आगे वदते ही गये । इतनेमे ही सयं 
देवराज इन्द्र सथपर चदकर इण्ट छेनेके ल्यि अये ओर इन 
रथपर चद जानेको कदा । युधिष्िरने अपने भारयों तथा 
पतिप्राणा देवी द्रौपदीके विना अक्रेके रथपर बैठना खीकार 
नदीं किया । इन्द्रफे यह विश्वास दिलनेपर करि धवे छोग 
तमसे पहले ही खगम पर्हुच चुके हैः इन्होने रथपर चद्ना 
सखीकार करिया । परत इनके साथ एक कुत्ता भी थाः, जो 
शुरूसे ही इनके साथ चर रहा था | युधिष्ठिरे चाहा किं 
वह ऊुत्ता भी उनक्रे साथ चके । इन्द्रे आपत्ति करनेपर 
इन्होने उनसे साफ कह दिया करि “दस स्वामिभक्त कुत्तेको 
छोड़कर म अकेला खगं जनेके ल्थि तैयार नहीं हँ ।› यह्‌ 
कुत्ता ओर कोई नहीं था, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिरकी परीक्चाके 
स्यि उनके सायो च्थि थे. युधिष्ठिरकी इस अनुपम 
शरणागतवत्सलताकों देखकर वे अपने असली रूपमे प्रकट 
हो गये ओर युधिष्टिरको रथमे व्रिठाकर इन्द्र एवं अन्य 
देवताओं तथा देवर्षियोके साथ ऊपरफे ठोकेमे चङे गये । 
उस समय देवं नारदने उनकी प्रहंसा करते हए कहा कि 
महाराज युधिष्ठिरे पहले कोई भौतिक शरीरस खर्गं गया 
हो एसा सुननेमे नहीं आया | ऊपर जाति हुए युधिष्ठिे 
नक्षत्रौ एवं तारोको देवताओं लेोकेकरे रूपमे देखा । फिर 
भी देवराज इन्द्रस उन्न यदी का कि (जहो मेरे भारई-बन्धु 
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तथा देवी द्रौपदी हो, वहीं मुद्चे छे चख्यि; वहीं जानेपर मश्च 
शान्ति मिलेगी, अन्यत्र नहीं । जहौ मेरे भाई नहीं दै; वहं 

सगं भी मेरे किंस कामका धन्य ब्रन्धु-प्रेम | 
आगे जाकर जव देवराज इन्द्रकी मायासे इन्दं नरकका 
दृश्य दिखायी पड़ा ओर वरहो इन्दौने अपने भादयोके कराहने 
- एवं रोनेकी आवाज सुनी; साथ ही इन्दोने लोगोको यह 
कते भी सुना किं "महाराज | थोड़ा सुक जाइये, आपकर 
यहा रहनेसे हमे नरककी पीड़ा नहीं सताती? तवतो ये वही 
रुक गये ओर जो देवदूत उन्हं वर्हौ ठे आया थाः उससे 
हन्दोने कहा कि ष्टम तो यहीं रहैगे; जब हमारे रहनेसे 
यहोकि जीवको सुख मिक्ता है तो यह नरक ही हमारे ल्य 

सखगसे बद्कर है ।› धन्य दयाठता | 

थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायव हो गया ओरं वर्ष 
इन्द्र, धमं आदि देवता आ पहुचे । वे सव इनके इस सुन्दर 
भावसे बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होने बतलाया कि (तुमने 
छल्से गुरु द्रोणाचार्यको उनक्रे पुत्रकी मूत्युका विश्वास 
दिखाया था; इसीय्यि तुम्हे छल्से नरकका दृश्य दिखाया 
ग्या । ठम्हरे सव्र भाई दिव्यलोकमे पर्हुच गये दहै।' 
इसके वाद युधिष्ठिर भगवान्‌के परमधाममे गये ओर वर्ह 
इन्होने भगवान्‌ श्रीकृप्णके उसी रूपमे दर्शन किये, जिस 
रूपमे वे पहले उन्हे मत्यलोकमे देखते आये थे । वहीं 
उन्होने श्रीकृष्णकी परिचयां करते हुए अज॑नको भी देखा 
अपने भाईयों तथा देवी द्रोपदीको भी उन्होनि दूसरे दूसरे स्थानेमे 
देखा | अन्तमे वे अपने पिता धके शरीरम प्रविष्ट हो गये । इस 
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प्रकार युधिष्ठिरे अपने धर्मक बरसे दुभ गति पायी । 


युधिष्ठिकी पवित्रताका एेसा अद्भुत प्रभाव था किं वे 
जहौ जाते, वर्हौका वातावरण अत्यन्त पवित्र हो जाता था । 
जिस समय पाण्डव अज्ञातरूपसे राजा `विराटके यहा रह रहे / 
ये, उस समय कौरर्वेनि इनका पता ख्गाना चाहा । उषी 
परसङ्कमे भीष्मपितामहने, जो पाण्डर्वोकरे प्रभावको भटीभाति 
जानते थे; उन्हे ब्रतल्राया करं "राजा युधिष्ठिर जिस नगर 
या राष्टमे होंगे, वर्हौ की जनता भी दानशीटः प्रियवादिनीः 
जितेन्द्रिय ओर छजाशीख होगी । जहौ वे रहते हग, वदे 
लोग संयमी, सव्यपरायण तथा धमम॑मे तत्पर होगे; उनमें 
ईर्भ्या, अभिमानः, मत्सर आदि दोष नहीं होगे | वहां हर 
समय वेदभ्वनि होती होगी, यज्ञ होते होगे; टक समयपर 
वर्षा होती होगी; वर्हौकी भूमि धन-धान्यपूणं तथा सव 
प्रकारके भयो एवं उपद्रवे चयूल्य होगी; वरहो गायं अधिक 
एवं दृ्ट-पुष्ट होगी इत्यादि । यदी नदी, हम ऊपर देख 
ही चुके दै करि उनको संनिधिसे नरके प्राणि्योतकको 
सुख-शान्ति मिर्ती थी । राजा नहुषने, जिन्हें महिं अशस््यके 
शापसे अजगरकी योनि प्राक्त हई थी ओर जिन्दौने उसी 
रूपमे भीमसेनको अपने चंगुख्मे फसा लिया था, युधिष्ठिर 
दर्खन तथा उनके साथ सम्भाषण करने मातरसे अजगरकी 
योनिसे द्ूटकर पुनः स्वगं प्राक्त किया । एसे पुण्यश्छोक 
युधिष्ठिरके पावन चरि्रका जितना ही मनन किया जायगा 
उतनी ही पवित्रता प्राप्त होगी । 

"घर्मो विवधंति युधिष्ठिरक्छी तनेन ।' 








महावरी भीमसेन 


महाभारतकेः प्रमुख पारमे भीमसेन भी अपने ठंगके 
अद्वितीय योद्धा थे । परम पराक्रमी भीमसेनका जन्म 
वायुदेवसे हुआ था । अतएव वे देवपुत्र थे । वायुदेवक्े 
अवतार ये | उनके जन्मक्रे समय आकाशवाणी हरं थी किं 

यह कुमार समस्त बल्वानोमे श्रेष्ठ होगा । वस्तुतः शारीरिक 
बरलमे भीमसेन अपने युगके सवश्रेष्ठ योद्धा हए । वचपनमे 

- वे दौडनेः खेर-कूद करने, खान-पान तथा नाना प्रकारका 
बाल्करीडाओमे धृतराष्टके सभी पुत्रौका मानमरदन किया करते ये । 
परंतु एेसा वह बारुखभावके कारण ही करते येः धृतराष्रफे 

“4 पुत्रोसि. उन्हे द्वेष न था । किंतु उनकी ये बालक्रीडा 
दुयोधनको बहुत खतं । वे बराबर भीमसेनका अनिष्ट 
सोचा करते थे । एक दिन दुयौधनने सोचा किं भीमको 
किसी प्रकार धोखेसे गङ्गाम डतरो दै ओर युधिष्ठिर तथा 
अजनको कैद करके निष्कण्टक राज्य करं । इस दुरभि- 
सन्धिको पूरा करनेकी उन्होने सारी -योजना बना डली, तथां 
जलक्रीडाके चयि पाण्डवोको साथ लेकर गङ्गातटपरं गये । 


उन्होने भोजनम कार्कूट विष मिलकर पर्याक्त मातरामे 
भीमसेनको खिला दिया । भोमसेनपर धौरेधीरे विषकां प्रभाव 
वदने ख्गा ओर वे अचेत होने ल्मे । तत्र दुयौधनने 
उनको वृक्षकी रताओसे बोधा, ओर गङ्गाजीके ऊँचे तयसे 
जरूमे ठकेर दिया । भीमसेन बेहोशीकी दामे जल्मे बकर 
नागरोकमे .जा पहुचे । वं नागोने उनको खूब डंसा, जिससे 
कालकूट विषका प्रभाव नष्ट हो गया तव॒ भीमसेन . होशमे 
आ गये ओर अपने बन्धनको तोड़कर सरपोको मारते ल्म । 
सपं भयके मरे नागराज वासुकिके पास रये ओर उनसे 
भीमसेनकी शिकायत की । तब नागराज वासुकि ओर नायराज 
आयक दोनो भीमसेनको देखनेके स्यि चले । आर्यक पथाके 
पिता .शूरसेनके नाना ये । उन्होने अपने दौहित्रके दौहिज 
भीमसेनको पदचानकर छातीसे र्गा खया 1 नागराज वासुकि 
भी भीमसेनपर बहुत प्रसन्न हए ओर बोठे कि “इनका कौन 
सा प्रिय कायं किया जाय १, आर्यकने कदा- “नागराज ¡ यदि 
आप संतुष्ट दै तो इस बारकको उस कुण्डका अमृतरस 
परलादयेः जिससे एक हजार हाथियौका बर प्रास होता हे! 






१४६ महाभारत 

~ ~ जज 

तत्र ना्गोनि भीमसेनके च्ि स्वस्िवाचन किया | उसके ज्ञायतामस्य यदुःखं यतरचैव समर्थितम्‌ । 

वे उस कुण्डका रस पीने खगे ओर एक-एक करके आठ विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ 
कुरण्डोका रस पी छया ओर तत्पश्चात्‌ नागेोकी दी हुईं दिव्य ( आदिपवं १५६।१६ ) 
शय्यापर सो गये । आठ दिनके बाद जव वह रस पच गया; मौ | पहले यह पता गाओ कि इस ब्राह्मणको क्या 
तवर वे जगे । उस समय उनको अपरिमित बल प्राप्त दो गया || दुःख ह, ओर वह कैसे प्रात हुआ है । जान केनेपर अव्यन्त 
था } उनको जगा हआ देखकर नागोने आश्वासन देते हुए दुष्कर होनेपर भी उसको दूर करनेकी चेटा कर्लगा ।' 
कहा-- भीमसेनके इस वाक्यसे उनकी परदुःखकातरता, ब्राक्षणकरे 
यत्‌ ते पीतो महाबाहो रसोऽयं वीयं सम्श्रतः। प्रति भक्ति-भावना आदिका उज्ज्वल प्रमाण मिल्ता दै । 
तस्मान्नागायुतवरो रणेऽटष्यो भविष्यति ॥ पश्चात्‌ माताकी आज्ञासे भीमसेने बनमे जाकर बकासुरका 
हि महाबाहो ! तमने जो यह राक्तिपूणं रस पीया है, | वध करके उस ब्राह्मण-परिवारका विपत्ति दूर कौ तथा साथ 
इसके कारण व्दारा बरु दस हजार हधियो बराबर होगा, | ही उस राज्यकरे निवासिोके कटके र ख्य वृर्‌ कर 
ओर ठुम युद्धमे अजेय हो जाओगे ।* दिया | इस प्रकार अपने को खतरेमे डारुकर 
>९ >९ १९ भी दूसरोका कल्याण करना भीमसेनका सहज स्वभाव ५९५ 
भीमसेनमे अपरिमित बल हो जानेके पश्चात्‌ गर्व॑का बद | बकासुरके मरनेक्रे बाद बर्हा राक्षर्सोकी बाधा सदि लि दुर 


जाना खाभाविक था | अव्र वे ओर अधिक धृतराष्टके पुत्रके | हो गयी । 

ल्यि दुःखदायी बन गये । जब दुयोधनने कर्णक अङ्गराजकरा राजा भीमसेनम यद्धप्रियता पठे द्जैकी थी | ये सीधे 
बनाया ओर उसी अवसरपर उसके पिता अधिरथने वहं पहुचकर | युद्धफे द्वार न्थायका समर्थन करना चाहते थे, अन्यायके 
विटा; बेटा पुकारते हुए आनन्दसे कणंको दयसे लगाया, | विरद्ध तत्काल कमर कसकर तैयार हो जति थे । क्षात्रधम॑की 
तो भीमसेनसे रहा न गया । वे अजुनके साथ युद्धके ल्ि | मूरति. थे । अकारण किसीको संताप देनेवले नहीं येः ओर न 
तयार कंसे कह उठे-“अरे सूतपुत्र ! तू तो अर्जुनके हाथसे | किसीका वध ही करते थे | द्रोपदीके खयंवरके अयसरपर 
मरने योग्य भी नहीं है । तज्ञे तो शीघ्र ही चालक हाथमे ठेनी | ब्राह्मणवेषरधारी भीमसेने मह्छयुद्ध जब शल्यको पञछठाड़ 
चहिये; क्योकि यही तेरे कुरके अनुरूप है ।' दिया ओर जानसे नहीं मासा तो दर्शकगण देखकर आश्व 


भीमसेनकरी यह विरेषरत[ थी कि ये जहौ कहीं अन्याय होता | के खो । 
देखते, बहा उसके प्रतिकारके व्यि तुरंत तैयार हो जते थे | तत्रादचर्य भीमसेनदचकार पुरुषष॑भः । 
परंतु वे अपने बड़े भाई युधिष्टिरके बडे आज्ञाकारी ये| । 
कोई भी काम उनकी मजौके त्रिना नहीं करते । दस हंजार १ त | २९) 
हाथिर्योका बल रखते हुए भी भीमसेन अपने अदे भाई 
इदारेपर नाचते थे । जव को बड़ा काम आ जाता, जिसको 
पूरा करनेकर लवि बलकी आवर्यक्रता होती, वरहो भीमसेन तैयार 
रहते थे । कोरर्बोके अत्याचारोको ये इलि सहस्तेथेकिं एेसी 
ही उनके बड़े' भादंकी मजी थी | महाव्रल्वान्‌ होनेके कारण ' 
भीमसेन अपनी माता ओर भादर्योकरे बहुत काम .आते ये | 
वारणावतके.लाक्षाग्रहसे निकलनेके बाद घने जगल इनकी जव 
हिडिम्ब राक्षसे मुठभेड़ हुई तो भीमसेनने ही उसे पछाड़करं 
मार डाला | 


` इसी प्रकार एकचक्रां नगरी जवं पाण्डवलोग एकं 
ब्राह्मणक घर रहते थे, उस समय पोच भाई भिक्वाटन करे 
भिक्षान्न खाकर माताको समपित करके उनकी आशे बोँरकर 
भोजन करते थे। एक दिन चारो भाई भीमसेनको माताकरे 
. पास छोड़कर मिक्षक्रे लियि च्छे गये । उस दिन उस 
 जराह्षण के धरम रोना-पीटना मच-गया | यहं सुनकर भीमसेने 












वहा ब्राह्मणलोग ` भीमसेनके इस अपूर्वं॑पराक्रम ओर 
राल्यकरे ऊपर प्रदर्रित उनकी उदारताको देखकर हैसन 
लगे | 


द्रौपदीके साथ छेडखानी करनेवाठे कीचक तथा 
उसके परिवारे एक सौ महाबली कीचर्कोक। वध करक 
भीमसेनने विराट्की प्रजाको उनके अत्याचारसे मुक्त 
किया था। 


भीमसेन वीरताकी प्रतिमूर्ति थे । जब उनसे कभी 


तो उनक्रे उत्साहका ठिकाना नहीं रहता । उनके इ 
अपूव उत्साहको देखकर बहुधा युधिष्ठिरको आरङ्का शै 
जाती थी । इसी कारण जत्र जरासंधका वध भीमसेन करणे, 
यह्‌ प्रस्ताव भगवान्‌ श्रीकृष्णे किया तो युधिष्ठिर जरासंधकी 


क्री 2: ०4 


भीमसेन उत्साहपरद तथा नीतिग्मित वचन बोरे - 


यह कहा जाता किं इस दुष्कर कार्यको भीम ही कर सकस ` 


अजेय सेन्यदाक्तिका विचार करके रङ्कित हो खे .। त्ब 





योदया ~~ 


न्यक 4 जी 
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अनारम्भपरो रजा वस्मीक दव सीदति । 
दुब॑रुश्वानुपायेन बिन योऽधितिष्ठति ॥ 

( सभापवं १५ 1 ११) 
अतन्द्रितश्च प्रायेण दुर्बरो बर्न रिपुम्‌ । 
जयेत्सम्यक्‌ प्रयोगेण नीप्याथौनात्मनो हितान्‌ ॥ 

( १५ । १२) 

(महाराज | जो राजा उद्योग नहीं करता तथा दुर्वछ 

होकर भी विना उपाय क्ये बल्वानसे भिड़ जाता दैः 
वे दोनौ वल्मीकके समान ` सहज ही नष्ट॒हो जति है | 
परंतु जो आलस्य छोड़कर उत्तम युक्ति ओर नीतिसे काम 
लेता है, वह दुर होनेपरं भी बलवान्‌ श्रुको जीत केता 
है ओर अपना कल्थाणुसाधन करता है । भीमसेनकी 
श युक्तिसे यह सिद्ध होता है क्रि वे केवर अद्भुत वीर ओर 
योद्धा ही नहीं थे, बर्कि नीतिशाल्रके भी अच्छे ज्ञाता थे | 
अतएव भगवान्‌ श्रीक्रष्णक्रे परामरसे मगधमे भीमसेन 
ओर जरासंधक्रा मल्युद्ध श्रू हो गया | अन्तम भगवाने 
एक सरकडा लेकर उसे चीरकर दोनो ओर फकते हः 
भीमसेनको उसी प्रकार करनेका संकेत दिया । भीमसेनने 
सकरेत्र पा जरासंधक्री दोनों येगे पकड रीं ओर उसे दो हिस्सोमि 
चीरकर विपरीत दिशाओंमे फैककर मार डाला | इस प्रकार 
भारतक्रे उस कालक्रे सव्रसे शक्तिशाली राजा जरासंधक्रा नाश 
भीमसेनके ही द्वारा हुआ 


भीमसेनकी नीतिज्ञताका पता उस समय चरता दै, 
जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण - संधिका प्रस्ताव केकर कौरव-सभाकरे 
व्यि प्रान करते हैँ | भीमसेन कहते है, शदे मधुसूदन । 
कौरवक ब्रीचमे आप एेसी ब्रात करं जिनसे शान्ति स्ापित 
हो जाय । दु्ौधन खभावते ही दुरात्मा दै, दुराग्रह दै । 
कह मर जायगा, पर छ्केगा नहीं । अतएव अप्र उससे जो 
कु भी कँ, कोमल ओर मधुर वार्णीमे धीरे-धीरे कहं । 
आपक्रा कथन धरम ओर अथंसे युक्त तथा कल्याणकारी हो । 


उसमे तनिक भी उग्रता न अने पवि । साथ ही यह ॥. 


भी ध्यान रक्खं करि आपकी अधिकांश बातें उसकी रचिके 
अनुकूल हौ । श्रीकृष्ण | आप वहां बृ पितामह भीष्मजी 
तथा अन्य सभासर्दोको एेसा करनेके लि कै जिससे 
क्म सव भामे सोहादं बना रहे, ओर दुयाधन भी शान्त 
हो जाय ।°--शान्तिप्रियताके भवसि भरे हुए इन शब्दे 
भीमसेने हृदयकी विदाताका सहज ही अनुमान. हो 
जाता है | अन्तमे अपने कथनको समाप्त करते हए वे कहतेहै-- 


अहमेतद्‌ ब्रवीम्येवं राजा चैव॒ भ्रशंसति । 


अर्जुनो मैव युद्धार्थी भूयसी हि दयाजैने॥ 
( उथोग ° ७४।२३ ) 


मै इस प्रकार शान्ति-स्ापनकी वात कह रहा ह | 
युधिष्ठिर भी शान्तिकी ही प्ररंसा करते है ओर अजुन 
भी युद्धके इच्छुक नहीं है; क्योकरि अजुनके हृदयम बड़ी 
दया भरी हुई है ।' इस वचनते स्पष्ट हो जाता दै कि 
भीमसेन जितने अधिक शक्तिसम्पन्न पुरुष्र थे; उतनी ही 
अधिक उनके हृदयम दया भरी थी | 
द्रौपदीके चीरदरणकरे प्रसङ्गमे कौरव-सभमे दुःशासनके 
दु्करत्यको देखकर महाराज युधिष्ठिरे वर्ह रहते दी अपिसे 
बाहर होकर भीमसेनने सव कौरवको युद्धम मार डाख्ने 
तथा दुःशासनको मारकर उसके वक्चःखकको पराड़करं 
रक्त पान करनेकी प्रतिज्ञा कर डाली । ओर इस प्रतिज्ञाको 
उन्होने पूरा क्रिया| 
भीमसेनम वीरत्वका गवं था | इसलिये कभी-कभी वे 
उद्धत भी हो जते थे । महाभारतकरे युद्धम जव अश्वत्थामने 
नारायणास्नकरा प्रयोग क्रिया तो भगवान्‌ श्रीकृप्णने सव्रको 
कह दिया किं इस दिव्याख्रसे ब्रचनेका एकमात्र यदी 
उपाय है किं दाथसे हथियार डालकर अपने वाहर्नोसि नीचे 
उतर जाओ । भगवान्‌ वाञुदेवकी इस व्रातको खन सब 
लोगोने तदनुसार आचरण किया, परंतु भीमसेन न माने। 
वे अजुन ओर श्रीकृष्णकी अवदेखना कफे आगे वदृ । 
नारायणाछ्के सामने धृष्टता करना महा अनर्थप्रद है, यह 
सोचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अञजुनने उनक्रो बल्पूवेक 
रथसे उतारा |. | 
धृतराष्टके मुखसे भीमसेने रर्णोका वंन ध्यान देने 
योम्य व 
निः तस्य महाबाहो शक्रप्रतिमतेजसः । 
सेन्येऽस्मिन्‌ प्रतिपश्यामि य एनं बिषहेद्‌ युधि ॥ 
अखे द्रोणाजुनसमं वायुवेगसमं जवे! 
महेश्वरसमं कोधे को हन्याद्‌ भीममाहवे ॥ 
येन॒ भीमबला यक्षा राक्षसाश्च पुरा हताः। 
कथं तस्य॒ रणे वेगं मानुषः प्रसहिष्यसि ॥ 
1. उद्योगपवं अ० ५१. ) 
(महावाहु भीम इन्द्रके समान तेजखी है! भेँ.अपनी 
सेनाम किंसीको नहीं देताः जो युद्धम उसका -सामना कर 
सके । बह अचविद्रामं द्रोण ओर अजने समान, - वेगम 
वायु समान ओर क्रोधे महेश्वरे तस्य है । एेसे भीमको युदधसे 
कौन मार 8 सकता है { निसने पूर्वकाल्मे भयङ्कर बलशाली 
यक्ष- वध किया हैः युद्धमे उसका वेग कोड मनुष्य कैसे 
सहन कर सकता है । धृतरा््रका कथन सर्वथा सत्य है । 
भीमसेन अद्वितीय योद्धा थेः ओर सहाभारतके युद्धे 
उन्होने ख॒ पराक्रम दिखलाया । अन्तमे दुयोधनको 
म - पछाङ्कर पाण्डवोके जयि उन्होने विजयश्री प्रास्त की 
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श्रीृष्णसखा अजुन 


अजुन साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार ये | ये 
श्रीकृष्णके परम भक्तः सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथके 
एक उत्तम यन्त्र थे | इनको निमित्त बनाकर भगवान्‌ने 
महाभारत-युदधमे बड़े-बड़े योद्धाओंका संहार किया ओर इस 
प्रकार अपने अवतारके अन्यतम उदेद्य भूभारहरणक्रो सिद्ध 
किया । इस बातको सयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके विश्व- 
रूपदशंनके प्रसङ्गमे यह कहते हए खीकार किया हैकरिय्ये 
सब तुम्हारे शत्रु मेरेद्रारा पहले ही मारे जा चुके हैः तुम्द 


इनके वधम केवर निमित्त बनना होगाः ( ११। ३३ ) | 


इनको भक्ति तथा मित्रताको भी भगवानने गीतमे ही 


“भक्तोऽसि मे सखा चेति; “इष्टोऽसि मे टटमितिः अदि 
शब्दोमे खीकार किया है | जिसे खयं भगवान्‌ अपना भक्त 
ओर प्यारा मानँ ओर उद्धोरित करं, उसंके भक्त होनेमे 
दूसरे किसी प्रमाणकी क्या आवदयकता दै | गीताके अन्तमं 
८करिष्ये वचनं तवः यह्‌ कहकर अजने स्वयं भगवान्‌के 
हाथका यन्त्र वननेकी प्रतिज्ञा की है ओर महाभारतके अन- 


शीलनसे इस वातका पर्याप्त प्रमाण भी मिलता हे करि उन्होने 
अन्ततक इस प्रतिज्ञाका भर्ीभति निर्वाह क्रिया । गीतासे ही 


इस बातका भी प्रमाण मिलता है कि ये भगवानूकौ अपना 
सखा मानते थे ओर उनके साथ बरावरीका नाता भी रखते 
थे | श्रीकृष्ण ओर अदन अनेकों वार भिन्न-भिनन अवस्पर 
एवं भिन्न-मिन् स्थानम महीनों साथ रदे थे ओर एेसे अवसरो. 
पर स्वाभाविक ही उनका उठनात्रैठना, खाना-पीना; धूमना- 
फिरनाः सोनालेटना साथ ही होता था ओर रेसी सिति 
उनमें परस्पर किसी प्रकारका संकोच नहीं रह गया था | 
दोर्नोका एक-दूसरेके साथ खुला व्यवहार था; अभिन्नद्टदयता 
यी । दोर्नोका एक-दूसरेके अन्तःपुरमे भी निःसंकोच आना. 
जानाः उठना-वेठना होता था, एक दूसरेसे किसी प्रकारका 
पदां नहीं था। इन दोन केसा परेम था, इसका वर्णन 
संजये  धृतराष्टको पाण्डर्वोका संदेदा कहते समय सुनाया 
था । युद्धके पूवं जवर संजय कौरवका संदेदा छेक ` उपषठन्यमे 
पाण्डवेकरे पास गये, उस समय श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको उन्होने 
किंस अवखामे देला, इसका वर्णन करते हृए संजय कते 
ह भहारज | आपका संदेश सुननिके स्थि मै अर्जन 
अन्तःपुरमे गवा | उस खान अभिमन्यु ओर नकुर-सहदेव 
भी नहीं जा सकते थे । वरहो पर्चनेपर मैने देखा कि श्रीकप्ण 
अपने दोनो चरण अजुंनकी गोदमर रक्ते हए है तथा अनक 
चरण द्रौपदी ओर सत्यभामाकी गोदमे ई" इत्यादि । 
५९ »८ २९ 


। जर पाण्डव लुक शर्ते अनुसार वनम चरे जते है! 


उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेक्े स्मि आते ई । 
उस स्मय वे अर्जुनके सा ¦ म 
उस्र खमय वे अजुनके साथ अपनी अभिन्रताका उछ करते 
 &ए कहते दै अनः! ठम प्कमात्र मेर हो ओर मै एक- 
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मात्र वम्हाराष्। जो मेँ वे वम्हरि दै ओर जो तम्हारे 
हैः वे मेरे द| जो तमसे देष करता हैः वह मु्चसे देष करता 
है ओर जो वम्हारा प्रेमी हैः वह मेरा प्रेमी है| तुमनर हो 
ओर मै नारायण । तुम मुद्से अभिन्न हो ओर मे व॒मसे | 
हम दोनोमि कोई अन्तर नहीं हैः हम दोनो एक दै | अर्जुन 
श्रीक्प्णको क्रिंतने परिय थे तथा दनम केसी अभिन्नता 
थी--इसका प्रमाण महाभारतकी कई घटनाओंसे मिरूता है | 
जब अजुन अपने वनवासक्रे समय तीथयात्राके प्रसङ्गसे 
प्रभासक्षेचरमे पहुचे ह तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका समाचार 
पाते ही उनसे मिट्नेके ल्यि द्वारकासे प्रभासक्षेत्रको जाते हैँ 
ओर वहसि उन्हें रेवतक पर्वतपर छे .आकर कई दिन उनके 
साथ वहीं व्रिताते दँ । रेवतक्र पर्वतसे दोनो द्वारका चले आते 
ह ओर दवारकाम अर्जन श्रीकृष्णके ही महलोमे कई दिर्नौतक 
उनके प्रिय अतिथिके रूपम रहते है ओर रातको दोनों साथ 
सोते हँ । वरहा जव श्रीकरप्णको पता चलता दै कि अजुन 
उनकी बहिन सुभद्रासे विवाह करन चाहते दँ तो वे उनके 
बिना पृषे हौ इसके लिये अनुमति दे देते द ओर उसे हरर छे 
जानेकौ युक्ति भी बतल्म देते दै । इतना दही नहीं, अपना 
रथ ओर हथियार भी उन्द दे देते है । एवं सुभद्राहरण हो 
जानेके वाद्‌ जव बलरामजी इसका विरोध करते दै तो पे उन्हं 
समन्चा-वुज्ञाकर मना छेते है ओर वहीं दवारकाम सुभद्राका 
पाणिग्रहण हो जाता है । यही नही, खाण्डवदाहे प्रसङ्गे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रसे यह वरदान रमोगते दै कि उनकी 
अजंनके साथ मित्रता उत्तरोत्तर बढती ही जाय । खाण्डव- 
दाहके प्रसङ्गे ही अजुन ओर श्रीकृष्णकी अभिन्नताका एक 


ओर प्रमाण मिलता है । खाण्डववनक्रे भयङ्कर अभरिकाण्डमेसे 


मय दानव निकर भागनेकी चेष्टा कर रहा था | अथिदेव 
मूतिंमान्‌ होकर उसे जला डाल्नेके रिग उसके पीके दौड 
रहे थे | उनकी सहायक स्थि भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपना 
चक्र ल्यि उसे मारनेको प्रस्तुत थे । मय दानवने अपने 
बचनेका कोद उपाय न देखकर अजंनकी शरण ली ओर“ 
अजुनने उसे अभयदान दे दिया । अव्र तो श्रीङ्कष्णने भी 
अपना चक्र वापस ठे छया ओर अधिदेवने भी उसका पीछा 
करना छोड दिया । मय दानवके प्राण बच गये । मय दानवने 
इस उपक्र बदल्म अजुंनकी कुक सेवा करनी चाही । 
अजुनने कहा--८तुम श्रीङृष्णकी सेवा कर दो, इसीसे मेरी 
सेवा हयो जायगी | मय दानव बड़ा निपुण शिव्यी था । 
्रीकृष्णने उससे महाराज युधिष्ठिरके व्यि एक बड़ा सुन्दर 
सभाभवन तैयार करवाया । इस प्रकार अर्जुन ओर श्रीकृष्ण 
सद्‌{ एकर. दूसरेका प्रिय करते रहते थे | 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण अजैनको प्यार करते थे, उसी प्रकार 
अजुन भी श्रीकष्णको अपना परम आत्मीय एवं हितू समश्चते 
थे । यही कारण था कि उन्होने भगवान्‌ श्रीकृणकी एक 
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अर नारायणी सेनाको न लेकर अकेठे ओर निहस्ये श्रीकृष्ण- 
को ही सहायककरे रूपमे वरण क्रिया । जर्हाँ भगवान्‌ एवं 
उनके एेश्चयका सुकावला होता हैः वर्ह सच्चे भक्त रेश्वर्मको 
त्यागकर भगवानक्रा ही वरण करते दै । श्रीकुष्णने भी 
उनके प्रेमके वशीभूत होकर युद्धम उनका सारथ्य करना 
स्वीकार किया | अजुन साथ-ही-साथ अपने जीवनरूप रथकी 
वागडोर भी उन्दीके हाथमे सोपकर सदाके व्यि निश्चिन्त हो 
गये । फिर तो अजुंनकी विजय ओर रक्ना- योग ओर क्षेम-- 
दोनौकी चिन्ता सवंसम्थं श्रीकृष्णकरे कंधौपर चटी गयी | 
उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्यभावे 
उनका चिन्तन करते हए अपनी सारी चिन्तार्प उन्हींपर 
डा देते हँ, उनके योगक्षेमका भार वे अपने करधोपर ठे लेते 
ह । कों भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले । 
रसः फिर क्याथा। अव तो अजुनको जिताने आर 
ऽष्म-जेसे दुदान्त परक्रमी वीस उनकी रक्षा करनेका सारा 
भार श्रीकरष्णपर आ गया । वैसे विजय तो पाण्डवकी पहलेसे 
ही निशित थी; क्योकि धमं उनके साथ था | जिस ओर 
धमं, उस ओर श्रीकृष्ण ओर जिस ओर श्रीकरप्ण उस ओर 
विजय- यह तो सदाका नियम है । फिर तो युद्धे प्रारम्भमे 
शनरुओको पराजित करनेके लिये अजुनसे रणचण्डीका आवाहन 
एवं सवन कराना तथा प्रत्यक्ष दशन कराकर विजयके लि 
उनका आरीवांद प्राप्त कराना, भगवद्भीताकरे उपदेरा तथा 
विश्वरूपदरानके द्वारा उनके मोहका निरास करना, युद्धम 
रास न टेनेकी प्रतिनज्ञाकी परवा न कर भीप्मकौो प्रचण्ड 
त्राणवर्षाको रोकनेमे असमर्थं अजनकी प्राणरक्षाके छि एक 


` वार रकं ठेकर तथा दूसरी वार चाबुकर टकर भीष्मके सामने 


दौड़ना, भगदत्ते छोडे हए सर्वसंहारक वेष्णवाञ्चको अपनी 
छातीपर छे टेना; रथको वैते दवाकर कणंके छोड़ दए 
सर्प॑मुख बाणम अजँनकी रक्षा करना तथा अस््रौसे जले दए 
अनक रथको अपने संकल्पे द्वारा कायम रखन। आदि अनेको 
लील श्रीकृष्णे अजने योगक्षेमकरे निवाहके चि कीं । 
>< > > 

भीष्मको पाण्डवोसे ठडते-ल्डते नो दिन दो गये थे । 
फिर भी उनके पराक्रमम किसी प्रकारकी रिथिर्ता नही आ 
पायी थी | प्रतिदिन वे पाण्डव-पक्षके हजारो वीरोका संहार 
कुर रहे ये । उनपर विजय पानेकाः पाण्डवौको कोई मागं 
नहीं सूज्च रहा था । महाराज युधिष्ठिरे बड़े ही कर्णपूण 


शबदं सारी परिखथिति अपनी नोकाके कर्णधार श्रीकृष्णके 


सामने रक्खी । श्रीृषणने उन्हे सान्वना देते इए जो कुछ 
कहा, उससे उनका अज॑नके प्रति असाधारण मेम प्रकट होता 
ह । साथ ही अर्जुने सम्बन्धमे उनकी कैसी ऊची धारणा 
थी, इसका भी पता लगता है । श्रीकृष्ण बोले -- धमराज । 


आप मिल्ुख चिन्ता न करे । भीष्मके भारे जानेपर ही यदि 





आपको विजय दिखायी देती हो तो मेँ अकेटे ही उन्है मार 
सकता हँ । आपके भाईं अजुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा 
रिष्य है; आवद्यकता हो तो मेँ इनके चि अपने शरीरका 
मांस भी काटकर दे सकता हू ओरयेभी मेरे स्यि प्राण 
त्याग सकते. है । अर्जने उपण्ठव्य्ने सवके सामने भीष्मको 
मारनेकी प्रतिज्ञा की थीः उसकी मुञ्चे हर तरहसे रक्षा करनी 
हे । जिस. कामके लि अर्जुन मुञ्चे आज्ञा दे, उसे सुस्ने अवदय 
कृरना चाहिये । अथवा भीष्मको मारना अ्नके ल्यि कौन 
बड़ी वात है। राजन्‌ ! यदि अजन तेवारदहो जर्येतोवे 
असम्भव कायं भी कर सकते हँ । देव्य एवं दानर्वोके साथ 
सम्पूणं देवता भी युद्ध करने आ ज्ये तो अजुन उन्है भी 
परास्त कर सक्ते है; फिर भीप्मकीतो बात दीक्यादहै।' 
सच दै, करतंमकर्॑मन्यथाकर्तुम्‌* समर्थं भगवान्‌ जिसके रक्षक 
एवं सहायक होः वह क्या नहीं कर सकता 

ग »८ >८ 
पुत्रयोकसे पीडित अजुन अभिमन्युकी मृत्युका प्रधान 

कारण जयद्रथको समञ्चकर दूसरे दिन सूांस्तसे पहठे-पहटे 
जयद्रथको मार डाल्नेकी प्रतिज्ञा कर बेरते है ओर साथ ही 
यह्‌ भी प्रतिज्ञा करल्तेरकरि 'ेसान करसकातो मँ स्वयं 
जलती हुई आगमे कूद पड्गा । ध्योगक्षेमं वहाम्यहम्‌) इस 
वचने अनुसार अजंनकी इस प्रतिज्ञाको पृण  करनेका भार 
भी श्रीकरुष्णपर आ पड़ा था । अजन तो उनके भरोसे निश्चिन्त 
थे | इधर कौरवोकी ओरसे जयद्रथको बचानेकी पूरी चेष्टा 
हो रही थी । उसी दिन श्रीकृष्ण आधी रातकरे समय ही जाग 
पड़े ओर सारथि दारुकको बुलाकर कहने स्गे--ष्दारुक | 

रे चयि स्री सित्र अथवा भाईबन्धु-- कोई भी अजुनसे 
बटकर प्रिय नहीं है । इस संसारको अजुनके बिना मै एक 
षण भी नहीं देख सकता । एेसा हो ही नहीं सकता ! कल 
सारी दुनिया इस व्रातक्रा परिचिय पा जायगी कि मे अजुनका 
मित्र ह| जो उनसे देष रखता है, वह मेरा भी द्वेषी है; जो 
उनके अनुकूल दैः वह मेरे भी अनुकर दै । तम अपनी 
नुद्धिमे इस बातक्रा निश्चय कर छो करं अजुन मेरा आधा 
दारीर है । मेरा विश्वास है कि अजुन कर जिस-जिस वीरको 
मारनेका प्रयत करेगे, वहा -वर्हा अवश्य उनकी विजय होगी |» 
भला; एेसे मित्रवत्सल प्रयु जिसके ख्य इस प्रकार उद्यत 
हौ, उसकी विजयमे क्या संदेह हो सकता है । दूसरे दिन 
्रीकृष्णकी बतायी हई युक्तिसे जयद्रथको मारकर अज्ज॑नने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ओर सारे संसारने देखा कि भरीङृष्णकी 
कृपासे अजंनका बाल भी बका नहीं हओ । 

>< >< > 
` कर्णं अने साथ शरूसे ही ईषया. रखता था । दोनो 


` एकं दूसरेके प्राणोके आहकः ये । भीष्मके सरणङे बाद भगवान्‌ 


शरीकृष्णको अजुनके स्यि सबसे अधिकं भय कर्णेसे ही था 1 
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मह भस्त 











उसके पास इन्द्रकी दी हुई एक अमोध शक्ति थीः 
उसने अज॑नको मारनेके व्यि ही रख छोड़ा था । उस शक्तिके 
बरूपर वह अजुनको मरा हुञआा ही समश्चता था । उसका 
प्रयोग एक ही बार हो सकता था ] कणंको उस शक्तिसे हीन 
करनेके लि भगवानने उसे भीमसेनके पुत्र घटोत्कचते भिड़ 
दिया । उसने एेसा अद्भत पराक्रम दिखाया क्रि कणके प्राणो 


प्र बन आयी । वह उसके प्रहारोको नहीं सह सका | 


उसने बाध्य होकर वह इन्द्रदत्त शक्ति धटोत्कचपर छोड़ दौ 


ओर उसने घटोत्कचका काम॒ तसाम कर दिया | घटोत्कचके 
मारे जनेसे पाण्डवोके शिविरे रोक छा गया | सवकी अखि 


से असुओंकी धारा बहने गी । परंतु इस धटनसि श्रीकृष्ण 


वड़े प्रसन्न हुए | वे हषसे श्मकर नाचने दे । उन्होने 
अजुनको गले ठगाकर उनकी पीठ टकी ओर वारब्ार 
गजना की । अजने उनके वेमोके इस प्रकार आनन्द 
मनानेका रहस्य जानना चाहा; क्योकि वे जानते थे कि 
भगवान्‌की कोई भी क्रिया अकारण नहीं होती । इसके उत्तर- 
मं भीकृप्णने जो कुछ काः उससे उनका अजने प्रति अगाध 
प्रम अ्लल्कता है । उन्होने कहा- “अर्जुन । आज सचमुच 
मेरे ल्यि वड़े ही आनन्दका अवसर दै। कारण जानना 
चाहते हो १ सुनो । ठम समञ्जते हो कने षटोक्रचको मारा 
ह परम कहताहूंकि इन्द्रकी द हई शक्तिको निष्फल 
करे घटोककचने ही कको मारं डाला है; अव तुम कर्णको 
मरा हुआ ही समञ्च । कोद भी मनुष्य एेसा नहीं है, जो 
कणेके हाथमे शक्ति रहते उसके मुकावलेमे ठहर सकता । 
उन्होने यह भी वतलया क्रि भमैने तुम्हारे ही हितकरे स्थि 
जरासंधः रिप आदिको एक-एक करके मरवा डाला । 
वेोग यदि पहले न मारे गये होते, तो इस समय बडे 
भयकर सिद्ध होते । हमलोगेसे देष रखनेके कारण वे टोग 
अवश्य ही कोरवोका पक्च ठेते ओर दुयोधनका सहार पाकर 
वे समसत भूमण्डलको जीत लेते | उन समान देव-दोहि्योका 
नारा करके ल्य ही मेरा अवतार हआ है ।› इसी प्रसङ्घपर 
उन्दने सात्यक्रिते यह भी कटा कि भकौरवपक्चके सव लोग 
कको यही सलाह दिया करते थे कि वह अजनकरे सिवा 
किसी दूसरेपर रक्तिका प्रयोग न करे ओर वह भी इसी 
विचारमे रहता था; परत भँ दी उसे मोहम ल देता 


था । यही कारण है क्रि उसने अर्जुनपर शक्तिकां प्रहार नहीं ` 


ह 


क्रिया । साव्य्रे | अर्जुनक ल्थि वह शक्ति मरत्युरूप है-- 


वह षटोतचपर पड़नेसे व्ययं हो ` गयी- यह देखकर 
। खा तमन्चता हू कि. अजुन मोतके महते चयूट गये । मै 
अनक रला करना जितना आवश्यक समक्षता 
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यह सोच-सोचकर सुचे रातो नीद नदीं आती थी । आज | 


न उतनी - 


अपेश्चा भी यदि कोई दुलभ वस्व॒ होः तो उसेभीमे 
अजुनके त्रिना नहीं चाहता । इसील्यि आज अजुन मानो, 
मरकर जी उठे हैः ठेसा समञ्चकर मुञ्चे बड़ा आनन्द हो 
रहा है । इसील्यि इस रात्रिमे मैने राक्षस घटोत्कचको ही 
कंसे ल्ड्नेके लि भेजा था; उसके सिवा दूसस कोई 
कणेको नहीं दबा सकता था | भगवानकरे इन वाक्योसे 
स्पष्ट हो जाता है क्रि अजुन भगवानकरो कितने प्रिय ये ओर 
उनकी वे कितनी संभाल रखते थे । जो अपनेको भगवामूके 
हाथकरा यन्त्र बना देता दैः उसख्की भगवान्‌ इसी प्रकार 
संभाल रखते दै ओर उसका वाठ भी र्वोका नहीं होने देते | 
एेसे भक्तवत्सर प्रभुकी शरणको छोडकर जो ओर-ओौर 
सहार दृते रहते दै उनके समान मूखं कोन ह्षेगा | 
>८ >< >९ 

द्रोणाचायक्रे वधसे असर्ित होकर वीर अश्वत्थामाने 
पाण्डवोक्रे प्रति आग्नेयास्रका प्रयोग क्रिया । उसके छूटे 
ही आकाशसे बाणोकी वप्रां होने ठगी ओौर सेनामे चार्यो 
ओर आग फेर गयी । अञ्न अके एक अक्षौहिणी सेना 
टेकर अश्वत्थामाका सुकाला कर रहे थे | उस अस्रके 
प्रभावसे उनकी सारी सेना इस प्रकार दग्धहो गयी किं 
उसका नाम-निशानतक मिट गया; परंतु श्रीकृष्ण ओर 
अजुनके शरीरपर ओंचतक नहीं. आयी । इन दोनो 
महापुरुषौको अस्रके प्रभावसे मुक्त देखकर अश्वत्थामा चकित 
ओर चिन्तित हो गयाः, अपने हाथका धनुर फैककर वह्‌ 
रथते कूद पड़ा ओर शधिक्रार दैः धिक्कार है" कहता हआ 
रणभूमिसे भाग चला । इतनेमे ही उसे व्यासजी दिखायी 
दिये | उसने उन्हें प्रणाम किया ओर उस सर्वसंहारी अस्रका 
श्रीकृष्ण ओर अजुनपर कुक भी प्रभाव न पड्नेका कारण 
पूछा । तवर ॒व्यासजीने उसे बताया कि श्रीकृष्ण, नारायण 
कऋृषरिके अवतार दै ओर अर्जुन नरफे अवतार है । इनका 
प्रभाव भी नारायणके ही समान है । ये दोनो रषि संसारको 
धम-मयांदामे रखनेकरे लि प्रलयेक युगमे अवतार छेते दै । 
व्यासजीका इन व्रातोको सुनकर अश्वत्थामाक्री शङ्का दूर हो 
गयी ओर उसकी अर्जुन ओर श्रीकृष्णमे महत्व-बुदधि हो 


गयी । व्यासजीफे इन वचनसि भी श्रीकृष्ण ओर अघंनकी 


अभिनता सिद्ध होती है । | 

अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके तो कपापात्र थे ही, भगवान्‌ 
राङ्करकी भी उनपर बड़ी कपा थी । युद्धम शत्रु सेनाका 
संहार करते समय वे देखते थे करं एक अभिकफे समान तेजखी 
महापुरुष उनके. अगि-भगे चल रहे है । वे ही उनके 
शतुर्ओका नाश करते येः भरतु रोग समद्लते ये किं यह 
अनका कायं है | वे तिशयूल धारण किमे रहते थे ओर 


सथ समान तेजस्वी ये । वेदव्यासजीसे बात होनेपर उन्देनि 
100 ३ | निर 
= सज्यकी ॥ श्रीङृणणकी कृपा हो, अपर भर स्र रोग भी कपा कर-- 
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इसमे आश्चयं ही क्याहै। जापर कृपा राम कै होई । 
तापर कृपा करहि सव कोई ॥ अस्तु; 

भगवानकरे परम भक्त एवं कृपापा होनेके साथ-साथ 
अर्जुनम ओर भी वहत रुण थे | क्यो न हो, सूर्ये साथ 
सूयरदिमर्योकी तरह भक्तिके साथ-साथ दैवी गुण तो 
आनुषङ्िकरूपसे रहते ही दँ । ये बड़ धीर, वीर, इन्द्रिय- 
जयीः दया कोमटसखभाव एवं सत्य-परतिज्ञ ये । इनमें 
देवीरुण जन्मते ही मौजूद येः इस बातको गीतामे स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने (सम्पदं देवीमभिजातोऽपिः कहकर 
स्वीकार किया है | इनफे जन्मे समय आकारावाणीने 
इनकी माताको सम्बोधन करके कहा था--ुन्ती ! यह 
वारक काठंवीयं अजन एवं भगवान्‌ शाङ्करफे समान पराक्रमी 
एवं इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्हारा यदा बदायेगा | 
जेसे विष्णुने अपनी माता अदितिको प्रसन्न किया था, वैसे 
ही यह तुम्हं प्रसन्न करेगा | यह आकारावाणी केवर कुन्तीने 
ही नर्हीः सव लोगोने सुनी थी । इससे कऋबि-म॒नि, देवता 
ओर समस्त प्राणी ब्रहुत प्रसन्न हुए । आकाशम दुन्दुभिर 
बजने लगी, पुष्पवर्षां होने लगी । इस प्रकार इनके जन्मके 
समयसे ही इनकी अलोक्रिकता प्रकट होने छगी थी । जब 
ये कुक वड़े हुए तो इनके भादयौ तथा दुर्योधनादि धृतरा 
कुमारोके साथ-साथ इनकी रिक्षा-दीक्षाका भार्‌ पहले कृपाचाय- 
को; ओर पीछे द्रोणाचार्यको सोपा गया । सूतपुलके 
नामत्ते प्रसिद्ध कणं भी इर्न्हीकि साथ रिक्षा पाते थे । 
द्रोणाचार्ये सभी रि््योम रण शिक्षाः बाहूबक ओर उन्योग 
की दष्टिसि तथा समस्त॒श्ख्रके प्रयोगः टखाघवता ओर 
सफार्दमे अजन ही सव्रसे बदे-चद थे । ये द्रोणाचायकी सेत्रा 
भी वहत करते थे | इनकी सेवाः क्गन ओर बुद्धिसे प्रसन्न 
होकर द्रोणाचार्यने एक दिन इनसे कहा था कि त्रेय | मे 
ठेसा प्रयत करगा कि संसारम वुग्हारे समान ओर कोई 
धनुर्धर न हो ।° द्रोणाचायंजेसे सिद्ध गुरुकी प्रतिज्ञा क्या 
कभी असत्य हो सकती है १ अजुन वास्तवमे संसारके अद्वितीय 
धनुधंर निकटे । 6 

जव पाण्डव एवं. कौरव-रजकुमार अस्रविद्याका अभ्यास 
पूरा कर चुके ओर गुरुदक्षिणा ` देनेका अवसर आया, उस 
समय गुरु द्रोणाचार्ये अपने शिप्योसे कहा--ुमलोग 
पाञ्चार्राज द्वपदको युद्धम पकड़कर खा दो, यही मेरे ल्थिसवसे 
बड़ी गुरुदक्षिणा होगी ।* सबने प्रस्नतासे गुरुदेवकी आजा 
स्वीकार की ओर उनके साथ अल्र-शखसे सजित ह रथपर 
सवार होकर दरुपद-नगरपर चदाई कर दी । वहां पचनेपर 


` पाञ्चालराजने अपने भादथोके साथ इनका सुकाबरखा किया । 
परे अकेले कौरने ही नपर ` धावा क्रिया था । परव 
उह पाञ्चालराजसे. हारकर छोटना पड़ा । अन्तम अजुनने 
भीम ओर नदुखु-सहदेवको साथ लेकर द्ुपदपर्‌ आक्रमण 











करिया । वात-की-बातमे अर्जुने द्रुपदको धर दवाया ओर 
उन्ह पकड़कर द्रोणाचार्यकरे सामने खड़ा कर दिया । इस 
प्रकार अर्जुनक पराक्रमकी सर्वत्र धाक जम गयी । 

पाण्डव द्रौपदीके सखयंवरका समाचार पाकर एकचक्रा 
नगरीसे द्रपदनगरकी ओर जा रदे थे । रास्तेमे उनकी 
गन्धवेसि मुठभेड हो गयी । अनने अपने अख्रकोौशरसे 
गन्धवोके छक्के छुंडा दिये ओर उनके राजा अज्ञारपणं 
( चिच्ररथ ) को पकड़ ल्या । अन्तम दोन मित्रता हो 
गयी | द्रौपदीके सखयंवरमे अजने वह काम करे दिखा 
दिया; जिसे उपसित राजाओमेते कोड भी नदीं कर स्का 
था । दुर्योधनः शाल्व, रिगुपालः जरासंध एवं शस्य आद 
अनेको मदावरटी रजाओं तथा राजकुमायँने वहापर र्खे 
हुए धनुष्रको उठाकर चदानेकी चेष्टा कीः टस् सभी 
असफल रदे ] अजुनने बात-कौ-वातमे उसे उठाकर उस 
रदा चदा दिया ओर टोगोक्रे देखते-देखते लश्यको भी वेध 
दिया । उस समय अजन ब्राह्म्णोके वेषमे अपनेको छिपाये 
हए ये । अतः उन्हँ ब्राह्मण समञ्चकर समस्त जाओनि 
मिख्कर उनका पराभव करना चाहा । परंतु वे अजुन 
ओर भीमका वाक भी वका न कर सके । उस समय अजुन 
ओर कर्गका बाणयुद्ध ओर भीम एवं शल्यका गदायुद्ध 
हुआ । परत अजुन ओर भीमके सामने उनके दोनो ही 
प्रतिद्रन्दरियोको नीचा देखना पड़ा । 

खाण्डवदाहके समय भी अनने अदूयुत पराक्रम 
दिखलाया था । जब अथिदेवताने श्रीकृष्ण ओर अजंनकी 
सहायतासे खाण्डववनको जलाना प्रारम्भ किंयाः उस ससय 
उसकी गरमीसे सारे देवता जस्त हो देवराज इन्द्रके पास 
गये । तवर ॒इन्द्रकी आज्ञासे दल-के-दर मेष उस प्रचण्ड 
अधिको शान्त करनेके स्थि जल्को मोटी-मोरी धाराँ 
ब्रसाने तपो । अजंनने अपने अख्वर्से बाणोके द्वारा जल्की 
धाराओंको आकाशम ही रोक दिया ओर प्रथ्वीपर नहीं 
गिरने दिया । इन्द्रने भी अपने तीशष्ण अस्रोकी वषरसि 
अजुनको उत्तर ॒दिया । दोनो ओरसे घमासान युद्ध किड्‌ 
गया । शीङृष्ण ओर अजनने मिलकर अपने चक्र ओर 
तीखे बाणोके दवारा देवताओंकी सारी सेनाको तहस-नहस 
कर डाख । भगवान्‌ शरीङ्ष्णने उस समय अपना कालरूप 
प्रकट कर दिया था | देवता ओर दानव सभी उन पौरषको 
देखकर दंग रह गये । अन्तम इन्द्रको सम्बोधन करके यह 
आकाशवाणी हुईं कं (तुम अजुन ओर शीकृष्णको युद्धम 
किसी प्रकार भी नहीं जीत सकोगे । ये साक्षात्‌ नरनारायण 
है । इनकी शक्ति ओर पराक्रम असीम है । ये सबके च्वि 
अनेय है । तुम देवताओंको केकर यहसे चले जाओ, इसीमे 


| म्हारी शोभा है ।› आकाशवाणी सुनकर देवराज अपनी 
` सेनाके साय छोर पड़े ओर अभिने देखते-देखते उस विशाल 
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वनको भस्म कर दिया । अ्॑नकी सेवासे प्रसन्न ओर साथही.साय चिदररेन गन्धर्व ८ गान्धवविद्या सी । 
अभिने उन्द दिव्य अख दिये । इन्द्रे भी उनके अस्रः || इन्द्रस 4 -भकारके 
कौराल्ते प्रसन्न होकर उन्हे समय अनेपर अस्र देनेकी || अल्नोके चलनेमे निपुण हो ५ स 
रतज्ञा की तथा अमिकौ प्रार्थनापर वरुणदेवने उन्दँ अक्षय || उनसे निवातक्रव्च नामक दानवोका वध ऋरणक्र ॥छव 
तरकसः, गाण्डीव धनुप्र ओर वानरःचिहयुक्त ध्वजासे मण्डित | कहा । ये समुद्रके भीतर एक दुगम स्थानः श थ| 
रथ युद्धसे पहले ही दे दिया था | इनकी संख्या तीन 1 वरतायी जाती थी । इन्दे देवता भी 
जव पाण्डवोग दूसरी वार मे हारकर. वनम रहने | नह जीत सकते थे । अर्जने अकेले ही जाः म स 
ल्ग, उस समय एक दिन महं वेदव्यासजी उनके पास | संहार कर डाला । इतना ही नदीः = निवातकवचौक) व 
अधे ओर युधिष्ठिरको एकान्तम े जाकर उन्होने समञ्ञाया ॥ खोटते समय उनका कालिय एवं पौलोम नामक देत्योसे युद्ध 
किं अर्जुन नारायणका सहचर महातपस्री नर दै । इसे | हआ ओर उनका भी अञ्न सफाया कर डाला । ५ 
कोई जीत नहीं सकताः यह अच्युतखरूप दै । यह तपस्या || इन््रका प्रिय कायं करे तथा इन््रपुरीमे छुछ ९ 
एवं पराक्रमके द्वारा देवताओंके दंनकी योग्यता रखता है । | रहकर अजुन वापस अपने भादयोके पास चे अदि । 
इसछिे तुम इसको अघ्रविद्या प्राक्त करनेकरे लिथि भगवान्‌ सखगसे लोटकर वनम तथा एक वप्रं अज्ञातल्पते षिगाट- 
शङ्करः देवराज इन्द्रः वरुणः कुबेर ओर धर्मराजके पास || नगरमे रहते हए भी अञुनने अद्भत पराक्रम दिखाया । 
भेजो । यहं उनसे अत्र प्राप्त करके बड़ा पराक्रम करेगा ओर | वनम इन्होने दुर्यो धनादिको छुडनेके लिभ॑ गन्धवेसि युद्ध 
तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस खा देगा ।› युधिष्ठिरे | करिया, जिसका उल्टेख युधिष्ठिरे प्रसङ्गमे करिया जा चुका 
वेदव्यासजीकी आज्ञा मानकर अचुनको उन्दी महर्रिकी दी हुई | है । इसके वाद जव वनवासे बारह वर्ष पुरे हो गये ओर 
मन्त्र-विद्या सिखाकर इन्द्रके दशंनके च्यि इन्द्रकीट पर्वतपर ॥ पाण्डवलोग एक वर्षे अज्ञातवासकी शर्त पूरी करलेके लि 
भेज दिया । वहां पर्टुचनेपर एक तपस्वीके रूपम इन्दं इन्द्रके | विराटकरे यहो रहने लगे, उस समय इन लोगोका पता 
दशन हए । इन्द्रने इन्हं खगे भोगो एवं ेश्वर्यका प्रलोभन ॥ ठगानेकरे चयि दुयांधनने विराटनगरपर चदाई की । भीष्मः 
दियाः परु इन्दोनि सव कुछ छोड़कर उनसे अच्नविद्या | द्रोणः कं; कृप, अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान-प्रधान बीर 
सीखनेका दी आग्रह किया । इन्द्रे कहा--्यहले तुम | उनके साथ थे । ये लोग राजा विराटकी साठ हजार गौको 
तपद्वारा भगवान्‌ शङ्कके ददान प्रात करो । उनके दर्शनसे | पेरकर ठे चके । तव विरा-कुमार उत्तर वृहनर। वने हुए 
सिद्ध होकर ठम सवगम आनाः तब मेँ तम्दै सारे दिव्य अल्न | अर्जुनको सारथि बनाकर उन्ह रोकनेफे लिपरे गये । कौरवौकी 
दे दूंगा । अजुन मनखी तो थे ही । वे तुरंत ही कटोर्‌ | विशा सेनाको देखते टी उत्त रोगरे खड़ हो गये वह रथसे 
तपस्यामे रग रये । इनक्री तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उत्रकर भागने लगा । बृहत्रा ( अन ) ने उसे पकड़कर 
शङ्कर एक॒ भीलके रूपमे इनके सामने प्रकट हुए । एक | समन्ञाया ओर उसे सारथि बनाकर स्वयं युद्ध करने चठे । 
जंगली सू्रको ल्कर दनम विवाद खड़ा हो गया ओर || ₹न्होने वारी-बारीसे कर्णः कप, द्रोण, अश्वत्थामा ओर 
फिर दीनम युद्ध िड्‌ गया । अजुनने अपने अछकौशल्ते | दुर्योधनको पराजित किया ओर भीष्मको भी मूरछित कर दिया। 
भगवान्‌ शङ्करको परसन्न करलिया | े ब्रोले--'अ्ुन | तुम्हारे | इसके बाद भीप्म, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विविंशति 
अनुपम कमत म प्रत्न हू । ठम्हारेजेघा धीरवीर क्षत्रिय | द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ओर कृपाचायय॑- ये सभी महारथी 
दूसरा नहीं है । ठम तेज ओर ब्रम मेरे ही समान हो |. तुम | एक साथ अर्जुनपर टूट पड़े ओर उन्होनि इन्दं चारो ओरसे 
सनातन ऋषि दो । ठह मे दिव्य ज्ञान देता हः तुम देवताओं | घेर लिया ; प्रतु अजुनने अपने बाणोकी क्षसे सवके छक्के 
कोभी जीत सक्रोगे ।' इसके वाद भगवान्‌ शङ्करे अजुनको | चुडा दिये । अन्तम उन्हेने सम्मोहन नामके अघ्नको प्रक 
देवी प्वितीके सहित अपने असली रूपमे ददान देकर | क्रिया, भिससे सारेॐ.सारे कौरव वीर अचेतन हो गये, उनके 
विधिपूवक पाञ्ुपताछ्रकी रिक्षा दी । इस प्रकार देवाधिदेव | हा्थोसे श्र गिर पड़े । उस समय अजुन चाहते तो इन 
महादेवकी छपा प्राप्तकर वे खगं जानेकरी व्रात सोच रहे ये | सवको आसानीसे मार सकते थैः परंतु वे इन सब बातेसि 
करि इतनेमे ही वरणः दुवररः यम एवं देवराज- ये चारौ | ऊपर थे । हरमे आनेपर भीष्मक सलहते कौर्वोनि गौर्ओंको 
कपा वर्ह आकर उपल्ित हए । यम, वरुण ओर | छोड़कर लौट जाना ही श्रेयस्कर समश्ा | अर्जुन विजयधोष 
कुबेरे क्रमशः उन्हे दण्ड, पश्र एवं अन्तर्धान नामक अन्न | करते हए नगरम चे आधे । इस पक्रार अजने विराटकी 
दिये ओर इन्द्र उन खगम आनेपर अख देनेको कह गये । | गौओंकि साय-खाय उनकौ मान-मयुदाकी भी रक्षां करके 
इतके वाद्‌ इन्द्रके भेजे हए रथपर बैठकर .अर्जुन ख्ग॑लोकमे | अपने आश्रयदाताका ऋण कर्द शने रूपम चुका दिया । 
गये ओर वरहो पोच वं रहकर इन्देनि अल्ञान प्रात किया | धन्य खामिभक्ति! =` ` >" 
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बाणोके लगनेसे ब्रहुत व्यथित हो गयेये ओर अधिकं 
| परिभरमके कारण धक भी गये भरे । भूख-प्यास उन्है अलग 
| सता रही थी । अजने श्रीकृष्णसे कहा--“आप धेोडोको 
| खोलकर इनके बाण निकार दीजिये । त्तकं भै कौरवोकी 
सारी सेनाको रोके रहरा ।› देखा कहकर अर्जन रथसे उतर 
पड़े ओर बड़ी सावधानीसे धनुप्र ठेकर अविचल भावे खड 


देखकर शातुसेनके वीरौने एक साथ इन्दे पैर लिया ओर 
तरह-तरहफ बाणौ एवं शच्रसि ठक दिया; कतु वीर अर्जने 


उनके अस््रौको अपने अ्लोसे रोककर बदल्मे उन सभीको | 
वाणेप्ति आच्छादित कर दिया। इधर श्रीकरष्णते अजनसे | 
कटा कि ध्रोड़ प्याससे व्याकुल हो रे दै; विंतु पासे कोई | 


फोडकर घोडोके पानी पीने योग्य एक सुन्दर सरोवर बना | 


दिर्या | इतना ही नही, उस सरोवरे ऊपर उन्होने एकं 
वार्णोका धर बना दिया । अजंनका यह अभूतपूर्वं पराक्रम 
` देखकर सिद्ध, चारण ओर सेनिंकरोग दतिंतले ओंगुखी दाने 


ओर वाह-वाह करने ल्म । सबसे बढकर आश्वर्यकी बात तो 
` यह हुईं कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अजुनको पीछे नहीं | 
हटा सके । इस बीचमे श्रीकृष्णने फुर्त॑सि घोडके बाण 
| निकालकर उन नहलाया मालिश की, जल पिलाया ओर 
। घास सिलाकर तथा जमीनपर छिटाकर उद किसे रथमे 


| 
जल्मशय नहीं है ।' इसपर अजुनने ठरंत ही अशद्वारा धृथ्वीको 


जोत छया । अजन जव जयद्रथके परास परहचे तो इनपर 
आठ महारथियोने एक साथ आक्रमण किया ओर दुरयोधनने 
अपने बहनोईकगी रक्षाके उदेश्यसे उन्है चरौ ओरसे प्रेर 
श्य; परंतु अजुन उन सबका मुक्रावला करते हुए आगे | 
बदृते ही गये । इनके वेगको कोई रोक नहीं सका । इन्हने 
भीक्ष्णकी पसे सूर्यास्त होते-होते जयद्रथको अपने वञ्जत॒ख्य 
बाणोका शिकार बना खया ओर श्रीकृष्णके कथनानुसार इस 


महाभास्त-युद्धके तो अजुन एक प्रधान पाच्च ये ही | | 
पाण्डवोकी सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे । भगवान्‌ | 
श्रकृष्णने इन्दका सारथि वनना सकार किया था तथा 
भीप्मः द्रोणः कणः, अश्वत्थामा आदि अजेय योद्धासि यकर || मारकर अपनी प्रतिज्ञ पूरा कीं | 
लेना इरन्दीकरा काम था ये लोग सभी इनक्रा लोहा मानते | 
ये । इन्दौनि जयद्रथ-वधकरे दिन जो अद्भुत पराक्रम एवं | 
अख्रकोसल दिखलाया, वड्‌ तो इन्हीके योग्य था | इनकी 
भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर उस दिन कौरवोने जयद्रथकौ सारी 
नाके पीछे खड़ा क्रिया था । क अक्षौहिणी सेनाके मरीचमेसे 
रास्ता काते हए अजुन बड़ी मुस्तैदी एवं अदम्य उत्साहके | 
साथ अपने लक्षयकी ओर वदे चले जा रहे थे | दातरु-सेनाके 
हजारो वीर ओर हाी-घोडे उनके अमोघ वाणे शिकार | 
मन चक्रे थे। वे रथसे एक कोसतके रातु्ओका सफाया | उनके बड़े माई महाराज युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ एकान्तमे 
करते जाते थे । इतनेमे शाम होनेको आ गयी । इनके घोडे ॥ बैठे हु९ थे । पाचों भादरयोमे पहटेसे ही.यह शर्त हो चुकी 
थी कि जिस समय द्रौपदी एक भाङ्फे पास एकान्तते रहे 







॥ कोराटसे उसके मस्तकको काटा करि ब्‌ 





॥ सत्यक रकषाके व्यि नियमका पारन आवस्यक समञ्चा 
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कृरुक्षेचरसे 


५ 


॥ हर जाकर उसके पिताक गोदे गिरा | इसं प्रकार 


श्रीकृष्ण सहायताते सूर्यासलसे पटटे-पटटे अर्नने जवद्रधको 
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अजुन जगद्विजग्री वीर ओर अद्वितीय धनुर्धर तो थे दी; 


| वे बड़ भारी सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी; धमात्मा एवं इद्धियजयी 
| भी ये । पाण्डव जव इन्द्रप्रस्मे राव्य करते थे, उन दिनो 


एक दिन छटेरे किसी व्रा्यणकी गणै टकर भाग गे । 


॥ व्राह्मणने आकर पाण्डवे सामने पुक्रार की । अयुनने 
$ नाह्यणकौ करुण पुकार सुनी ओर उन मोको टुडाकर 
| छानेका वचन दिया । परंतु उनके गछ उस व्रसे घ्रे जां 


उक्त समव दूसरा कोड भाई यदि उनफे कमरेमे चला जाय 
तो वह ररह वके ल्थि निर्वासित कर दिया जाव ।' 


| अजुन बडे असमंजसमे पड़ गये । यदि ब्राह्मणवी गोर्ओकी 


रक्षा नहीं की जाती तो क्षत्रिय-धर्मसे च्युत होते ई 


| ; (+ अ स ० ५ क च» ~ 
| ओर उसके स्यि शा केने कमरेमे जति ह तो नियमंग 
हो गयेः उस समय इन्दः, पराजित करनेका अच्छा मौका 1 


होता दै । अन्तमे अर्जुने नियमभंग करे भी ब्राह्मणक 
गोओंकी रक्षा करनेका ही निश्चय किया | उन्होने सोचा-- 
नियममगकरे कारण मुञ्ञे कितना भी किन प्रायश्चित्त क्योन 
करना पड़े चाहे प्राण ही क्योन चले जरयः ब्राह्मणक 


| गोधनकी रक्षा करके अप्रराधिरयोको दण्ड देना मेरा -धर्म हे 
| ओर वह मेरे जीवनकी रघ्नासे भी अधिक महत््वपु्रं दै ।: 


धन्य धमंप्रेम | 
अजुन चुपचाप युधिष्ठिरफे कमरेमे जाकर शद् े आयि 


क, 


| ओर उसी समय ङ्टेरोका पीछा करे ब्राह्मणक गर्त चुडा 


लये । वहसि खटकर उन्होने अपने बड़ भाईसे नियसभंगके 


| प्रायश्ित्रूपमे वन जनेकी आज्ञा मोगी । युधिष्ठिे उन्है 


समञ्चाया कि "ङ़ा भाई अपनी स्रीके पास बैठा हो, उस 
समय छोटे भाईका उसके पास चला जाना अपराध नहीं है। 
यदि कोई अपराध हुजा भी हो तो बह मेरे मरति हआ है 
ओर मै उसे स्वेच्छासे क्षमा करता हू । फिर तुमने धर्मके 
ल्मि ही तो नियमभंग किया है, इसख्यि भी तुम्हे बन जानेकी 
आवदयकता नहीं हे । अर्जुनके ल्यि नियममंगके परायधित्तसे 


| कचनेका यह जच्छा मौका था । ओर कोई होता तो इस 


मोकेको हायसे नही जाने देता । आजकल तो कानून 
शिकंजते बचनेके स्मि कानूनका ही आश्रय छेना बिल्कुल 


¢ जायज समज्ञा जाता दैः परंतु अजन बहाना ठेकर दण्डसे 









बचना नहीं जानते थे । उन्होने युधिष्ठिरके समस्चानेपर भी 
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वनवासकी दीक्षा केकर वहसि च पड़े ! धन्य सत्यप्रतिज्ञतां 
ओर नियम-पालनकी तत्परता ! 
जिस समथ अर्जुन इन्द्रपुरीमे रहकर अघ्रविदा तथा 
गान्धर्वःबिद्या सीख रहे थे, एक दिन इन्द्रने रात्रिके समय 
उनकी सेवा चयि वरहंकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उवंशीको उनके 
पास मेजा । उस दिन सभाम इन्द्रने अजुनको उवशीकी 
ओर निर्निमेष ने्रोसि देखते हए पाया था । उवंशी अजुनके 
रूप ओर गुणोपर पहलेसे ही मुग्ध थी । वह इन्द्रकी आन्ञासे 
खूव सज-धजकर अजने पास गयी । अन उवंशीको रामे 
अकेठे इस प्रकार निःसंकोचभावसे अपने पास आयी देख 
सहम गये । उन्दने शौखवश अपने नेतर वरद कर ल्ि ओर 
उवंशीको माताकी भति प्रणाम करिया | उवंशी यह देखकर 
दंग रह गयी । उसे अजुनसे इस प्रकारफे व्यवहारकौ आशा 
नहीं थी । उसने खुछछमखुह्टा अजुनके प्रति कामभाव प्रकट 
किया ! अव तो अजुन मारे संकोचकरे धरतीमे गड़-से गये | 
उन्होने अपने हासे दोनो कान मूँद ल्ि ओर बोटे- 
माता | यह क्या कहं रही हो १ देवि ! निस्संदेह ठम मेरी 
गुरुपन्ीके समान हो । देवसभामे मेने तुम निर्निमेष नेसे 
देखा अवद्य था; परतु मेरे मनमे कोई बुरा भाव नहीं था । 
म ग्रही सोच रहा था क्रि पूरुवंशकी यही माता दँ । इसीसे 
मे तुमको देख रदा था । देवि ! मेरे सम्बन्ध ओर कोई 
वात तुम्हें सोचनी दी नहीं चाहिये । ठम मेरे ल्यि बड़ौकी 
बड़ी ओर मेरे पूर्व्जोकी जननी हो । जैसे कुन्ती, माद्री ओर 
इन्द्रपती रची मेरी मातरँ हैः वैसे ही तुम भी परुवंदाकी 
जननी होनेके नाते मेरी पूजनीया माता हो । मे तम्हारे चरणों 
म सिर छचक्राकर प्रणाम करता हूँ ।# अव तो उर्वशी क्रोधके 
मारे आगवबूला हो गयी । उसने अजनको शाप दिया--भमै 
इन्द्रको आज्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी थी; परंतु 
वमने मेरे प्रमो उकरा दिया । इसल्यि जाओ तुम्हे छियेक 
बीचमे नचनियां होकर रहना पड़ेगा ओर लोग तुम्हे हिजडा 
ककर पुकारेगे | अथुनने उर्वरीके शापको सहर्षं स्वीकार 
कर छियाः परंतु धमक त्याग नहीं किया । एकान्तम स्वेच्छा- 
से आवी हृदं उवशी-जैसी अनुपम खुन्दरीका परित्याग करना 
अजुनका हौ काम था | धन्य इन्द्रियजय | जब्र इन्द्रको यह 
बात मादटूम हई तो उन्हनि अजुंनको बुलखकर उनकी पीठ 
की ओर कहा- षरे | व्दारेजैसा पुत्र पाकर तुम्हारी 
माता धन्य ह | दमने अपने धर्यते करषिर्योको भी जीत 


ल्या | अव ठम किसी प्रकारकी चिन्ता न कयो । उर्वदीनः 


# यथा छन्ती च मद्री च दाची चैव ममानपे। 

तथा च वंदाजननी त्वं हि मेऽ गरीयसी ॥ 

गच्छ मूर्ध्नां प्रपन्नोऽसि परादौ ते वरवर्णिनि । 

त्वं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रश्योऽहं पुत्रवत्वया ॥ 

&: ( महा ° वन ० ४६ । ४६-४७ ) 














जो शाप तम्हे दिथादैः वह तुम्हारे छियि वरदानक्रा काम 
करेगा । तेरहवे वर्मे जव तुम अज्ञातवास करोगे, उस समय 
यह शाप तुम्हारे छिपनेमे सहायक दोगा । इसके बाद तुम्हे 
पुरुषत्वका प्रापि हो जायगी ।› सच है--‹ धर्मा रक्षति रक्षितः 2 
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 विराटनगरमे अज्ञातवासकी अवधि पूरी हौ जानेपर जबर 
पाण्डवेने अपनेको राजा विराटके सामने प्रकट क्रियाः उस 
समय राजा विराटे कृतज्ञतावश अपनी कन्या उत्तराकुमारी- 
का अर्जुने विवाह करना चाहा । पर॒ अजुनने उनके इस 
प्रसावको सखीकार नहीं क्रिया । उन्दौने कदहा--“राजन्‌ | म॑ बहुत 
कालतक आपके रनिवासमे र्हा हू ओर आपकी कन्याको 
एकान्तम तथा सवके सामने भी पुच्रीके रूपमे ही देखता आया 
हरं । उसने भी मुद्लपर पिताकी भोति ही विश्वास क्रियाहै। 
म उसके सामने नाचता था ओर संगीतका जानकार भी हूं । 
इसलिये वह ुङ्चसे प्रेम तो बहुत करती है परतु सदा सुनने 
गुरु ही मानती आयी है । वह बयस्का हो गयी दै ओर उसके 
साथ एक वर्षतक्र सज्ञे रहना पड़ा है । अतः आपको या किसी 
ओरको हम दोनोके प्रति अनुचित संदेह न हो, इसल्ियि उसे 
मै अपनी पुत्रवधुकरे रूपमे ही वरण करता दर । एेसा करनेसे 
ही हम दोनोका चसि्र द्ध समश्चा जायगा ।° अजुंनक्रे इस 
पवित्र भावकी सव लोगेनि प्रदंसा की ओर उत्तया अभिमन्यु- 
को व्याह दी गयी ] अञजुन-जसे महान्‌ इन्द्रियजयी ही इस 
प्रकार युवती कन्याके साथ एक वतक धनिष्ठ सम्पकंमे रहकर 
भी अपनेको अद्ूता रख सके ओर उसका भाव भी इनके 


प्रति विगड़ा नहीं । वयस्क छतों तथा छाताओकरे शिक्षको ` 


को इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 
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जव्र अश्वत्थामा रात्रिम सोये हए पाण्डवोके पुत्रो तथा 
धृष्ट्ुम्र आदिको मारकर खयं गङ्गातरपर जा बेठाः तब पीकछे- 
से उसके करूर कमंका संवाद पाकर भीमसेन ओर अर्जुन उससे 
बरदत्म लेनेकरे ल्यि उसकी. तलाशमे गये । भीम ओर अञ्जन 
को अति देख अश्वत्थामा बहुत डर गया ओर इनफे हा्थोतसि 
रचनेका ओर कोई उपाय न देख उसने ब्रह्माल्नका प्रयोग 
करिया । देखते-देखते वर्ह प्र्यकारकी-सी अग्नि उलन्न हो 
गयी ओर बह चारो ओर फैलने कगी । उसे शान्त फरनेके 
ल्य अजुनने भी ब्रह्माजञको प्रकर किया; क्योकि ब्रह्माख्रको 
ब्रह्माख्रके दारा ही शान्त किया जा सकता था । दोनो अख 
के आपसमे टकरानेसे बड़ी भारी गजना होने र्गी, हजारों 
उल्का गिरने लगीं ओर सभी प्राणिर्योको बड़ा भय मादूम 
होने खगा । यहं भयंकर काण्ड देखकर देवपरं नारद ओर 
महिं व्यास . दोनो वहां एक साथ पधारे ओर दोनो वीरको 
शान्त करने लगे । इन दोनो महापुरुषे कदनेसे अजैनने 


तो तुरंत अपना दिव्य अन्न रोया छया । उन्दने उसे छोड़ा 


[षा ` (भ भ 


+). - 
४ "^ 





~~~ 


= कि ्- 


पा अक पकाकापतका क 9 काक भ 4 त =" काम्य, 
¢ 
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क 


ही था अश्चत्थामाके अघो शान्त करलनेकरे खयि ही । उस 
अल्नरक्रा एेसा प्रभाव था क्रि उसे एक वार छोड़ देनेपर सहसा 
उसे छोटाना अत्यन्त कठिन था । केवल ब्रह्मचारी दी उसे 
खोटा सकता था 1 अश्वत्थामने भी उन दोनो महापुरषको 
देखकर उसे लोटानेका बहुत प्रयलञ क्रिया, पर वह . संयमी न 
होनेके कारण उसे छोय न सकरा । अन्तम व्यासजीके कदनेसे 
उसने उस अस्रको उत्तरकरे गर्भपर छोड़ दिया ओर वद 


ब्राख्क मरा हआ निकल; कंठ भगवान्‌ श्रीक्रष्णने उसे 
किरते जिला दिया । इस प्रकार अनमं शूरवीरता, अख्ज्ञान 
ओर इन्द्ियजय--इन तीन रार्णोका अद्भुत सम्मिश्रण धा | 

अर्युनका जीवन एक दिव्य जीवन था | उनके चरित्र 
पर हम जितना ही विचार करते ह; उतना ही र्मे वह्‌ आदद 
एवं शिक्षा्ओसि पृ प्रतीत होता दै । 


महावीर युवक अभिमन्यु 





अजुनका पुत्र सुभद्राकुमार अभिमन्यु महाभारत 
महाकाव्यका एक अपूवं पात्र है | यह भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
भानजा अजुंनके समान ही महान्‌ धनुर्धर था । वह श्रीङृष्ण 
ओर अर्जन दोनोको समान प्रिय था । महाराज युधिष्ठिरके 
साथ अन्य चारो भाईं भी उसको ब्रूत अधिक प्यार करते 
थे । पाण्डवोके अज्ञातवासक्रे पश्चात्‌ ही अमिमन्थुका व्याह 
मष्टाराजा विराटकौ पुत्री उत्तरके साथ बड़ी धूम-धामसे 
हआ था । अजुनने उत्तराको पुत्रवधूके रूपमे स्वीकार करते 
समय महाराजा विराटसे कहा था-- 


स्नुषाथसुत्तरां राजन्‌ प्रतिगृह्णामि ते सुताम्‌ ॥ 
स्वस्रीयो वासुदेवस्य साक्षात्‌ देवशिद्ु्यथा । 
द्थितइचक्रहस्तस्य सवास्त्रेषु च कोविदः ॥ 

( विराट ०७२ । ७।८) 
अभिमन्युमेहाबाहुः पुत्रो मम विशाम्पते । 
जामाता तव युक्तो वै भक्तौ च दुहितुस्तव ॥ 

( ७२ ।९) 
(राजन्‌ ! आपकी पुत्री उत्तराको म पुच्वधुके 
रूपमे ग्रहण करता हू । मेरा पुत्र अभिमन्यु भगवान्‌ 
वासुदेवकरा भानजा ओर देखनेमे साक्षात्‌ देवकुमार-सा है । 
चक्रधारी श्रीकृष्णको वह अति प्रिय है । तथा वह सव 
प्रकारकी अस्रविच्यामे कुश है । महाराज ! मेरा बह 
महाबली पुत्र अभिमन्यु आपकी पु्रीका उपयुक्तं पति तथा 
आपका सुयोग्य जामाता बनने योग्य है ।' 


हस ॒सम्बन्धसे महाराज विराट कृतकृत्य षो गये |. 


परंतु इसके बाद ष्टी विराटकी सभाम मह्ाभारतके युद्धकी 
भूमिका श्रू टो गयी । | 

महायुद्धमे जब द्रोणाचायं कोरवधेनाके सेनाध्यक्ष बने 
ओर अपनी सेनाकी व्यूह-स्चना करके व्यूहफे द्वारपर स्वयं 
डट गये तो पाण्डवौके सामने एक विकट प्रभ आ उपस्थित 
टो गया । उस समय अजन संशप्तकोसे युद्ध कर रहे थे; 
ओर द्रोणके स्युहको तोडनेवाखा अजुनकुमार अभिमन्युके 
सिवा कोई दूसरा न था । बह व्यूह तोड़कर भीतर तो घुस 
सकता था, परंतु शतुसेन्यके भीतरसे बाहर आनेकी कला 


उसे माटूम न थी | भीमसेन. उसका अनुगमन करनेवाले 
थे ओौर उनके पीछे धृष्टद्युम्न ओर सात्यकिं तथा पाञ्चालः 
कैकय, मत्स्यादि सेनिरकोका दक धुसनेवाखा था । परंतु 
भगवान्‌ शङ्करका वर प्राप्त करनेकरे कारण जयद्रथ उस दिन 
अजेय वन गया थाः, उसने किंसीको भी अभिमन्युके प्छ 
नहीं जाने दिया । अभिमन्यु अकेला ही कौरवोकी महासेनामें 
घुसकर वहो प्र्यका दृश्य उपसित कर बड़े-बड़े महारथिर्योकर 
खक छुडाने लगा | 

दरोणपरवेके ३४ वें अध्यायम संजयने श्रीकृष्ण ओर 
पाण्डयोकी प्रशंसा करते हए अन्तम धृतराष्से कहा था कि- 

ये च कृष्णे गुणाः स्फीताः पाण्डवेषु च ये गुणाः । 

अभिमन्यो किकेकस्था ददयन्ते गुणसंचयाः ॥ 

( द्रोण० ३४ 1 ८ ) 
युधिष्ठिरस्य वीर्येण कृष्णस्य चरितेन च । 
कमभिर्भीमसेनस्य सदो भीमकर्मणः ॥ 
धनंजयस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च । 
विनयात्‌ सहदेवस्य सदशो नङुखुस्य च ॥ 

( द्रोण० ३४ 1 ९-१०) 
महात्मा संजयने संक्षेपमे अभिमन्युकरे राणोका दिग्दर्शन 
कराया है । श्रीक्कष्णमे तथा पाण्डवम जो श्रेष्ठ गुण है, वे 
सारे गुण संचित होकर एकत्र अभिमन्युमे देखे जते है । 
वह वीयमें युधिष्ठिरके समान है, आचारम श्रीङृष्णके समान 
है, भयंकर कमः करनेवाठे भीमसेनके समान कर्मठ हे, 
विद्या, पराक्रम ओर रूपमे अजुनके समान है, तथा विनयते 
सहदेव ओर नढुरके समान है | 


इस प्रकारके सव॑ गुरणोसि युक्त वीर बारक अभिमन्यने 
कोरवोकी महती सेनामे रथः गज ओर पैदल- सेनाके तीन 
अज्ञोको इस मकार .मथ डाला सानो स्वयं बिष्णु भगवान्‌ 
खर रन्यका संहार करनेपर तरू गये हौ । अभिमन्युके 
राख्रसंधातसे कौरवसेनामे हाहाकार मच गया । धृतराष्टने 
अभिमन्युके पराक्रमका संवाद सुनकर कहा था-- ` 
देीभवति मे चित्तं हिया तुष्ट्या च संजय । 
मम पुत्रस्य यत्‌ सैन्यं सौभद्रः समवारयत्‌ ॥ 
(द्रोण ३९1 १) 
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दे संजय ! मेरे पुत्र दुयोंधनकी महती सेनाको वीर 
बालक सुभद्राकुमार अभिमन्युने तहस-नहस करके तितरः 
बितर कर दिया, यह सुनकर मेरा हृदय कजा ओर आनन्दसे 
दिविधामें पड़ जाता है ।! धन्य है महाभाग धृतरा | अपने 
पौन अर्जनङ्कमार अभिमन्युकी वीरताको सुनकर आप हित 
हो उठते है, यह आपके उल्ृष्ट क्षात्र-धमं ओर विद्युद 
आत्मीयताका चोतक है, ओर टजित इसय्यि होते है कि 
इतनी बड़ी ओर शक्तिशाली हमारे पुत्रौकी कोरवसेना 
एक बालकके सामने नहीं टिक सकं | 


उस युद्धे अभिमन्युकरे अद्भत पराक्रमको देखकर गुरु 
दरोणसे नहीं रहा गयाः, वे बोल उठे-- 
एष गच्छति सौभद्रः पार्थानां प्रथितो युवा । 
नन्दयन्‌ सुहृदः सवान्‌ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ 
नास्य युद्धे समं मन्ये कंचिदन्यं धनुधेरम्‌ । 
इच्छन्‌ हन्यादिमां सेनां किमथमपि नेच्छति ॥ 
(द्रोण० ३९ । ११, १३) 
धह परथापुत्रौका प्रसिद्ध युवक सुभद्राकुमार अभिमन्यु 
अपने सव सुद्धजनोको तथा राजा युधिष्ठिरको आनन्दित 
करता हुआ कौरव-सेनाकरे भीतर ॒धुसता जा रहा है । इस 
युद्धम इसके समान्‌ धनुर्धर मे किसी दूसरेको नहीं मानता । 
यह चाहे तो इस सेनाका संहार कर सकता है । पर यह 
णेसा चाहता क्यो नदीं है ? 
दुयोधन अभिमन्युके पराक्रमको देखकर दंग हो गया; 
परंतु करता क्या १ आचाय द्रोणकी आलोचना करते हुए 
कहने ख्गा 1 कणं | यह अञजुनका मूढ पुत्र द्रोणके दारा 
रक्षित होकर अपनेको बड़ा पराक्रमराटी समञ्च रहाहै । ब्रह्मवेत्ता 
ओमे श्रेष्ठ आचायं द्रोण तो उचक्रोयिकरे धनुध॑रोकरे आचाये 
है, अपने रिष्यका पुत्र समञ्लकर इसे छोड़ रदे दै ।› परंतु 
दुयोधनके उकसानेपर भी कौरवसेनफरे महारथी एक-एक करके 
अभिमन्युस हार खाने स्मो ] उसकी युद्ध-कटाकी कुशल्ताका 
वणन गुरु द्रोणे द्रोणपरवके ४८ वे अध्यायम किया है | 
जिसे सुनकर कोरर्वोका पक्षपाती कर्णं भी बोढ उटा-- 
स्थातन्यमितिं तिष्ठामि पीड्यमानोऽभिमन्युना । 
तेजस्िनः ऊमारस्य शराः परमदारुणा ॥ 
क्षिण्वन्ति हृदयं मेऽद्य घोराः पांवकतेजसः । 
| ( दरोण० ४८ । २५) 
अभिमन्युके दारा पीड़ित होकर सच्चे युद्धभूमिसे भागना 





नहीं चाहिये, इसी विचारे म ठहरा ह । तेजघ्वी सुभद्रौ- 
कुमारफे बाण परम दारुण है, आज उसके अग्िके समान 
तेज ओर भयंकर बाण मेरे हृदयो छख्नी कर रहे दै ।' 
द्रोणाचार्ये कर्णकी इस वातका समथन कसते हुए 
कहा कि ‹जवतक इसके हाथमे धनुषवाण दै, तवतक्र इसको 
देवता ओर असो समूह भी नदीं जीत सकते । इसलिये 
इसको रथ ओर धनुषसे रहित कर दो । 
सधलुष्को न शक्योऽयमपि जेतुं सुरासुरेः । 
विरथं विधनुष्कं च. ऊुरुष्व्ैनं यदीच्छसि ॥ 
( द्रोण० ४८ । ३५-३१ ) 
तद्वश्चात्‌ महाभारतके युद्धका ससे बड़ा अन्याय सामने 
आया । एक वीर वाल्कके विरुद्ध छः महारथी योद्धाओंने 
चारो ओरसे बाण-वर्षा करफे उसको धनुविहीन कर दिया; 
रथविद्ीन कर दिया | उसे निदहत्था करफे आधात करते 
गये, ओर अन्तम उसे मार डाला । 
महात्मा संजय कहते द कि-- 
द्रोणक्ैमुखेः षडमिधोौरतरष्ेमंहारथे 1 
एकोऽयं निहतः दोते नैष धर्मो मतोहिनः ॥ 
( द्रौण० ४९। २२) 
द्रोणः कर्णं आदि छः कौरव महारथियोने अकरठे 
अभिमन्युको मार डाला; मेरे विचारसे यह धर्मविरुद्ध है ।' 
परंतु वे कौरव महारथी युद्धम अभिमन्यसे संत्रस होकर ही 
इस धर्मविरुद्ध कापर उतार हुए थे | अभिमल्युकी अद्भुत 
वीरतका यह एक स्पष्ट प्रमाण है । अभिमन्युके इस युद्धकी 
विशिष्टताके कारण द्रोणपवकरे अन्तगंत ३२ वै अध्यायसे 
ठेकर ७० वे अध्याय्रतकका अवान्तर भाग अभिमन्यु 
वधक्रे नामसे अभिहित हुआ दै, इस पव॑मै अभिमन्युकी 
वीरताका विस्तृत वणन प्राप्त होता हैः जो महाभारतके 
युद्धम विरोषरूपसे दशनीय है । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी वहिन सुभद्राको सान्त्वना देते दए कहा था-- 
क्षत्रधमं पुरश्छृत्य गतः श्रः सतां गतिम्‌ । 
यां गति प्राप्लुयामेह ये चान्ये शखजीविनः ॥ 
( द्रोण० ७७।२१ ) 
(बहिन | शूरवीर अभिमन्युने क्षत्रिय-धर्मकी शोभा 
भद्कर सत्पुररोको प्राप्त 'होनेवाली वह गति.पायी हैः 


जिसको हमलखोग तथा इस संसारके सभी राञ्जधारी क्षत्रिय 
पराप्त करना चाहते है | 


भगवान्‌ वेदव्यास 


भगवान्‌ वेदव्यास महर्षि पराशरे पुत्र थे । ये कैवत॑राजकी 
पोप्यपुत्री सत्यवतीकरे गर्भेते जन्मे थे । व्यासजी एक 
अोक्रिक शाक्तिसम्पन्न महापुरुष थे । ये एकं महान्‌ कारक 
ध ध थे । इन्होने ठोर्गोकी धारणारक्तिको क्षीण हते देख 





वेदक ऋग्वेदः यजुवद, सामवेद ओर अथवेबेद- ये चार 
विभाग क्रिये ओर एक-एक संहिता अपने एक-एक रिष्यकी 
पदा दा । एक-एक संहिताकी फिर अनेके राला-पराख्ि 


| हदं । इस प्रकार इन्दे प्रयसे वैदिक वायका बहुविध 
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भाद्येके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेके दलित राजी 
कृर छया । 
महाराज युधिष्ठिरने जव इन्द्रप्रसमे राजय यज्ञ करियाः 
उस समय भी वेदव्यासजी यज्ञे सम्मिलित होनेके ल्यं अपनी 
रिष्यमण्डटीके साथ पधारे थे | यज्ञ समाप्त होनेपर वे विदा 
होनेके व्यि युधिष्ठिरे पास आगे ओर वातो -दी-बा्तौमिं उन्दनि 
युधिष्ठिरको बतलाया क्रि (आजे तेरह वपं वाद्‌ क्षत्रिर्योका 
महासंहार हो गा, जिसमे दुर्यो धनके अपराधसे वुम्दीं निमित्त 
बनोगे | 
> >< 


>८ 
पाण्डरवोका सवं छीनकर तथा उन्हे बारह वर्पोकी लवर 
अवधिक ल्यि वन भेजकर भी दुर्योधनको संतोष नहीं हु । 
वह पाण्डववोक्रो वनमे ही मार डालनेकी घात सोचने ल्गा | 
अपने मामा शुनि; कणं तथा दुःशासनसे सलाह करके 
उसने चुपचाप पाण्डवोपर आक्रमणः करनेका निश्चय किया 
ओर सब रोग शसत्राख्रसे सुसजित रथोपर सवार होकर वनकी 
ओर चर पड़ । व्यासजीको अपनी दिव्य दष्टिसि उनकी इस 
दुरभिसन्धिका पता खग गया | वे तुरंत उनके पास अये 
ओर उन्दं इस घोर दुष्कर्मसे निषत्त करिया । इसके वादः 
उन्दने धृतराष्टूके पास जाकर उन्हे समन्चाया किं (तुमने 
जुएमे हराकर पाण्डवोको वनम भेज दिया; यह्‌ अच्छा नहीं 
कियाः इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा | तुम यदि अपना 
तथा अपने पु्रौका हित चाहते हदो तो अव भी रसेभल 
जाओः भला ! यह केसी बात है किं दुरात्मा दुयोधन राज्यके 
लोभसे पाण्डवोको मार डालना चाहता है । यँ के देता हूँ 
किं अपने इस खड़े बेटेको इस कामसे रोक दो । वह चुप- 
चाप धर बेडा रहे | यदि उसने पाण्डर्वोको मार डालनेकी 
चेष्टा कोः तो बह स्वयं अपने प्राणोसे हाथ धो ब्ैठेगा । यदि 
ठम अपने पु्रकी देषबुद्धि सिनेकी चेष्टा नहीं करोगे तो 
बङा अनथं होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन 
अकेला ही वनमे जाकर पाण्डवोके पास रहे । सम्भव है 
पाण्डवोके सत्सङ्गसे उसका द्वेषभाव दूर होकर प्रमभाव जाग्रत्‌ 
दो जाय । परतु यह बात है बहुत कठिन; क्योकि जन्मगत 
स्भावका बदरू जाना सहज . नहीं है । यदि तुम कुस- 
वंशियोकी रक्षा ओर उनका जीवन चाहते हो तो अपने पुजसे 
कहो करं बह पाण्डवोके साथ मे कर ऊे। व्यासजीने 
धरतराष्ूसे यह भी कहा करि "थोड़ी ही देरमे महिं यैतरेयजी 
य्ह आनेवाठे है । वे तुम्हारे पुत्रको पाण्डवोसे मेक कर 
खेनेकां उपदेश देशे । वे जैसा कहै, बिना सोचे-विचारे त॒म 
लोगोको वेसा ही करना चाहिये । यदि उनकी बात नहीं 
मानोगे तो बे कोधवश शाप दे देगे | परंतु दुष्ट दुयोधनने 
उनकी बात नहीं मानी ओर फठ्तः उसे महिं सैनेयका 
कोपभाजन बनना पड़ा । 


विस्तार हुआ । ग्यास कहते दँ विस्तारको; क्योकि वेदोका 
विस्तार इन्दि दुआ, इसय्यि ये वेदव्यासक्रे नामसे प्रसिद्ध 
हए । इनका जन्म एकं द्वीपकरे अंदर हुआ था ओर इनका 
वणं श्याम थाः इसल्यि इन्द लोग कृष्णद्वेपायन भी कहते 
ह । बदरीवनमे रहनेके कारणं इनका एक नाम व्रादरायण 
भी हे । अटारह पुराण एतं महाभारतकी स्वना इन्दीके 
दारा हुई ओर संक्षेपमे उपनिष्रदौका तच्च समञ्चानेकरे ल्य 
इन्दने ब्रह्मसूर्रौका निर्माण क्रियाः जिसपर भिन्न-भिन्न 
आचा्येनि भिन्न-भिन्न भा््योकी रचना कर॒ अपना-अपना 
अरग मत स्थापित किया | व्यासस्मृतिकरे नामसे इनका स्वा 
हुआ एक. स्परृतिग्रन्थ भी उपरून्ध होता है । इस प्रकार 
भारतीय वाञ्य एवं दिदू-संस्कृतिपर व्यासजीका वहत बड़ा 
ऋण है । श्रुति-स्पति-पुराणोक्त सनातन धर्मक व्यासजी एक 
` प्रधान व्याख्याता कहे जा सकते दै | इनके उपकारसे दिदू-जाति 
कदापि उरण नहीं हो सकती । जवतक हंदू-जाति ओर 
` | भारतीय संसृति जीवित दै तव्रतक इतिहासे व्यासजीका 
` नाम अमरं रहेगा । ये जगते एक महान्‌ पथप्रदरांक ओर 
शिक्षक कहे जा सकते ह । इसीसे इन्द जगदु र कहलानेका 
गोरव प्रात दै । गुस्पूिमा ( अप्रा शर्क पूर्णिमा ) के दिन 
प्रत्येक आसिक हिंदू गह इनकी पूजा करता है । 
भगवद्वीता-जेरा अनुपम रत्न भी संसारको व्यासजीकी पासे 
ही प्राप्त हज । इन्हने ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस अमर 
उपदेशको अपनी महाभारतसंहितामे म्रथितकर उसे संसारके 
` ल्य सुलभ बना दिया । 
महषर वेदव्यास त्रिकाक्दशीं एवं इच्छागति देँ । वे 
प्रतेकके मनकी बात जान ठेते है ओर इच्छा करते ही जहो 
जाना चाह वहीँ पर्ुंच जति है । ये जन्मते ही अपनी माताकी 
आज्ञा टेकर वनम तपस्या करने चल दिये ] जाते समय ये 
मातसे कह गये किं जत्र कभी तुम्हे मेरी आवद्यकता जान 
पड़, तुम सुने याद कर लेना । म उसी समय तुम्हारे पास 
चखा आगा । 
जव पाण्डव विदुरजीकी बतायी हुईं युक्तिका अनुसरण 
कर लाक्षाभवनसे निकल भागे ओर एकचक्रा नगरीमे जाकर 
रहने को, उन दिनो ग्यासजी उनके पास उनसे मिल्नेके 
छ्यि आये ओर प्रसङ्गव उन्होने उन्हे द्रोपदीके पू्जन्मका 
वृत्तान्त खनाकर यह बताया कि “वह कन्या वुम्ीं लोगोके 
- ल्यि ` पहकेसे निश्चित है । इस बातको सुनकर पाण्डर्वोको 
बड़ी प्रसन्नता एवं उत्सुकता इई । ओर वे हुपदकुमारीके 
खयंवरमे सम्मिलित होनेके स्थि पाञ्चारनगरकी ओर चर. 
पड़ । वह जाकर जब्र अजनने खयंवरकी शतं पूरी करके 
नोपदीको जीत ष्या ओर माता कुन्तीकी आज्ञासे पचिं 
भादोनि .उससेः विवाह करना चाहा तब राजा द्ुपदने इसपर 
कीः-] -उसीः समय: व्यासजी वहां आ पहुंचे ओर ॥ 
उन्हेनि द्वपदको द्रौपदीके पूषेजन्मका इत्तान्त सुनाकर पचो | 





६ १ ५९. 
व्यासजी ज्रकार्दशीं तो थे ही, उनका सामथ्यं भी 
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अद्भत था । ज्र पाण्डव लोग वनम रहते थः उस समय 
इन्टौने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्ठिरके द्वारा अजुनको 
प्रतिस्मरति-विच्याका उपदेश दिया, जिससे उनम देवदरानकां 
योग्यता आ गयी । इतना ही नही, इनन संजयको दिव्य 
टि दे दी; जिसके प्रभावसे उन्ह युद्धरी सारी बातौका ही 
ज्ञान ही नहीं हुआः उनम भगवान्‌ विश्वरूप एवं दिव्य 
चतर्थजरूपके देवदुभ दशंनकी योग्यता भी आ गयी ओर वे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृप्णके सुखारविन्दसे भगवद्रीताके दिव्य 
उगपदेदाका शी श्रवण कर सके, जिसे अर्जुनकरे सिवा ओर कोई 
भी नहीं सुन पाया था । जिस दिव्य-ट्टिके प्रभावसे संजयमे 
इतनी वड योग्यता आ गयी; उस दिव्यदृष्टि प्रदान करने- 
वाठे महिं वेदव्यासमे किंतना सामथ्यं होगा---हमलोग इसका 
टीक-डीक अनमान भी नदीं लगा सक्ते । वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणी कटा ही जो ठदरे | 
> >< ८ 
एक वार, जव धृतरा्र ओर गान्धारी वनम रहते थे ओर 
महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारे साथ उनसे मिलनेके 
स्यि गये थे, व्यासजी वर्ह आये ओर यह देखकर किं 
घृतराष्र ओर गान्धारीका पुत्रशोक अभीतक दूर नहीं हुआ 
है ओर कुन्ती भी अपने पुत्रो विवोगते दुखी हैः इन्दने 
घृतराष्रूसे वर ॒रमोगनेकौ कदा । राजा धृतरा्रने उनसे यह 
जानना चाहा किं “महाभारत-युद्धमे उनके जिन कुटुम्बियो ओर 
मिर्रोका नार हुआ है, उनकी क्या गति हृ होगी १ साथ ही 


उन्दने व्यासर्जीसे उन्दं एक बार दिखटा देनेकी प्राथना की । ` 


व्यासजीने उनकी प्राथना खीकार करते हए गान्धारीसे कहा 
क्रि (आज रातको ही तुम सव लोग अपने मृत बन्धुओंके 
उसी प्रकार देषखोगेः जेसे कोई सोकर उठे ए मनुष्योको 
देखे । सायंकाल्का निव्यक्रत्य करके व्यासजीकी आज्ञासे सव 
लोग गङ्गातटपर एकत्रित दए । व्यासजीने गङ्खाजीकरे पवित्र 


जलमे धुसकर पाण्डव एवं कोखपक्षके योद्धार्ओको, जो युद्धम ' 


मर गये थे, आवाज दी । उसी समय जलम वेसा ही कोखाहल 
सुनायी दिया, जैसा कौरव-पाण्डवौकी सेनाओंके एकच होनेपर 
कुरकषेत्रके मेदानमे सुन पड़ा था। इसके बाद भीष्म ओर द्रोणको 
आगे करे वे सव राजा ओर राजकुमारः जिन्हौने य॒दधमे 
वीरगति ग्राप्त कौ थी, सहसा जल्मेसे बाहर निकर आये । युद्धके 
समय जिर वौरकरा जैसा वेप्र थाः जेसी ध्वजा थी, जो वाहन 


गुरु द्रोणाचायं 


अचायं द्रोण भरद्राज मुनिकरे पुत्र ये । महिं भरदाज 
अछ्वेत्ताओंमं श्रे थे । उन्होने" मह्रं अग्निवेराको आग्नेय 
अघ्रका रिक्षा द थी । अग्निवेश मुनिने अपने गुरुपुत्र द्रोणको 
आग्नेय नामक महान्‌ अघछ्क्री शिक्षा दी थी | पाञ्चाक देदाकरे 
राजक्रा पत्र द्रुपद भी द्रोणकरे साथ भरद्वाज मुनिके आश्रममे 
„  विव्राध्ययन करता धा । 








थे, वे सव व्यो-केत्यौ वरहा दिखायी दिये । वे दिव्य 
वर॒ ओर दिव्य मालै धारण कयि हुए येः सबने 
चकते हए कुण्डल पदन रक्ले थे ओर सवके शरीरं 
दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे । सव-केसव निर्वैरः 
निरभिमान, क्रोधरहित ओर डादहसे शून्य प्रतीत हुए. थे । 
गन्धर्व उनका यशा गा रहे थे ओर बंदीजन स्तुति कर रहे 
यरे | उस समय व्यासजीने धृतराष्ट्रो दिव्य नेत्र दे दियेः 
जिनसे वे उन सारे योद्धाओंको अच्छी तरह देख सके । वह 
दद्य अद्भत, अचिन्य ओर रोमाञ्चकारी था । सवर लोगोनि 
निर्निमेष नेत्रोसे उस ददयको देखा । इसके बाद सब आये 
हए. योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियसे करोथ ओर वैर छोड़कर 
मिले । इस प्रकार रातभर प्रेमियोका वहं समागम जारी 
रहा । इसके बाद्‌ वे सव्र खोग जिस प्रकार अय थे, उसी 
प्रकार भागीरथीके जलम प्रवेदा करके अपने-अपने लोकों 
चरे गये । उस समय वेदव्यासजीने जिन -खियोके पति 
वीरगतिको प्राप्त हए थे उनको सम्बोधन करके कहा कि 
८अपेसे जो कोई अपने पतिकरे लोकम जाना चाहती हः 
उन्हे गङ्खाजीके जलम गोता ख्गाना चाहिये ।› उनक्रे इस 
वचनको सुनकर वहत-सी चर्यो जलम धुत गयीं ओर 
मनुष्यदेहको छोडकर अपने-अपने पतिके छोकमे चटी गयीं । 
उनके पति जिस प्रकारे दिव्य वेघ्नाभूषणसे सुसजित होकर 
आये येः उसी प्रकारके दिव्य वल्नाभूषणोको धारणकर तथा 
विमाने बैठकर वे अपने-अपने अभीष्ट स्थानोमे पहुच गयीं । 


इधर राजा जनमेजयने वेशलम्पायनजीके सुखसे जब यह 
अद्भत इृत्तान्त सुना तो उनके मनमे बड़ा कौतूहल हुआ 
ओर उन्होने भी अपने सखर्गवासी पिता महाराज परीक्षित्‌के 
दशन कथे चाहे । व्यासजी व्हा मौजूद ही ये | उन्दने 
राजाकी इच्छा पूणं करनेके ल्थि उसी समय राजा परीक्षित्‌को 
वर्हां बुला दिया । जनमेजयने यज्ञान्त-ल्लानफे अवसरपर 
अपने साथ अपने पिताको भी स्ञान कराया ओर इसके बादः 
परीक्षित्‌ वदसि चले गये । इस प्रकार मह्रं वेदग्यासजीने 
अपने अलोकिक सामर्थ्यकरा प्रकारा किया । महर्षिं वेदव्यास 
वास्तवमे एक अद्भत शक्तिशाली महापुरुष थे । 


कुछ दिनकरे वाद जव भरद्वाज मुनिका ररीरान्त हो 
गया तो द्रोण उसी आश्रममै रहकर तपस्या कसे लो । 
वे वेदवेदाङ्गोमे पारङ्गत तो थे ही, तपस्या द्वारा अति- 
तेजौ हो गये ओर उनका यश चारो ओर कैल गया । 
द्रोणाचायक्रा व्याह शरद्ान्‌ मुनिक पुत्री छृपीसे हुआ 
थाः जो कृपाचार्थक्नौ वहिन थी । कृपीसे द्रोणको एक पुत्र 
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उसन्न हुआ, जो अश्वत्थामकरे नामसे अमर हो गया दै। 

उस समय सवज्ञ तथा समस्त॒रासख्राख्रवेत्ताओमिं श्रे 
परदयुरयामजी महेन्द्र पवंतपर तपर करते ये । द्रोणने यह स॒न- 
कर॒ किः परशुरामजीके पास सम्पूर्णं धनुर्वेद तथा 
दिव्धास््नौका ज्ञान है ओर वे ब्राह्मणको सर्वस दान करना 
चाहते ई, अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँ गये ओर उनके 
चरणोकी वन्दना करके उनसे प्रयोगः रहस्य तथा संहारविधि- 
सदित सरि अख्र-रासौका ज्ञान प्राप्त क्रिया । साथ ही रहस्य 
ओर बतके साथ समस्त धनुवेदका उपदेश भी प्रप्त क्रिया | 

तयश्चत्‌ द्रोण अपने मित्र द्रुपदके पास गये | रपद 
उस समय पञ्चाल-नरेश थे । द्रोणे द्रुपदसे कहा--“"राजन्‌ | 


मं आप्रा बालल्ला हू आपसे मिलने आया हँ | मित्र 
द्रोणके इस प्रकारं प्रमपूर्वक कहनेपर भी द्ुपद्को यह बात 


सह्य न हुई । एेशवर्यकरे मदमे उन्मत्त होकर द्रुपद कहने 
रगे--“तुम मूढ हो । उन पुरानी र्डकपनकरी बातौको अव 
भी ढो रदे हो । अव्र उसको मनसे निकार दो-- 

न. दरिद्रो वसुमतो नाविद्वान्‌ विदुषः सखा। 

न शूरस्य सखा छीवः सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ 


(सच तो यदह है कि ददि मनुष्य धनवानका, मूखं 
विद्रानकरा तथा कायर च्ूरवीरका सखा नहीं हो सकता । 
अतएव पहटेकी मित्रताका क्या भरोसा कर्ते हो £ 


दुपदकौ यह्‌ बात सुनकर द्रोण क्रोधसे जल उठे आर 
बिना कु कहे वहसि उऽकर हस्तिनापुरकी ओर चल 
दिये ।% व्हा जाकर कृपाचार्यके थर ठहर । द्रोणको वर्ह कोई 
दसरा नहीं जानता था | | 

एक दिन कोरव-पाण्डवः सभी बीरकरुमार हस्तिनापुरे 
वाहर गु्छी-डंडा खेर रहे थे । दैवात्‌ गु्छी करणम गिर 
गयी । राजक्ुमारोका खेर बंद हो गया । उनकी समञ्मे 
नहीं आरहाथा किं क्या करं १ इतनेमे एक ब्राह्मण- 
को उधरसे जाते देखकर राजकुमारौने उनको पकड़ा ओर 
गु्धी कुएसे निकाठ देनेका आग्रह करने लगे । वह बाह्मण 
स्वयं द्रोण ये| 





इस अपमानसे द्रोणके मनम वेर बंध गया 1 ओर आगे 
चलकर जव कौरव-पाण्डव-कुमारोको धनुवेदकी शिक्षा दे चुके तव 
गुरुदक्षिणा दरुपदको षराजित करके पकड़ लानेके लिये कुमारोसे 
कहा, ओर खयं सब शिष्योको सेनासदित लेकर पाञ्ना देशपर 
चद्‌।ई कर दी । कणंसदहित कौरवको तो हार खानी पड़ी, परंतु 
भर्जुनने भीम तथा सदेव ओर नङ्ुलफो साथ केकर युद्ध करके 
पाञ्चालको पराजित करके द्रुपदो पकड़कर द्रोणके सामने 
उपस्थित कर दिया । द्रोणने दरुपदके साथ भिज्नवत्‌ व्यवहार किया 
ओर कहा कि भागीरथीके दक्षिण माप राञ्य करं ओर उत्तरम मे 
राज्य करणा । सुक्षे आप अपना पूववत्‌ सखा सम । 
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द्रोणने मुद्धीभर सींकोको ठेकर अभिमन्त्रित करके उसमं 
वर्का संचार किथा ओर एक सीकसे गुछीको वीव दिया; 
उसके वाद्‌ उस सींकको दूसरी सीकर, दूसरीकरो तीसरीसे-- 
इस प्रकर करते हुए सीककी रस्सी वना दीः ओर उन्‌ 
लड्कोने उसे पकड़कर गृद्धी निकराठ ली । यह अद्भुत कमं 
देखकर राजकुमार कर नेत्र आनन्दसे खि उठे । इसके वाद्‌ 
राजकुमारोने एक गूरी कुप डाक. दी ओर द्रोणाचा्य॑को 
उसे निकालनेके ठित्रे कदा । द्रोणने उस अगूटीको भी उसी 
प्रकार सींकके व्रा्णोसे व्रींधकर कुर्पेसे बाहर निकार दिया 
ओर उन आश्र्यचकित कुमारेके दाथम.उसे दे दियाः 
परंतु वहं स्यं तनिक भौ विस्मित न हुए । तव राजकुमार 
बोठे- 
अभिवादयामहे ब्रह्मन्‌ नेंवदुन्येषु विदयते । 
कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं छि करवामहे ॥ 
( आदि० १३० ।३४) 
घ्रह्मन्‌ | हम आपको प्रणाम करते है । यह अद्भुत 
अस्रकौशक ओर किंसीमे नदीं है । आप कोन दैः किसके पुर 
है, हम जानना चाहते है, बताइये--हम अपकरो क्या सेवा 
करे १ 
दरोणने उत्तर दिया-भ्मेरे रूप ओर गुणोकी बात 
भीष्मसे जाकर कदो, वही तुमलोगोको मेया परिचय बता 
देगे। 
` राजकुमारोने जाकर भीष्मजीसे. सव वाते कह सुनायीं । 
भीष्मजीने तुरत समञ्च लिया करि द्रोणाचार्ये सिवा यहं 
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है । राजकुमारोके साथ आकर 
भौष्मने द्रोणका स्वागत किया ओर उनको आचार्यके पदपर 
करके राजक्रुमारोकी शिक्षा-दीक्षाका कार्यं सोप दिया । 
उस समय भीष्मने द्रोणकी अभ्यर्थना जिन रदाब्दोमे को थी 
उससे उस युगके वीर क्षत्रिर्योकी ब्ाह्मणोके प्रति भक्ति 
भावनाका अच्छा निद्लन प्राप्त होता है 
कुरूणामस्ि यद्वित्तं ॒राज्यं चेद्‌ सराष्ट्रकम्‌ । 
` स्वमेव परमो राजा सवै च रवस्तव ॥ 
यच्च ते प्रार्थितं ब्रह्मन्कृतं तदिति चिन्त्यताम्‌ ! 
दिष्ठ्या प्रास्तोऽसि विप्रषं सहान्सेऽनु्रहः कृतः ¶ 
( ञ्परदि० १३० । ७८-७९ ) 
हे ब्रह्मन्‌ ! ङुरुवंशका जो धन॒ दै तथा रष्क 
सहित जो यह राज्य हैः इसके आप ही प्रम राजा हैः 
ओर सभी कुरुवंशी आपके सेवक है । आपको निस 
वस्तुक ५ इच्छा होगी, उसको आप प्राप्त हुआ ही समञ्षिये । 
हे विप्रे । आपने बड़ी कृपा कीः बड़ भाम्यसे प्राप 
हुए क । उस समय कुरुवंशके राजङ्कमारोके स्मि रुरू 
रूपमे वरण करके भीष्मने द्रोणको बहुत धन प्रदान किया, 
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ओर रहनेके च्य धन-धान्यसे भरपूर सुन्दर गृहकी 
कर दी | 


तत्पश्चात्‌ द्रोणाचायं राजक्रुमारौको रिक्षा देने ल्म |. 


दुपदद्वारा कयि गये अपमानको वे नदीं मूढे | 
एक दिन उन्होने राजकुमारोते कहा किं, ‹भेरे हृदयम 
एक आकाङ्घा हैः जो मुञ्ञे सदा चिन्तित रखती है, उसकी 
पतिं शसखराख्रके द्वारा हो सकती है । क्या तुभमे कोई मेरे 
इस कायंको सिद्ध कर सकता है १- यह सुनकर सब 
राजकुमार चुप हो गये । केवल अर्जुने आगे बढकर कहा-- 
गुरुदेव ! म आपको उस आकाङ्काको पूरा करनेकी प्रतिज्ञ 
करता हू ।*-द्रोणाचायं अ्युनके इस उत्तरको सुनकर 
हषित हो उठे । उन्होने अर्जुनको हृदयसे ल्गा ल्या । 
तत्श्चात्‌ अजुनके प्रति आचार्यकी विरोष प्रीति हो गयी ओर 
वहं आजीवन बनी रही । अ्चुन भौ आचारय प्रति ससे 
अभिक भक्तिभावं थे। आचार्यने प्रीतिपूर्वकं नाना 


प्रकारके दिव्य ओर मानुष शस्राल्ञोकी शिक्षा राजकुमारोको ` 


दो । गुरु द्रोणकौ ख्याति चारौ ओर फ गयी । धरे धीरे 
वृष्णि, अन्धक तथा अन्यान्य देके युवक उनकी सेवामे 
रल लान प्राप्त करने आये । गुर द्रोणकी कृपा तथा 
अपनी सेवा ओर ल्गनके कारण अर्थुन सव राजकुमारोमें 
अग्रगण्य हो गये | 
एक बार गुर द्रोण अपने शि्योके साथ वनम जा रदे 
थे | राजकुमारोके साथ एक कुत्ता भी था। राजकुमार मृगया- 
के ल्य वनम अगे वदेः कुत्ता आगे-भगे जा रहा था । 
अचानक ऊुत्ता वापस आता दिखायी दिया । राजकुमारोने 
देखा करि उसका यह बाणे भर गया है । यह देखकर उनको 
बड़ा आश्वयं हआ कि भला यह दूसरा कौन धनुर्धर है जो 
इतना ल्घुहस्त है । आचाय द्रोण साथ-साथ सव राजकुमार 
कत्ते पीछे-पीछे आगे वदे | ऊुछ दूर जानेपर देखते क्या 
हं कि एक भील्छुमार आचाय द्रोणक परतिमा खड करे 
उसक वरधिवत्‌ पुष्पादिके दवारा पूजा कर रहा दै । आचार्यने 
उसे देखते ही पहचान ल्ा किं वह भील्छरुमार एकलव्य 
दै, जिसको भीर होनेके कारण आचार्यन रिष्य बनानेसे 
इन्कार कर दिया था । ` 
आचार्यक देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके चरणेमिं 
गिर पड़ा | द्रोणाचार्यं नहीं चाहते थे कि उनके प्रिय शिष्य 
अजुनसे बढ़कर कोई दुसरा धनुर्धर हो, इशल्ि जव एकल्व्यने 
कहा किः “भगवन्‌ ! मेँ आपका रिष्य एकलव्य हू" - तव 
द्रोणाचायने उसे गुख्दक्षिणामे दाहिने हाथका गूढा 
मगा । ओर रएङ्रल्व्यने प्रसन्नचित्तसे ॐगरूठा काटकर 
गुङके चरेम रख दिया तथा विश्वमे अक्षय कीरति प्रात का | 
द्रोणाचायं खभावतः अपने शिर्यो- कौरवो ओर 
` पाण्ड्वा › दोनो दित चाहते थे । अतएव पाण्डवो साथ 








क्रिये जानेवाटे कोरवोके अत्याचारको वे पसंद नहीं करते 
थे | लाक्षारहकी हुषटनारे बाद जब पाण्डवोका द्रुपरदकी 
राजसभामे द्रोपदीकी प्रातिका समाचार हस्तिनापुरे पर्चा 
तब भीष्मने कहा कि, ध्मेरे ण्यि जसे पाण्डुके पुत्रैः वैसे 
कोरव हँ | उनको बुलाकर आधा राज्य प्रदान कर देना 
चाहिये । इसपर द्रोणाचा्थने कहा था कि-- 
ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः। 
संविभज्यास्तु कौन्तेया धर्मं एष॒ सनातनः ॥ 
( जादि० २०३।२) 


(हे राजन्‌! मेरा भी यही विचार है जो महात्मा भीष्मका 
है । ओर सनातन धर्म भी यही है करि पाण्डवोको आधा राज्य 
दे देना चाहिये ।* 

द्रोणाचायं अपने प्रिय रिष्य अर्जुनक, जव अवसर 
आता प्रशंसा करिये विना नहीं चूकते थे । आत्रारयके मुखे 
अजुनकी प्रशंसा कर्णको प्रायः असह्य हयो उठती थी। 
पाण्डवोकरे अज्ञातवास्के बाद गोहरणपर्व॑मे जव विराट्की 
गायको हकर रे जानेके ल्यि कोरव-सेना पर्हैची तो आचारय 
द्रोण “एष वीरः महेष्वासः सर्व-शस्रथृतां वरः इत्यादि 
वाक्योसे अजुनकी प्रदंसा करने लो; तवर कर्णं बोल-- 


सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुणेरखानू विकस्थसे । 
न ॒चाजुंनः करपूर्णो मम दुर्योधनस्य च ॥ 
्‌ ( विराट० ३९। १४) 


अप तो सदा अजुनके गुणोका वर्णन करक हमारा 
अनाद्र करते रहते है, ओर अञ्ुन मेर ओर दु्यौधनकी 
बराबरी नदीं कर सकता | 
इस अवसरपर अनने विरारकुमार उन्तरसे इस 
प्रकार आचायं द्रोणका पर्विय दिया है- 
दीघबाहूम॑हातेजा बरुरूपसमन्वितः । 
सवेकोकेषु विक्रान्तो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ 
बुद्धया तुल्यो श्यङञानसा बृहस्पतिसमो नये । 
वेदास्तथेव चत्वारो ब्रह्मचय॑तथैव च ॥ 
ससंहाराणि सर्वाणि दिष्यान्यख्लाणि मारिष । 
घलुेदश्च कास्थेन यस्मिन्‌ नित्यं प्रतिष्ठितः ॥ 
क्षमा दमश्च सव्यं च जनरशंस्यमथजंवम्‌ | 
एते चान्ये च बहवो यस्मिनू नित्य द्विजे गुणाः॥ 
तेनाह .यादुमिच्छामि. महाभागेन संयुगे ॥ 
` (विराद० ५८ । ५--८3 } 
(भरदाज ऋष्क पुन आचा द्रोण दीर्षव्राहु है; सहा- 
तेजस्वी है बलवान्‌ ओर रूपवान्‌ है, सव लोकमि विन्त 
ओर प्रतापी है, बुद्धिम शक्राचा्यं ओर नीतिमे ब्हस्पतिके 
ठल्य ६ चारो वेदक शाता द, ब्रह्चर्य्॑ती & संहार सहित 
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प्रतिष्ठित है । क्षमा, दमः सत्य, सौजन्य, सरख्ता- तथा इसी 
प्रकारके बहुतसे गुण जिस बराह्मणम नित्य विद्यमान रहते है, 
उस महाभाग आचार्यं द्रोणसे यँ युद्ध करना ` चाहता 
ह ।'--अजनकी इस उक्तिते सष्ठ हो जाता है कि गु 
द्रोण गुर्णोके सिन्धु थे । उन्दने जव रथपर अजुनको युद्धे 
व्यि उद्यत देखा तो भीष्मसे कहा कि (पाण्डव राज्यसे वञ्चित 
कर दिये गये ई, इसल्यि आज तपस्याके द्वारा दुधषं अजुन 
दुयधनको क्षमा नहीं कर सकता | अतः हमलेोर्गोको एेसा 
प्रज्ञ करना चाहिये किं वह दुयौधनके पास न पर्टुच सके 
अजुन उनका प्रिय दिष्य था तथापि आचाय द्रोण दुयौधनका 
अनिष्ट नहीं देख सकते थे | यह उनकी हदयकरी विराठता- 
का द्योतक है। 

आचाय द्रोण भीष्मपितामहकी बरार्तौका सदा ही समथंन 
करते थे; क्योकि भीष्मकी नीति कौर ओर पाण्डवम मेल 
करानेकी थीः वह गहयुद्ध पसंद नहीं करते थे | आचार्यं 
द्रोणकौ भी यही नीति थी; क्योकि कौरव ओर पाण्डव, 
दोनो ही उनके शिष्य थे | ओर वे दोरनोका ही कल्याण 
चाहते ये । कणे ज डींग हँककर पाण्डवो विरद दुयोधन- 
को बढावा देता था तो भीष्म उसको फटकारते ओर पाण्डव. 
कौ शक्तिका खान करके उनसे संधि करनेका परामर्श 








सारे दिष्य अकि शाता है सारा धनुवद उनके भीतर 


५६१ 
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कौरर्वोको देते । एेते अवसर्ोपर आचार्यं द्रोण ॒व्रराबर 


भीष्मका समथन करते ये | इसका फक यह हुआ किं 


दुयोधन कणको तो अपना पक्षपाती; पर भीष्म ओौर द्रोणको 
पाण्डवोका पक्षपाती समन्चता था; परतु पक्षपातका दोषा- 
रोपण मिथ्या था।.वेतो दोर्नोका ही कल्याण चाहते ये | 

वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण जव संधिकार्यमे सफल न हुएः 
दुरात्मा दुयोधनने उनकी ञ्ुभ सम्मतिकी पूर्णं उपेक्षा कर 
दी, ओर युद्ध होना निश्चय हो गया तो बड़े दुःखे आचार्य 
द्रोणने कदहा-- 

जरवस्थान्नि यथापुत्रे भूयो मम्‌ धनंजये । 

बहुमानः परो राजनू संनतिरच करिध्वजे ॥ 

त च पुत्रात्‌ भ्रियतमं प्रतियोष्स्ये धनं जयस्‌ । 

क्षात्रं धममवुष्ठाय धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ 

( उ्योग० ११९। ४-५ ) 

ह राजन्‌ ¡ अश्वत्थामाके समान ही अर्जनमे मेरी 
अतिशय प्रीति है । अजुन मेरा बड़ा सत्कार करता है ओर 
अव्यन्त नम्र रहता है । बह अर्जुन सुद्ने पुत्रसे भी प्रिय हे । 
क्षात्र धमंका पालन करनेके व्यि उसके विरुद्ध भी मँ युद्ध 
करूगाः धिक्कार टै इस क्षत्रजीविकाको । 


परचात्‌ महाभारतके युद्धम अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित कर 
आचाय द्रोण द्रुपद-पुत्र धृष्ुश्के द्वारा मारे गये । 


महात्मा षिदुर 


महात्मा विदुर साक्षात्‌ धम॑के अवतार यथे | माण्डव्य 
ऋष्रके शापसे इन्द श्ूद्रयोनिमे जन्म अहण करना पड़ा । 
ये महाराज विचित्रवी्थकी दासीक गर्मसे उत हृष ये | 
इस प्रकार ये धृतराष्ट ओर पाण्डुके एक प्रकारे सगे भारं 
हीये। ये बडे ही बुद्धिमान्‌, नीतिन्ञः धम॑जञः विद्वान्‌ 
सदाचारी एवं भगवद्धक्त थे । इन्हीं गुणोके कारण सब रोग 
इनका वड़ा सम्मान करते ये।ये बडे निर्भीक एवं 
सत्यवादी थे तथा धृतरा आदिको बड़ी नेक सग्रह दिया करते 
थे । ये धृतराष्ट्के मन्त्री भी थे । दुयोधन जन्मते ही गधेकी 
भोतिरेकने चख्गाथा ओर उसके जन्मकै समय अनेक 
अमङ्गलसूचक उत्पात भी हुए । यह सब देखकर इन्दौनि 
ब्राह्मणोके साथ राजा धृतराष््से कहा कि (आपका यह पुष 
कुलनाश होगाः इसख्यि इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है। 
इसके जीवित रहनेपर आपको दुःख उठाना पड़ेगा । 
ाखरोकी आज्ञा है किं कुक्कर ल्यि एक सनुष्यका, प्रामके 
स्यि कुलकाः देशे ख्यि एक प्रामका € ओर आत्मके 
व्यि सारी प्थ्वीका परित्याग कर देना चाहिये ।' 


धृतरा्टने मोहवरा विदुरकी बात नहीं मानी । फलतः उन्ह 
दुयोधनके कारण जीवनभर दुःख. उठाना पडा 


अपने जीते-जी ऊुकका नाश देखना पड़ा । महास्माओं | 


की हितभरी वाणीपर ध्यान न देनेसे दुःख ही उठाना 
पड़ता है | 

जव दुयोधन पाण्डर्बोपर अत्याचार करने ल्गा तो 
इनक सहानुमूति स्वाभाविक ही पाण्ड्वोके प्रति हो गयी; 
क्योकि एक तो वे पितृहीन थे ओर दूसरे धर्मात्मा ये । ये 
प्रलयक्चरूपमे तथा गुस्तरूपसे भी बराबर उनकी रक्ता एवं 
सहायता करते रहते थे । धर्मात्माओंके प्रति धर्मकी सहानु- 
भूति होनी ही चाहिये ओर विदुर सक्षात्‌ धर्मके अवतार थे | 
थे जानते थे कि पाण्डवोंपर चाहे कितनी ही विपततरयो क्यो 
न आवै अन्तम विजय उनकी ही होगी- भयतो धम॑स्ततो 
जयः ।' इन्हे यह भी मादू था कि पाण्डव सब दीर्घायु हैः 
अतः उन्हं कोई मार नहीं सकता । इसीखिये जब दुयोषनने 
खेल ही-खेलमे भीमसेनको विष ॒खिलाकर गङ्गाजीे बहा 
दिया ओर उनके षर न लौटनेपर माता कुन्तीको वचिन्ताके 
साथ-साथ दुर्योषनकी ओरसे अनिष्टकी भी आशङ्का हुं तो 
इन्दोने जाकर उन्हं समन्चाया कि (इस समय चुप साध केना 
ही अच्छा है। दुयोभनके प्रति आशङ्का प्रकट करना खतरेसे 
खाली नहीं हे । इससे बह ओर चिद्‌ जायगा, जिससे तुम्हारे 
ररे युजोपर भ आपत्ति आ सकती हे । भीमसेन मर नष 
सकता, बह शीघ्र ही लौट आयेगा | बिदुरजीकौ 








महाभारत 
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करते समय तो वै खास तौरपर इनकी सखह लिया 


नीतिपृणं सल्यह मान ली । उनकी बात विस्कुख यथाथं | ४ ए १ ध 
निकली । भीमसेन कु दही दिनो बाद जीते-जागते || करते थे | वे जानते थे करं पाण्डवोकरे सम्बन्धमे इनकी 
लट अये । | सलाह पक्षपातस्य होगी । अघ | 

लाक्षाभवनसे बेदाग॒ वबचकर निकल भागनेकी युक्ति | जव मामा रकुनिकी सल्ादसे दुषटुद्धि दुयाघन 
भी पण्डवको विदुरने ही वतायी थी । ये नीतिज्ञ होने- | पाण्डवे साथ जुआ खेलनेकां प्रस्ताव लेकर अपने पिताक 


के साथ-साथ कई भाषाओके भी जानकार थे । जिस समय | पास पर्हूचा तो उन्होने नियमानुसार विदुरजीको सलाहके 
पाण्डवं लोग वारणावत जा रहे थे, उसी समय इन्होने | स्थि बुलाया । उसकी बात न माननेपर ट्यधनने उनद 
स्लच्छ-भाप्रामे युधिष्ठिरको उनपर आनेवाली विपत्तिकी || प्राण व्याग देनेका भय दिखलाया; परंतु उन्होने उसे स्पष्ट 
सूचना दे दी ओर साथ ही उससे वचनेका उपाय भी | कह दिया कि पविदुरजीसे सलाह स्थि विना मै व॒ 
समन्ञा दिया । इतना ही नहीं, इन्दोनि पद्टेसे ही एक सुरंग | ज॒आ खेख्नेकी आज्ञा कदापि नहीं दे सकता ° दुयौधनका 


खोदनेवलेको -लाक्षाभवनमेसे निकल भागनेके स्मि सुरंग | पापपृणरं प्रस्ताव सुनकर विदुरजीने समञ्च छया किं अव 
कलियुग अनेवाला है । इन्दोनि उस प्रस्तावका घोर 


खोदनेको कह दिया था । उसने रुप्तरूपसे जमीनके भीतर | 

ही-भीतर जंगल्मे जनेका एक रास्ता बना दिया । खक्षा- || विरोध किया ओर अपने बड़े भारईको समञ्चाया कि “जुआ 

भवने आग छगाकर पाण्डवलोग माता कुन्तीके साथ उसी | लेखनेसे आफ पुर्वो ओर भतीजोमि वेरविरोध ही बदेगा? 
उनमैसे किंसीका भी हित नहीं होगा । इसल्यि दयूतका 


रस्तिसे निरापद बाहर निकल आये 1 गङ्गातटपर इनके पार 
होनेके ल्म विदुरजीने नाविकके साथ एकं नौका भी | अयोजन न करना ही अच्छा है। इसीमे दोनो ओरका 
| मङ्गढ ` है ।' धृतराष्टूने विदुरजी एवं उनके मतक प्रशंसा 


पहलेसे ही तैयार रख छोड़ी थी | उसीसिये रोग 

गङ्गापार हो गये । इस प्रकार विदुरजीने बुद्धिमानी | कसते हए दुरयाधनको बहुत समक्चायाः परंतु उसने इनकी 
एवं नीतिमत्तासे पाण्डववोके प्राण वचा च्िः दुर्योधन आदि- | एक न मानी । वहतो जुर्भं हराकर पाण्डर्बोको नीचा 
दिखानेपर वख हुआ ` था । उससे पाण्डवोका अतु 


कोपतां भी न क्गने दिया । उन रोगोनि यही समन्ना किं | 
वभव देखा नहीं जाता था । दुयोधनको किसी तरह न 


पाण्डव अपनी माताके साथं लाक्षाभवने जलकर मर | 
गये । सवत्र केवल शारीरिक बर अथवा अख्रवल ही काम नहीं | मानते देखकर अन्तम धृतराष्ट्ने उसका प्राव सखीकार कर 
देता । आत्मरक्षा यि नीतिबरल्कौ भी आवदयकता होती | य्या ओर विदुरजीके दवारा ही पाण्डरवोको इन्द्रपरखसे बुल्वा 
ह । मह्यतमा विदुर धमं ९वं शाखनल्ञानफे साथ-साथ नीतिके | भेजा । यद्यपि विदुरजीको -यह बात अच्छी नहीं लगी, 
भी खजाने थे | | फिर भी बडे भादकी आज्ञाका उ्टङ्कन. करना इन्दनि 

बिदुरजी जिस प्रकार ~ पाण्डवो प्रति सहानुभूति ओर | ठीक नही समञ्चा । 

परेम रखते थेः उसी प्रकार अपने बड़े भाई राजा .धृत- | पाण्डवोके पास जाकर विदुरजीने उन सारी बात कह 
राट एवं उनके पुकि प्रति भी स्नेह ओरे आत्मीयता ॥ सुनायी । महाराज युधिष्िे भी जुएको अच्छा न समञ्चते 
रखते थे | उनके दितका ये सदा ध्यान रखते थे ओर | हए भी अपने ताकी आला मानकर दुयौधनका निमन््रण 
उन्हं बराबर अच्छी सलाह दिया करते थे । शितं मनोहारि | स्वीकार कर ल्य । जुएके समय भी इन्होने जुएकी 
च दुखमं वचः इस सिद्धान्तके अनुसार अवश्य ही | बुंराशर्यो बताते हुए राजा धृतरा््ूसे कहा कि (आप अव भी 
इनकी वाति सत्य एवं हितपूणं होनेपर भी दुयोधनादिको | भल जाइये, दुयोधनकी “हौ म हँ" मिना छोड दीन्यि 
कडवी छरती थीं 1 ईसीष्यि दुयोधन एवं उसक्रे साधी | ओर कुल्को सर्वनारासे बचादये । पाण्डवोसे विरोध करके 
सदा ही इनते असवष्ट रहते थे । परंतु ये उनकी | उन अपना शत्रु न बनाये | पाण्डवो वनमे चले 
अप्रसन्नताकरौ ङु भी परवा न॒ कर सदा ` ही उसकी | जनेपर धृतराषके मनमे बड़ी चिन्ता ओर जलन हई । 
मङ्गर-कामना किया करते थ । ओरं उसे कुमार्गे हटनेकी | उन्होने विदुरजीको बुलाकर अपने मनकी व्यथा सुनाी ओर 
अनवरत चेष्टा करते रहते थ । धृतरा भी अपने दुरात्मा | उनसे यह जानना चाहा किं अब हमे करस प्रकार व्यवहार 
तके प्रभावमे होनेके .कारण यदयप्रि हर समय इनकी | कंरना चादिये किं जिससे प्रजा हमपर संतुष्ट रहे ओर पाण्डव 
बातपर` अमल वहीं ` कर पते थे ओर इसील्ि | भी क्रोधित होकर हमारी कोई हानि न कर सके | इसपर 
कृष्ट भी परते थेः फिर भी उनका इनपर बहुत अधिक | विदुरजीने उनद्र समाया करि (राजन्‌ ! अर्थ, धर्म ओर काम-- 
विस था। वे इन्द बद्धिमान्‌ः दूरदर्शी एवं अपना | इन तीनो फलकी प्राति धर्मे ही होती है । रा्यकी जड़ 
परम हितचिन्तकर मानते. थे ओर श्रहुधा इनते सलाह व्यि | है धर्म; अतः आप धर्मम खित होकर पाण्ड्की ओर अपने 
` विना कोई काम नहीं करते थे 1 पाण्डर्वेके साथ व्यवहार || पुत्रो कीः रक्षाः कीजिये । आपके पुनि शकुनिकी सखाहसे 
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भरी सभाम धमका तिरस्कार किया है; क्योकि सत्यसन्ध 
युधिष्ठिरको कपचूतमे ` हराकर उन्दने उनका सर्वल छीन 
लिया दैः यद वड़ा अधर्म हुभा दै ] इसके निवारणका मेरी 
द्मे णक दी उपाय है, वेसा कसनेते आपकर पत्र पाप थर 
कल्कसे प्रतिष्ठ प्रात करेगा । वह्‌ उपाय यह है कि 
आपने पण्डर्वोक्रा जो कुछ छीन लिया है, वह सव उन 
रोटा दिया जाय । राजाका यह परम धर्म है कि वह अपने 
टी कम संतु रहे, दृसरेका हक न चाहे । जो उपाय मैने 
वरतकाया है उससे आपका लाञ्छन छूट जायगा, भाई- 
भामे पूट नहा पड़गी ओर अधम भी न होगा ] यदि आपकर 
पुत्रका तनिक भी सौभाग्य शेष रह गया हो तो शीध-से-रीघ् 
यह्‌ काम क्र डाख्ना चाहिये | यदि आप मोहवरा एेसा 
नहीं प्रगे तो सरे कुर्वंशका नाश हो जायगा । यदि आपका 
पुत्र दुर्याधन प्रसनतासे यह वात स्वीकार कर ठे) तब तो 
ठीक दै; अन्यथा परिवार ओर प्रजा सुखकर ल्य उस 
कुल्कलङ्क ओर दुरात्माको कोद करफे युधिष्ठिरको राज- 
सिंहासनपर बेडा दीजिये । युधिष्ठिफे चित्तम क्रिस प्रति 
रागद्रेप नहीं हैः इसल्ि वे ही धर्मपूवंक पृथ्वीका शासन 
करे । दुःशासन भरी सभामे भीमसेन ओर द्रौपदीमे क्षमा- 
याचना करे । ओर तो क्या कर्हू; वरस, इतना करनेसे आप 


, कृतकृत्य हो जार्येगे ।" 


विदुरजीकी यह मन्त्रणा क्रिंतनी सच्ची, हितपूरणं, धम॑युक्त 
ओर निर्भीक थी] परंतु जिस प्रकार मरणासन्नको ओषधि 
अच्छी नहीं क्गती, उसी प्रकार धृतराष्ट्रो विदुरजीकी यह 
सलाह पसंद नहीं आयी । वे विदुरजीपर खीक्च गभे ओर 


` बोटे--विदुर । अव सुञ्चे ठम्हारी कोई आवश्यकता नदीं ह; 


तुम्दारी इच्छा हो तो य्ह रहो अथवा चले जाओ । मे 
देता हँ कि तुम बार-बार पाण्डर्वका ही पक्ष लेते दो । भल, 
मै उनके व्यि अपने पु्ोको केसे छोड़ दू १ विदुरजनि 
देला, अव कौरव-कुरुका नाश अवद्यम्भावी है; इसल्थि ये 
चुपचाप उठकर वषं चल दिये ओर तुरंत र्थपर सवार 
होकर पाण्डवो पास काम्यकवनमे चटे गये. । वरहा 
पहुंचकर इन्धने पाण्डर्वोको हस्तिनापुरे चले आनेका कारण 
बतलाया ओर उन परसङ्गवशा बड़े कामकी बाते कही । इधर 
जव धृतराषको विदुरजीके पाण्डवोके पास चले जनिकी ब्रात 
मालूम हई तो उन्दै बड़ा प्श्वत्ताप इजा | उन्होने सोचा 
कि विदुरकी सहायक ओर सलाह पाकर तो पाण्डव ओर भी 
ख्वान्‌ हो जर्यैगे ! तब तो उन्दने ठर्त संजयको भेजकर 
विदुरजीको बुख्वा भेजा । विदुरजी तो सवथा राग-देषञ्ूल्य 
थे । उनके मनम धृतराष्के प्रति तनिक भी रोष नदीं था। 


बड़े भार्दकी आज्ञा पाकर जिस 1 
| ! उसी इस बार 2 ट ¦ 8 र्‌? 
1) इर्होनि धृतरासे 


-वापरस उनके पास छोट गये । बर्हो जाकर 


मि जि भि ति जि ज ज आ ति ति आ 








कद्‌] करि प्मेरे चिमरे पाण्डव ओर आपके पुत्र एके दै; फिर 
भी पाण्डवोको असहाय देखकर मेरे मनम स्वाभाविक ही 
उनकी सदायता करनेकी ऋत आ जाती है। मेरे चित्तम 
आपके पूतरेकि प्रति कोई द्वेभभाव नर्दीं है 1 वात सचमुच 
ठेसी ही थी | धृतराष्टने भी इनसे अपने अनुचित व्यवहार 
के लिपि क्षमा मोगी | विदुरजी पूर्ववत्‌ ही धृतरष्टूके पास 
रटकर उनकी सेवा करने खगे । 

एक समय धृतरष्टरको रातमे नीद नदीं आयी । तव 
उन्न रतम दी विदुरजीको बुलयकर उनसे शन्तिका उपाय 
ू्ा । उस समय विदुरजीने धृतरा्टको धमं ओर नीतिका 
जो सन्दर उपदेश दियाः वह्‌ विदुरनीतिके नामसे प्रसिद्धहै। 





विदुरजीके भाषणकरो सुनकर धृतराटकी वृत्ति नहीं हृदं । 
उन्होने उनके मुखसे ओर भी कुछ सुनना चाहा । उन्दने 
कृहा-- राजन्‌ ! सुने जो कुक सुनाना था, वह मै आपको 
सुना चका, अब ब्रह्माजीके पुत्र सनत्सुजात नामक जो सनातन 
ऋषि रै, वे दी आपको तरविषयक उपदेश करेगे 1 तत्वोपदेश 
करनेका सुञ्चे अधिकार नहीं है; क्योकि मेरा जन्म खद्राके 
गर्मसे हआ .है । यह कहकर उन्दौनि उसी समय महरि 
सनत्सुजातका स्मरण किया ओर वे तुरंत वहां उपस्थित हो 
गये । सनत्सुजातजीने राजा धृतराष्टूके प्रर्नोौका उत्तर देते हुए 
परमात्माक्रे सरूप तथा उनके साक्षात्कारफे षिषयमे बड़ा 
सुन्दर विवेचन किया । इस प्रकार विदुरजीने स्वयं तो 
धृतराष्टको धम ओर ` नीतिकी वात सुनायी ही सनत्सुजात 
जसे सिद्धयोगी एवं परमर्दारा उन्हे तत्वा उपदेल कराकर 
उनके कल्याणका मागं प्रशस्त किया 1 विदुरजीके द्वारा 
धृतराष्र एवं उनके पुत्रके खयि जो कुरू भी चेष्ठा होती थीः 
वह उनके कल्याणक छथि ही होती थी 1 महात्माओका जीवन 
ही दूसरके कल्याणके ल्ि ही होता है । यद्यपि विदुरजी 
तत्वज्ञानी येः फिर भी शयुद्र होनेके नते उन्हौने खयं उपदेश 
न देकर सनातन म्यादाकी रक्षा की ओर इस प्रकार जगत्‌को 
अपने आचरणके द्वारा यह उपदेश दिया किं ज्ञानीके खि 


भी शस्नमयादाकी रष्वा आवश्यक दै । 





भगवद्धक्तं भी थे । इनकौ भगवान्‌ भीङ्कष्णके चरणे 
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निश्छल प्रीति थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इन्हं बहुत मानते 


ये । वे जब्र पाण्डवोके दूत बनकर हस्तिनापुर गये उस | 
{ ही अठारह अक्षौहिणी सेना घासकी तरह कट गयी । राजा 


समय वे राजा धृतराष्ट्र एवं उनके सभासदोसे मिलकर सीधे 
विदुरजीके यह पर्हचे ओर उनका आतिथ्य खीकार किया । 
इसके बाद वे अपनी बूआ कुन्तीसे मिले । इतना ही नदीः 
दर्योधनके यहां जानेपर जब दुर्यो धनने सम्बन्धी होनेके नाते 
भ्रकृष्णसे भोजनके लि प्राथना की तो उन्होने साफ इनकार 
कर दिया ओर पुनः बिदुरके यरहौँ चले आये । वरहो भीष्मः 
द्रोण, कृपः बाहीके आदि कईं सम्भावित रोग उनसे मिलने 
आये ओर उन सबने श्रीकृष्णसे अपने यहौँ चलकर आतिथ्य 
ग्रहण करनेकी प्राथना की; परन्तु श्रीकृष्णने सम्मानपू्वक 


सवको विदा कर दिया ओर उस दिन विदुरके यौ ही पहले | 


ब्राह्मणको भोजन कराके स्वयं भोजन किया । इस घटनासे 


सहज ही अनुमान लगाया जा सकता दै कि विदुरका | 
भीकृष्णके प्रति केसा अनुराग था । श्रकृष्णका तो विरद | 


ही ठहरा- 
पत्रं पुष्पं फं तोयं बो मे भक्स्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्स्युपहतमभामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९।२६ ) | 


-परेमच्चल्य बड़ी-बड़ी तैयार ओर राजसी ठार-बार उन्द | 


आकररित नष्टं कर सकते, किन्तु प्रमके रपसे परिष्त 
त भोजन भी उनकी तृतिके ल्थि पर्या होता 
६ | । 
 भोजनके बाद रात्रिम भी श्रीकृष्ण विदुरे य ही 
रहे ओर सारी रात उं वाते करते बीत गयी । सवैर 
नित्यकम॑से निदत्त होकर श्रीकृष्ण कौर्वोकी सभाय चञे गये | 


दुःखाहसपूणं विचार किया, उस समय विदुरजीने शरीक्षके 
बर एवं महिमाका वर्णन करते हुए उसे यह बतलाया कि 
धे साक्षात्‌ सवेतन््रखतन््र ईश्वर है; यदि तुम इनका 
तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो 
जाओगे, जैसे अग्निम गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है | 
इसके बाद जव भगवान्‌ श्रीङृष्णने अपना विश्वरूप प्रकट 
किया, उस समय सवर ोरगोनि भयभीत होकर अपने-अपने 
नेत्र मूद ल्वि । केव द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, सञ्जय 
ओर उपस्थित छग्िलोग ही उनका दन कर सके; क्योकि 
भगवानूने इन स्वको दिव्यदृष्टि दे दी थी । थोड़ी ही दैर वाद 
अपन इस लीलाको समेटकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण . वापस 
उपप्ठव्यकी ओर चठे गये, "जहति बे अये थे । बिहुरनी 
भी ओर शेोगेकरि साथ कुक वूरतक उन प्ुंचानेके व्यि गये 
ओर फिर उनसे बिदा ठेकर वापस चले आये । 





शीहृष्णक असफ छोट जनेपर दोनो ओरसे युद्धकी 





तैयारियां होने लगीं । अठारह अक्षौहिणी सेना ठेकर दोनों 
दल कुरषे्रके रेदानपर एकत्रित हुए ओर अठारह दिनम 


धृतरा अपने सो-केसौ पुत्रो तथा पोर्चोका विनाश हो जानेसे 
बड़े दुखी हुए । उस समयं विदुरजीने मरत्युकी अनिवायताका 
निरूपण करते हए यह बतलाया किं युद्धम मारे जानेवालकी 
तो बड़ी उत्तम गति होती है; अतः उनके यि तो शोक करना 
ही नहीं चाहिये ।' उन्होने यह भी ब्रतलखया किं “जितनी 


| बार प्राणी जन्मलक्ेतादहै, उतनी ही बार वह अलग-अलग 


व्यक्तियोसे सम्बन्ध जोड़ता दहै ओर मृत्युके बाद वे सारे 
सम्बन्ध स्वप्नकी भति विलीन हो जाते दँ । इसल्यि भी मरे 
हए सम्बन्धियके लि शोक करना बुद्धिमानी नहीं दै | 
फिर सुख-दुःखसे सम्बन्ध रखनेवाली संयोग-वियोग आदि 
जितनी भी षटनार्णै होती दहै, वे सब अपने ही द्वारा किये 
हए श्चभाञ्चभ करमोकि फलरूपमे प्राप्त होती है ओर कर्मफल 
सभी प्राणिर्योको भोगना ही पड़ता है । इसके बाद विदुरजी- 


| ने संसारकी अनित्यता, निःसारता ओर परिवतनशीरता, 
| जन्म ओर मृत्युके क्लेद, जीवका. अविवेकः मृत्युकी दष्टिसे 


सबकी समानता तथा ध्मके आचरणका महत्व बतलते हए 
संसारके दुःखोप दछूटनेके उपार्योका दिग्दर्शन कराया । 


युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो जानेके बाद जब धृतराष् 


| पाण्ड्वोके पास रहने स्मो, तवर विदुरजी भी धृतराष्टके समीप 


रहकर न्ह धमंचचां सुनाया करते थे । वहसि जब धृतराषट 
ओर गान्धारीने वन जानेका निश्चय क्रियातो ये भी उनके 


| साथ हो ल्यि । वह जाकर विहुरजीने धोर तपस्याका बरत छे 
| छया । वे निराहार रहकर निर्जन वनम एकान्तवास करने 
वहा ज दुर्योधने भीकृष्णको पकड़कर कैद करनेका | 


खगे | श्ूल्य नमे कभी-कभी छोगको दर्शन हो जाया करता 
था । छ दिनों बाद जव महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त 
परिवार एवं सेनाको साथ ठेकर वनम अपने ताऊताई तथा 
माता कुन्तीसे मिलने अये ओर बहो बिदुरजीको न देखकर 
उनके विषयमे राजा धृतरा््से पूछने त्म, उसी समय उन 
विदुरजी दूरपर दिखायी दिये । बे सिरपर जटा धारण किये 
हृए थे, सुखम पत्थर दवाय थे ओर दिगम्बर वेर बनाये 
हृएट थे । उनके धूटिधूसरित दुर्बल शरीरपर नस उभर आयी 
थी, मेल जम गवा था । वे आश्रमक्री ओर देखकर लये 
जा रहे थे । युधिष्ठिर उनसे मिलनेके स्थि उनके पीछे दडे 
ओर जोरजोरते अपना नाम बताकर उन पुकारे ल्मे । ` 


पोर जंगम पहुचकर बिदुरजी एक वृक्षा सहारा ` केकर 
सिर भावसे खड़े हो गये । राजा युधिष्ठिने देखा कि 
„|| विदुरजीक्ा शरीर अखिपञ्जरमात्र रह गया है वे बड़ी 


कठिनतासे पहचाने जाते थे । युधिष्ठिरे उनके सामने 


। जाकर उनकी पूजा की» विदुरजी समाधिस्थ . होकर निर्निमेष 


न / 
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-च्न्न्--------व्वय्व््य्च्च्य्च्च्----------------------------- च्च्य 


दृष्टस युधिष्ठिरकी ओर देखने कगे । इसके बाद वे योगवलसे 
अपने अङ्गोको युधिष्ठिके अङ्गोमि, इन्दियोको उनकी 
दद्धिर्यामे तथा प्रार्णोको प्राणम मिलाकर उनके शरीरं 
प्रवेश कर गये । उनका शारीर निर्जीव होकर उसी भति 


र . 
-------------~--~~------------------------------------------ ~= ्==~ 


वृक्षके सहारे खड़ा रद गया । इस प्रकार साक्षात्‌ धम॑के 


अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन व्रिताकर अन्तमं 


धर्ममूतिं महाराज युधिष्ठिके दी रारीरमे प्रवेश कर गवे । 
बोो धमकी जय | 


दिव्यदृष्टि संजय 


सजय महाराज धृतरा मन्त्री थे । ये जातिकरे सूत ये । 
ये बड़े सखामिभक्तः बुद्धिमान्‌; नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे | ये 
सत्यवादी एवं निर्भीक भीये। यें धृतराष्टरको ` बड़ी अच्छी 
सलाह देते थे । ओर उनके हितकी दृष्टिते कभी-कभी कड़ी 


साथ दिया । ये महिं वेदव्यासके कृपापात्र तथा अर्जुन एवं 
भगवान्‌ कृष्णक प्रेमी थे । ये दुर्योधनके अत्याचारौका 
बड़ जोरोते प्रतिवाद करते थे ओर उनका समर्थन होनेपर 
धृतराष्टको भी फटकार दिया करते थे । ज्र पाण्डव दूसरी 
बार जुएमे हारकर वनम रहने गे थे, उस समय इन्दौनि 
पाण्डवोके साथ दुर्योधनके अनुचित बर्तावकी बड़ी कड़ी 
आलोचना करते दए राजा धृतराष्टूसे कहा- “महाराज | 


अव यह निश्चित दै कि आपके कुरका तो नाश होगा हीः || टले । अर्जुनक सम्बन्धम तो इन्दो य्हौतक कद दिया किं 


|| .अञन तो मेरे मोगनेपर अपने प्राणतक दे सकते द । इससे 


निरीह प्रजा भी न व्रचेगी । भीष्मपितामहः द्रोणाचार्यं ओर 
बिदुरजीने आपके पुत्रको बहुत मना किया; फिर भी उस 


निखंजने पाण्डर्वोकी प्रिय पल्ली धर्मपरायणा द्रोपदीको सभामे | 


बुरुवाकर अपमानित किया । विनाशकाङ समीप आनेपर 
बुद्धि मछिनि हो जाती है, अन्याय भी न्यायके समान दीखने 
लगता है । आपके पुरवोने अयोनिजाः पतिपरायणा, अभि 


वेदीसे उत्पन सुन्दरी द्रोपदीको भरी सभाम अपमानित कर | 
भयङ्कर युद्धको न्योता दिया है । एसा निन्दनीय कम दुष्ट | 


दुर्योधनके अतिरिक्तं ओर कोई नदीं कर सकता । क्या कोई 
निभीक-से-नि्भीक मन्त्री राजाके सामने युवराजके प्रति इतनी 


कड़ी किन्तु सची बात कह सकता है ! सामि भी कहा दै-- | 


(अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुरंभः ।› धृतराष्न 
संजयकी बातका अनुमोदन करते हुए अपनी कमजोरीकी 
स्वीकार किया, जिसके कारण वे दुयोधनके उस अत्याचारको 
रोक नहीं सके थे । 

संजय सामनीपिके बडे पक्षपाती थे। इन्देनियुद्धको रोकने- 
की बहुत चेष्टा की ओर दोन ही पक्षौको युदक छरादया 
तलाकर तथा आपसकी पूटके दुष्परिणामकी ओर ध्यान 
आकषरत करते हए बहुत समस्चाया । पाण्डवोने तो इनकी 
बात मान ली; परन्तु दु्योधनने इनके सम्धिके प्रस्ावको 


तिरस्कासूर्वक कया दिया, जिससे युद्ध करना अनिवार्यं हो 
गयां । दैवका विधान रेखा ही था । कोरवोके पक्षमे भीष्मः 


द्रोण, बिदुर ओर संजयका मत प्रायः एक होता १ क्योकि 
ये चासौ ही धर्मके पक्षपाती थे ओर दयसे के साथ 


| सदहादुभूति रखते थे | ये चासं ही राजा धृतरा एवं उनके 
| ुर्वोकी अप्रसन्नताकी तनिक भी परवा न कर उद सच्ची 


ब्रात कदनेमे कभी नहीं हिचकते ये ओर सच्ची बात प्रायः 


धह. | कड्वी होती ही दे । 
बात भा कद दिया करते थे । इन्दौने अन्ततक्र धृतराष्टका | 


जव धृतराष्टूने अपनौ ओरसे पाण्डवोकरे साथ बातचीत 


| करने लिये संजयको उपष्टव्यमे भेजा; तवर संजयने जाकर 
| पाण्डवोकी सच्ची प्रशंसा करते हुए. उन युद्धसे विरत होनेनः 


दी सलाह दी । उन्दने कहा किं ्युद्धसे अर्थं ओर धमं कुछ 


|| भी नहीं सधनेका । सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है 


ओर राजा धृतराष्ट भी शन्ति ही चाहते दै, युद्ध नहीं ।' 
श्रीकृष्ण ओर अजंनके विदोष कृपापात्र होनेके नाते इन्दं 
यह पूरा विश्वास था करिये रोग मेरी बातको कभी नही 


यह्‌ बात सिद्ध होती दै कि संजय अञ्जन ओर. श्रीकृष्णके 
अनन्य प्रेमी थे। युधिष्ठिरे बड़ प्रेमसे संजयकौ बातकां 
समर्थन किया, परन्तु उन्हौने सन्धिको यही शतं रक्खी किं 
उन इन्द्रप्रस्थका राज्य खोया दिया जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


| ने भी घममराजका समर्थन किया ओर संजय युधिष्ठिरका सन्देश 


लेकर वापस हस्तिनापुर चले आय । धृतराष्टूके पास जाकर 
पहले तो इन्दोने एकान्तम उन्हं खूव फटकारा ओर पीछे सब- 


|| के सामने पाण्डवोका धर्मयुक्त सन्देश सुनाकर उनकी युद्धकी 


तेयारी तथा पाण्डव-पक्षके वीरौके वर्का विखशदरूपसे वणेन 
किया । साथ ही इन्दौने अजुन ओर शरोकृष्णकी अभिन्नता 
सिद्ध करते हुए उन्हे बतखया किं दोनो एक दूसरेके साथ कैसे 
घुलेमिठे ह । इन्दोने कदा किं “जिस समय म श्रीकृष्ण ओर 
अजचुनसे मिलने गया, उस समय वे दोनो अन्तःपुरमे थे । 
वे जिस महल्म थे, वरहो अभिमन्यु ओर नकुल-सहदेवतकका 
परेश नहीं था । हों प्हुचनेपर मेने देखा किं भीकृष्ण अपने दोनों 
चरण अजुनकी गोदमे रक्खे हुए द तथा अनक पैर द्रौपदी 


| ओर सत्यभामाकौ गोदमे दै ।' संजये इस वर्णनसे श्रीकृष्ण 
| ओर अजनकी अभित्नता तो सिदध होती ही है, साथ ही यह 
| भी प्रमाणित होता है किं संजय भीङृष्ण ओर अर्जुने अनन्य 
| पमी थे । जिस स्थानमे अभिमन्यु ओर नङुरसहदेवका भौ 
पवेश नही था ओर ज्ञं शरक्ृष्ण ओर अन अपनी 
|| पटरानियोके साथ एकान्तमे बिस्छुरु निःसंकोचभावसे वेढे ये, 


वहां संजयका बेरोक-योक चे जाना ओर उनकी एकान्तं 


^ $+ 


ततता तकत 
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गोष्ठीमे सम्मिलित होना इस बातको सिद्ध करता हे किंइनका | 


भी शीङष्ण ओर अजुनके साथ बहुत खुला व्यवहार था । 
संजय भगवानके प्रेमी तो थे ही; इन्दे भगवान खरूपः 


का] भी पूरा ज्ञान था । -इ्दौने आगे चलकर महि वेद्‌- | 


व्यास, देवी गन्धारी तथा महात्मा विदुरके सामने राजा 
धृतराष्टको शरीक्ृष्णकी महिमा सुनायी ओर उम्दे सारे लोक 
का खामी बतलया । इसपर धृतराष्टूने उनसे पूछा कि 
ष्ण सक्षात्‌ ईश्वर है--इस बातको तमने केते जान 
लिया जौर मे उन्हे इस रूपमे क्यो नहीं पहचान सका ^" 
इसके उत्तरमे संजयते वेदध्यासजीके सामने इस वातकरो 


स्वीकार किया कि भने ज्ानटध्ि ही श्रीकृप्णकरो पहचाना हैः | 


विना ज्ञानके कोई उनके वास्तविक स्वलूपको नहीं जान 
सकता । इतना ही नही, उन्होने यह भी वतलया किं ‹ मे 
कभी कपयका आश्रय नहीं ठेताः किसी मिथ्या धमका 
आचरण नहीं करत( तथा ध्यानयोगकरे द्वारा मेरा अन्तःकरण 
शद्ध हो गया रै। इसील्यि सुद्ने श्रीकृष्णके स्रूपका ज्ञान 
हो गया है । इसके वाद स्वयं वेदव्यासजीने संजयकरी 
पररा करे हए धृतराष्ट्रे कहा कि (इसे पुराणपुरुष 
भ्रीकृष्णके स्वरूपका पूरा ज्ञान है, अतः यदि तम इसकी 
बात सुनोगे तो यह तुम्हे जन्म-मरणकरे महान्‌ भयसे मुक्त कर 
देगा ।' संजयके ज्ञानी होनेका इदे वदुर प्रमाण ओर 
क्या होगा । इसके बाद धृतराष्ने संजयसे पू्ा- भया ! 
मञ्चे कोई एेसा निमय मागं बताओ, जिसपर चलकर मे भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जान सवरुं ओर उनका परमपद पा 
सद्र | संजयने उन्द बताया किं “इद्धियोको जीते विना 
कोर शरङप्णको नहीं पा सकता ओर इन्दियां भोगोके व्याग- 
से ही जीती जा सक्ती ह । प्रमादः हिसा ओर भोग--इन 
तीनोका व्याग ही ज्ञानका साधन है । इन्हीं त्यागसे परम 
पदकी प्राप्ति सम्भव दै । अन्तम सं जयने भगवान्‌ श्रीक्रष्ण- 
के कुछ नामोकी बड़ी सुन्दर व्याख्या करे धृतरा्ट्को 
खनायी । इससे सं जयके शाश्जज्ञानका भी पता र्गत है । 
जब दोनों ओरखे युद्धकी तैयार पूरी हो चुकीं ओर 
दोनो पक्षोकी सेन कुरकषे्रमे जा उदी, उस समय महिं 
वदव्यासजीने संजयकरो दिवयदृष्िका बरदान देते ह 
छतर कहा--"राजन्‌ | यहं सजय तुम्हं युद्धका इृत्तान्त 
सनाथेगा । सम्पूणं युद्धम कोई भी एेसी वात न होगी; 
जो इससे छिपी रहे । यह दिव्यदष्टिते सम्पनन ओर सर्वज्ञ 
हो जायगा । सामनेक्ी अथवा परोक्षकी, दिनम होनेवाटी 
या रतम होनेवाली तथा मनम सोच हृद बात भी इषे 
माम हो जायगी । इतना दही नही शच इसे काट 
नही सकेंगे, परिश्रमसे इसे थकरान नहीं माद्रूम होगी ओर 
युद्धे. यह जीता-जागता निकठ आयेग। |* | 
यक्त; उसी समयसे भगवान्‌ वेदव्यासकी कृपासे 





पह(भारत 


जयकी दिव्यदृष्टि हो गयी । वे वहीं बरेठे युद्धकी सारी 
व्रति परयक्षकी भति जन ठेते थे ओर उन, ज्यौ-को्यौः 
महाराज धृतशष्टको सुन। देते थे । कोसौ विस्तासवाले 
कुरकेत्रके मैदानमे जरह अटारह अकषोिणिर्यो आपसमे 
जह रदी थीं । कोन वीर कहा क्रिस समय 
किससे लड रहा हैः वह क्रिस समय किंसपर कितने 
ओर कौन-बौन-से अलोका प्रयोग करता हैः कितनी वार 


| कितने पैतरे बदलता है ओर किंस प्रकार किंस कौरालसे 


त 
शत्रका लार वचाता है, उसका कैसा रूप है ओर केसा 


तें न जा 
| वाहन है ये सव वतिं वे एकं ही जगह ¶ठ जान लेते 


ये | भगवद्रीताका उपदेश भी जितत प्रकार श्रीक्रप्णने 
अर्जनको दिया, वह सव॒ इन्दौने अपने कानेसि सुना 


| ( गीता १८ । ७४७५ ) । केवल सुना ही नदी, उपदेश 


देते समय श्रीकृष्णकी जती सुखसुद्रा थीः जो भावभंगी थी 
तथा जो .उनकरा रूप था, वह इन्हे प्र्क्षकौ भोति ही 


| दिखायी देता था । इतना ही नही, जिस समय भगवानने 
| अर्ज॑नको अपना विश्वरूप दिखलाया; जिसे अनक सिवा 
| ओर किंसीने पहले नदीं देखा था ओर जिसके सम्बन्धमे 
| सयं भगवान्‌ने उनसे कहां किं 
| अध्ययने, दानसे; क्रियाओसे तथा उग्र तपस्याओंसे भी 
| कोई दूसरा इस रूपका दशेन नदीं कर सकता .( गीता 
| ११ | ४८ ); उप्त समय संजयने भी उस रूपको उसी 
| प्रकार देखा जिस प्रकार अजुन देख रहे थे । इसके बाद 
। जव्र॒ भगवान्‌ने . अपने विश्वरूपक्रो समेयकर अनक 


वेद॒ ओर यज्ञौके 


न्रठथ॑जस्पमे दरंन दियाः जिसका दरशन भगवानने 
देवताओं लि भी दुखंभ वताया है तथा जिसके सम्बन्धमे 
उन्होने वताथा किं. तपः दान ओर यज्ञस भी उसका दन्‌ 
नहीं प्रत करिया जा सकता ( गीता ११ । ५२ ); तब उसी 
दिव्य स्चोकीका दशंन महाभाग संजयको भी दस्तिनापुरमे 


बरे ही प्राप्त हो गया । उसी प्रसङ्गमे भगवानने अर्जुनको 


यह भी बताया कि कैव अनन्यभक्तिसे ही मेरे इस 
रूपक्रा दशेन सम्भव दै । ( गीता ११ | ५४ ); इससे 
सदज ही अनुमान लगाया जा सकता दै कि संजयको भी 
भगवानूकी वह अनन्यभक्ति प्राक्च थी; जिसके कारण उन्हे 
भगवानूकौ उस दिव्य स्लकीका दर्शन हो सका । गीता 
सुननेके बादः भी उस रूपक्री स्मृति संजयक्रे लि एक 
अरोक आनन्दकी सामग्री हो गयी । उन्हने खयं अपनी 
उस उलासपूणं सितिका बन कसते हुए कहा है- 
राजन्‌ संस्मव्य संसटत्य॒संवादभिममद्धतम्‌ । 
केशवाजेनयोः घण्यं हृष्यामि च सुह्हः ॥ 
तच्च ॒संस्सष्य संस्टस्य॒रूपमत्यद्धतं हरेः । 
विसो मे महान्‌ राजन्‌. हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
( गीता १८ । ७६.७७ ) 
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इससे यद्‌ सिद्ध होता हैकि उनका श्रीकृष्ण ओर अज॑नमे 
जो श्रद्धापरेम था वह विवेकपूर्वक था; कोरि वे उनके यथाथ 
प्रभावको भी जनते थे। उन्होने युद्धके पूवं दी उनकी 
विजय प्रोषित करते दए कह दिया धा क्रि- 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पर्थो घनुधंरः। 


तत्र श्रीर्विजयो भूतिष्ुवा नीतिमंतिमेम॥ 
( गीता १८ । ७८ ) 


युद्ध-समाधिके बाद कुक दिन महाराज युधिष्ठिरे पास 


रहकर जवर धृतराष्टू-गान्धारी वनकी ओर जने लगे तो संजय ` 


~ 


कि 








भी उनके साथ हो स्प | वर्ह भी इन्डौने अपने खामीका 
सत्र प्रकारसे सेवा की । ओर जव उन्द देवी गान्धारी ओर 
कुन्तीके सदित दावाग्निने परैर ल्यातो ये उको आज्ञासे 
वनवासी सुनिर्योको उनके शरीस्व्यागकी वात कहनेके लि 
उन्हे छोडकर आश्रमम चले अयि ओर वहंवि दिमाख्यकी 
ओर चठे गये । इस प्रकार संजयक्रा जीवन भी एक महान्‌ 
जीवन था | उनके जीवनसे हमे यह शिक्षा मिक्ती है कि 
मन॒ष्य चाहे करिंसी भी वणं अथवा जातिका कयोन दोः 
भगवान्‌की कृपासे वह कुछ-का-कुक वन सकता द । 


वीर सास्यकि 


जिस वृणणिकुलमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म हुआ थाः 
सात्यकि उसी कुलफरे एक रत्र थे । महाभारतके युद्धके अन्तम 
जीवित रहनेवाले पाण्डवपक्षक्रे आठ बीरोमे एक सात्यकि भी 
थे । साव्यकिने अ्जंनसे युद्धविद्याकी रिक्षा प्रहणकी थी 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे समान ही पाण्डरवोके प्रिय तथां हितः 
चिन्तक ये। ये बडे ही स्पष्ट वक्ता थे। पाण्डवोके- अज्ञात 
वनवासके बाद जव विराटकी राजसभामे युद्ध या शान्तिकर 
प्रपर भाप्रण चल रहे थे; उस समय सात्यकिने जो व्याख्यान 
दिया था, उससे उनके व्यक्तित्वपर अच्छा प्रकाश पड़ता हे। 
ये कहते दै कि; व्यदि भादरयोसहित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
अपने घरपर जूआ खेरते होते ओर कोरव वरहा जाकर हरा 
देते तो उनकी धर्मपूर्वक जीत कदी जाती । पर्व॒ उन्दने 
षत्रिय-धर्ममे लीन रहनेवलि युधिष्ठिरको बुलाकर छक ओर 
कपयसे हराया दै । वे भीष्मः द्रोण ओर विदुरके बहुत 
अनुनय्‌-विनय करनेपर भी पाण्डरवोको उनका पैतृक धन 
वापत्त नहीं कर रहे दै । मँ तो रणभूमिमे तेज बाणेसे पछाड- 
कृर उनको बलात्‌ रास्तेपर छाकर्‌ श्रीमान्‌ युधिष्ठिरे चरणेमि 
त कराङगा; अन्यथा मन्तियोके सहित उनको यमखोककां 
यात्रा करनी पड़ेगी । 


सात्यकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान ही सवेतोभावेन 
पाण्डवोके थे, ओर उनकी बाणी वीरता ओर ओजसे पूणे 
होती थी । वे बड़े ही नीतिज्ञ थे। उपयुक्त प्रसङ्गमं ही वे आगे 
कहते दै-- 
नाधो विद्यते कशिष्छन्रन्‌ हस्वाऽऽततायिनः । 
भचस्ब॑मयक्षस्यं च शाच्रवाणां प्रयाचनम्‌ ॥ 
( उद्योग० ४।२० ) 


(आततायी शन्रुको मारनेसे ङु भी अधमं नहीं होया । 
शत्रुसे याचना करना अधमं हे ओर अपमानजनक है । तथा-- 
गर्दभे मार्दवं ऊयाद्‌ गोषु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ । 
महु दुर्योधने वक्यं यो घरथात्‌ पापचेतसि ॥ 

( उद्मोग० ४। ५) 


'पापात्मा दुर्योधनके प्रति जो मृदु वचन बतः दै, वह 
मानो गधेके प्रति कोमलतापुणं व्यवहार करता है ओर भयः 
प्रति कठोर ।'- इससे स्पष्ट हो जाता है कि सात्यकरि सच्चे 
अर्थम वीर थे, उनकी वीरतापृणं वाणी उनके अनुरूप ही 
थी। वे बडे ही चतुर तथा गूढ इङ्ितज्ञ थे | इसी कारण 
जान पड़ता है भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौरवसभामे सन्धि-दूतके 
रूपमे जाते समय इनको अपने साथ ठे लिया था । सात्यकिंकी 
गणना महाभारतकाटीन श्रेष्ठ वीरौमे होती थी । वे असाधारण 
पुरुष थे । विदुरने धृतराष्टको चेतावनी देते हए कहा था 

येषां पक्ष्रो रामो येषां माःत्री जनादेनः। 

किजुतैरलजितं संख्ये येषां पक्षे च सास्यकिः ॥ 
( आदि० २०४। ८०) 

(जिनके पक्षमे बलराम द, जिनके मन्त भीक्ृष्ण हः 
तथा वीरप्रवर सात्यकि जिनकी ओर दै, उन पाण्डवोके स्यि 
युद्धमे क्या अजेय है १- जान पड़ता है किं इस कारणसे 
भी भगवान्‌ शरीकृष्णके साथ सात्यकि गये थे । जव कौरवः 
सभामे कणं, शकुनि तथा दुर्योधनने भीकृष्णको पकड्नेकी 
मन्त्रणा की तो-- 

तेषां पापमभिप्रायं पापानां दुश्चेतसाम्‌ | 

इङ्गितज्ञः कविः क्िभ्रमन्वबुदधथत सास्यकिः ॥ 

( उधोग० १३० । ९) 

उन पापिर्यो, दुरात्माओंकी उस पापचेष्ठाको इङ्ितज्ञ; 

कविः सात्यकि शीघ्र ही ताङ्‌ गये । ओर कतवमसि बोे 

कि, “शीन ही सेनाको सभाद्वारके सामने बव्यूहाकारमे सन्न्‌ 

करो, तबतक मै भीकृष्णसे इनके अभिपरायको व्यक्त करता 

ह ।' भ्यासजीने सात्यकिकी उस समयकी गतिषिधिका अत्यन्त 
स्वाभाविक चित्र खीचा हे । कहते है 

स प्रविष्टः सभां वीरः सिंहो गिरिगुहामिव । 

आचष्टे तमभिप्रायं केशवाय सहारमने ॥ 

इतरां ततश्चैव षिढुरं चान्वसाषत ॥१३।॥ 

 तेषामेवमभिभ्ायसाचचस्षे सयश्षिव । 
धमोद््ाश्च कामाच्च कमं साधुविगर्हितम्‌ ॥ १२॥ 





महाभस्त 








मन्दाः कतुमिहेच्छन्ति न चावाप्यं कथं चन । | वं हि सत्यव्रतः शूरो ष भिन्राणा व । 
९ द्‌ (2 9 1 ब 4 
पुरा विङकवते मूढाः पापास्मानः समागताः ॥ १५ | रोके विख्यायसे वीर कमभिः सत्यवागत ॥ 
(द्रो० ११० । ४३? ४५; ४८) 


धर्षिता काममन्युभ्यां क्रोधरूोभवशाचुगाः । क 
इमं ्ि पुण्डरीकाक्षं जिधृक्षन्त्यल्पचेतसः ॥ , हे शिनिपुङ्गव सात्यक्रि । खूत । विचारनेपर भी स 
पटेनाभ्चि प्रञ्वेखितं यथा बाखा तथा जडाः ॥१६॥ | योद्धाओमे तमसे अधिक सुद्‌ मे किसीको नदीं पाता | जते 
त ॥ श्रीकृष्ण सदा पाण्डवोके हितम खगे रहते ई, उक्ष प्रकार ईं 
प 
जसे गिरिगिफामे सिह निधड़क प्रवेश करता हैः उसी | वदं सोय 
सनि प्णिकरुलश्रे् | ठम भी पाण्डवकं हितम सदाख्गर 
निर्भयतापर्वक करके उनका | ई | र क्ते 
क ह सात्यक्रिने त ह व ॥ हो तम सत्यव्रती, शूरवीर, मि्रौके भयक्रो दूर कृरनेवाे 
अभिप्राय को बतलाया, ओर सुरं ए, [0 ठ श ध; 
तथा विहुरसे उनके आश्रयकरो प्रकट करते हुए कहा किं ये || दो तथा त ध तुम अपने कमेकि द्वारा सत्यवक्ताके रूपम 
6 द) नके ॥ न रमे प्रसिद्ध | 
अल्प बुद्धिवाले लोग धर्म, अर्थं ओर कामकी दृष्टिसं सजनेक | सार 1 ह = 
^ + “ ससे # ण्डवप सा [के कर य्‌ ध॒ । श श 
व्यि निन्दनीय क्म करनेकी इच्छा कर रहे दै परठ इसम | पाण्डवपक्षम ्यकरिका कया स्थान दैः ह 
वे कदापि रफक न होगे । कामः क्रोधः छोभ ओर मोहके | धर्मराजके उपयुक्त वाक्यो इसका पतां चर जाता € 


वदाम ` होकर ये पापात्मा लोग ` पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णको | वस्तुतः महाभारतमे सात्यकिका चतर बड़ा ही उज्ज्वल हे । 
पकडना चाहते दै । बले प्ज्वछित अमिको पकडनेकी इच्छा | द्रोणपवके १४७ वे अध्यायम युधं वालिके पतक 
करेवा मूके समान ज है, इनको समञ्च नहीं है । || वैन कते हृष अन्तम सञ्जये धरतरा्ते कहा है - 
वीरभेष सात्यकरिने दुयोधन ओर उसके सरे मित्रौकी|| ङृष्णयोः सदशो वीयं साल्थकिः शन्ुतापनः । 
कुमन्णाका भण्डाफोड कर उन्दं समयसे पटे ही विफल | जितवान्‌ सर्वसैन्यानि तावकानि हसक्निव ॥ 
कर दिया । | कृष्णो वापि भवेष्धोके पाथां वापि धलुधेरः । 
महाभारतके युद्धम बीरप्रवर सात्यकिके पाण्डवपक्षमे | दौनेयो वा नरव्याघ्र चतुथस्तु न॒धिद्यते ॥ 
आ जानेपर पाण्डवोकी सेन्य-शक्तिमे अपूर्वं इद्धि हो गयी । | ५९४५ ५४ 
वीराग्रगण्य सात्यकि भूय क्या वसवु है- यह्‌ जानते ही नहीं टे राजन्‌ | श्रीकृष्ण ओर अज्ञनके समन ही सात्यकि 
थे । द्रोणपवके ११० वे अध्यायमे धमराज युधिष्ठिले | भी शत्ुओंके ल्थि सन्तापकारक है । उसने रदसतेरहेसते 
सात्यकिसे कहा दै किं, हे तात ! देतथनमे अजने सुञ्चसे ॥ आपकी सारी सेनाको परास कर दिया है । मेरे विचारे 
कहा धा--महान्‌ स्कन्धवाठे विशाल वक्षःस्थल; बड़ी-बड़ी | संसारमे श्रक्ष्ण ओर अर्जुनक ब्राद तीसरा वीर पुरुष 
मुजार्णः महावलौ; महावीयवान्‌ महारथी सात्यकि मेरे | सात्यकिं दही है । इनके कोयिका कोई चौथा धनुर्धर 
शिष्य ओर मेरे सखा ह । म उनके दि प्रिव हू ओर वे | नहीं है ।' 
मेरे प्रिय ह । वे मेरे सहायक दै वे कौरवको मथ देगे। | 
हे राजेनद्र ! मेरे हितार्थं यदि स्वयं केराव तैयार हौ, बलरामजी, | 
अनिरुद्धः महारथी प्रुम्न बृ्टिसिनाके साथ गद, सारण ओर 
सम्ब सहायतकरि चयि सन्नद्ध हौ तो भी म सत्यपराक्रम, 1 
नरव्याघ्र साव्यकिको सहायक बनाऊंग क्योकि उनके | 
समान मेरा कों दूसरा नही है ¦ 


तथाप्यहं नरभ्याप्रं क्षैनेयं सष्यविकरमम्‌ | 
साभ्ये विनियोक्ष्यामि नासि मेऽन्यो हि तस्वमः॥ 
(द्रो° ११०। ६१ ) 


यह तो सात्यकिके विषयमे अजुनका अभिप्राय है । 
सयं धम॑राज इसी अध्याये अपने श्रीमुखसे कहते है 


सर्वेष्वपि च योधेषु चिन्तयन्दिनिपुङ्गव । 
प्वच; सुहृत्तम कञ्चिन्नाभिजानामि सात्यके ॥ 
थथा चं $श्चवो नित्यं पाण्डवानां परायणम्‌ । 
कछया श्वमपि वार्व्णय ` हृष्णुरवपदाक्रमः ॥ 





सात्यकिंकी युद्धकलाका निदरन महाभारतम अनेक 
सखलोगर प्राक होता है । वे भीमसेनके समान निभंयतापूवक 
युद्ध करते हैः कभी युद्धसे व्यकरुख होकर पीठ नहीं 
दिखलते ओर . अपने बाणोकरे आघातसे कोरवसेनाके बडे- 
बड़े महारथियोको निश्चेष्ट. कर देते दै । जयद्रथवधके अवसर- 
पर जव वे कोरवसेनकर परास करते हुए, अशुक समीप 
| पर्हुचते है, तब भगवानु भीकृष्ण अ्जुनसे प्रसन्न . हकर 
सात्यकिकी प्रशंसा. करते दए द्रोणपर्वके १४१ वै अध्यायमे 
| उनका अभिनन्दन करते ह । बर्ह १५ से २६ वें इछोकतक 
'आयाति सात्यकि, अभ्येति सात्यकिं? प्रत्येक शोके 
प्रयोग करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करते है । उस समय 
| कोरव.सेनासे भयानक युद्ध करते-करते सात्यकि थकसे रये ये, ` 
| उसी अवस्था भूरिभ्रवाने अपनी सारी राक्तिसे अक्रिमण 
॥ कर दिया । पश्चात्‌ भूरित्रवाने दामे तल्वार ॐकर श्रान्त 
| सात्यकिकी रिखा पकड टी । तब भगवान्‌ बासुदेवने 
| कदा ~--भश्रुने | देखो, सात्यकिको युद्धमे थका देखकर 
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भूरिभ्रवा तल्वारसे उसका सिर काटनेकै छ्यि उद्यत दै || प्रकार अपने दिष्यकी रक्षा की । साव्यक्रिके ऊपर सारी 
बचाओ | भगवान मुदसे यह शब्द निकर्ते ही अर्जुने | महाभारतम यी एक विपद्‌ आयी थी । वह सर्वत्र वीरता- 
एक वागरसे भूरिभ्रवाका वह हाथ काट डाला ओर इस ॥ पवक ठंइते हुए अन्ततकर जीवित रहे | 


युरुराज धृतरष्ट धृतर्‌ 


धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे | उनको कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान 
था, परतु वे कानके कच्चे धे । राज्यकार्थ॑मे भीष्मः द्रोणाचार्य; 
विदुर ओर छपाचार्यसे सलाह ठेते थे तथा पाण्डवे 


दूर नहीं होती थी । अतएव वे न्यायकी परब न करके दुर्योधन- 
के अनुक्रूल वत॑ने छगते थे । कभी-कभी मोहे वदा होकर 


उसका कुफल उनको भोगना पड़ता तो वे अपने तरस 
होनेका दिखावा करते थे | उदाहरणाथ, जव्र पाण्डव लोग 


तेरह वर्षके बनवासमे द्वेतवनमे टेरे हए थे, उस समय | 


उनको परेशान करनेके उदेव्यसे कण॑-शकुनि आदि की सम्मतिसे 
दुर्योधन व्हा जानेकरे ल्यि प्रस्वत हुए । परंतु जत्र वहं 


धृतरा्टसे आज्ञा मोगनेके ल्यि गये तो उन्होने वहां जानेकी | 


अनुमति न दी ओर कहा, ष्व्हौ पाण्डव ठहरे हुए दै 
ओर वे छल्ूर्वक हरये गये द तथा वनम रहकर महान्‌ 
कृष्ट भोग रहे दै । वे तपःशक्तिसम्पनन हो रहे दहै । 
एेसी अवस्थामे . ठम छोग॒वहा जाकर अहंकार ओर 
दर्पे वसीमूत होकर कोई अपराध कर वेठोगे तो वे 


तुमको नष्ट कयि बिना न छोडंगे । पर॒ जव्र शछुनिने 


` उनको उल्टा-सीधा समञ्चाया तो उनकी बुद्धि बदर गयी 


ओर वे राजी हो गये । यदि सरवसंहारक महान्‌ अनथ॑का दैत 
धृतराषटको माने तो दसम कोई गलती न होगी; क्योकि 


भीष्मः विदुर आदिका उपदेशा मानकर यदि पहले ही वे. 


दु्योधनको काबूमे रखते, तो पाण्डवेकि साथ अन्याय न हो 
पाता ओर मशयुद्धकी नोबत न आती । परंठ पुत्र-सेह 
तथा राजलोभके वरावतीं होकर वे एेसा नहीं कर सके । वे 
बिवेक-दल्य हो जाते थे । बीच-बीचमे एेसे प्रसङ्ग भी अति 
थे जब उनके हृदथमे पाण्डवेकर प्रति ममता उलन होती 
थी; परंतु वह ममत्व देरतक नहीं टिकता था । 


गुण-अवगुणका विचार छोडकर पुत्रके ऊपर अन्धः ` 
बात्सस्यभाव रलनेवरे पिताक जो गति होती है बही रति ॥ 





| धृतराषटरकी हई । उन्न अपने सामने दही सो पुर्चोकी अति 
| भयंकर मृत्यु देखी । सौ पुव्रौके पिता होकर भीं मरते समय 
॥ अपुच दी मरे, 

सम्बन्धमे भी उसी प्रकार सलाह लते थे । कभी-कभी वे | 


पाण्डवोके ल्यि भी अनुकर हो जातेथे, परत जव वे ॥ ~ य 
न # ५.० त | भे, परत धृतराष्र परोक्षतः पाण्डवोसे जल्ते रहते थे । 
दुयोधनको कों दुष्करत्य करनेपर तला हुआ देखते तो | ज > > + न> 
{ „ ` | पाण्डवोके वदते हुए बल ओर रेश्वयंको वे सह नदीं सकते 
नका हृदय पुत्रमोहसे अन्धा हो जाता था जौरवे 4: . भ वेति ~ 
क अतिथे पा 8 रि. | थे | परंतु साथ ही पाण्डवसे वे उरते भी ये; क्योकि 
ठ्थाकतेग्यः | ह्‌ दुर आदि- | ॥ वकी कीतिं बढती देखक 

क ६ £ क ॥ पाण्डव व्रख्शाटी थे | पाण्डवोकी कीतिं वदती देखकर 
के सखाहकी उपेक्षा करफे दुर्योधनका ही सम्थन करते थे | । 


` ऊपर-ऊपरसे तो पाण्डवोक्रे सम्बन्धे वे रीक-टीक बोखते ये 
परंतु उनके हृदयसे सारे राज्यको आत्मसात्‌ करनेकी वासना । 


दुयौधन प्रयश्च ही पाण्डरवेके प्रति ईर््याका भाव रखते 


॥ दुर्योधनने अपने मामा रकुनिकी रायसे पाण्डर्वोको जुआ 
। चेलनेके लि बुखना चाहा ओर धृतराष्से इसके ल्यि आज्ञा 


(५ क क 


मोगी तो धृतराष्टने बिना कुक सोचे-समञ्चे अपनी राय दे दी । 


। उस समय विदुरे जुभआ खेलनेके दोधरौको जव बतलाया तो 


दर्योधनकरे दुष्कमे भी सम्मति देदेते थे | ओर जव | शवा ति ग व 
त = । 


लोग है, ओर देवने ही दूतक निर्माण किया दै, इसच्यि हम 


॥ ट्रासे कुछ नही कर सकते । इस व्यरवसायकरी निन्दा करनेक 


आवदयकता नहीं दै । इसल्यि इसमे मे देवको ही बख्वान्‌ 


॥ मानता हू उसीके द्वारा यह सव्र कुछ हो रहा है ।' 
॥ घृतराष् अधिकतर देवका ही अवलम्बन करते ये । उनकी 


मान्यता थी किं जो कुछ अनिष्ट होता हैः वह देवसे ही होता 
है । ओर इस मान्यताके कारण वे दुथधनको अनिष्ट कार्यो 
से रोक नहीं सकते थे । द्यूतके समय जव युधिष्ठिरने द्रौपदी- 
को दावपर रक्खाः तव सारी सभा स्तब्ध हो गयी } राजः 
छोग बडे शोक्रमे पड़ रये। भीष्य; द्रोणाचार्यं ओर कृपाचार्य 
पसीने-पसीने हो गये। विदुर दोनो हाथोसे सिर यामकर्‌ बेठ 
गये । परु धतरा बहुत प्रसन्न हुए ओर बार-बार पूचने रगो; 
(कौन जीता, कोन जीता £ धृतराष्के स्यि इससे बद्कर 
निन्दनीय ब्रात ओर क्या हो सकती थी १ 


धृतरा्रमे अपार बर था । इद्धावसखा होनेपर भी भीमसेनकी 
लोहैकी मूतिको चल डाख्नेकी शक्ति धृतराष्टमे थी । 
संजय उनफो जेसे-जेसे युडकी बात सुनते ये, तसे-वैसे 
युवक योद्धाके समान धृतरा्का बीररक्त उक्ता था । बे . 
पाण्डवोका अनिष्ट सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न होते थे तथा ` 
कोरव-पक्षका अनिष्ट सुनकर उद्रि हो जाते थे । धृतरा 
यदि अन्धे न होते तो शायद महाभारते युद्धमे बे पूरा- 


| पूरा भाग चते ओर भीष्मके समान धरतराष्ट भी पाण्डवोके 
विरुद्ध पृणब्लसे युद्ध करते । धृतरा भीमसेनसे बहुत उरते 


थे | बे खयं संजयसे कहते है-- ` 









बहाभास्त 


= ० 
~~ ~~ 
जामिं रात्रयः सवा दी्॑ुष्णन्च निःश्वसन्‌ । 
भीतो शृकोदरात्‌ तात सिदात्‌ पञ्युरिवापरः ॥ 
( उधोग० ५१। २) 
हे तात ! सिंहसे डरे हुए दूरुरे पकी भति मे 
भीमसेनसे भयभीत हो रातभर गरम-गरंम लवी संसिं सेता 
हुआ जागता रहता हू । इस भवका कारा निश्चय 
ही ्तसभामे भीमसेनकी वह प्रतिज्ञा थीः जिसमे उसने कहा 
था किं युद्धमे मै धृतराष्रके सर पुर्रोको मार डा्दूगा ओर 
दुःशासनका रक्त पान करूगा ओर धृतराष्टरका वह भय सचं 
निकला ¦ भीमसेनने एक-एक करफे उनके सभी पुत्रौको मार 
डाला | 
परत यह सब्र कु होते हुए भी हम धृतराष्टमे 
मानवताके उक्ष रूपका भी दन कसते दै । जव दुर्योधन 
पाण्डवकरो वारणावत भेजनेके सि धृतरा कहते है ओर 
उनके अनिष्टके ल्यि मन्त्रणा कसते द तो वे स्पष्ट कहते दै 
दुर्योधन ममाप्येतद्धदि सस्परिवर्त॑ते । 
अभिप्रायस्य पापस्वाज्ैवं॑तु विद्रणोम्यहम्‌ ॥ 
( आदि० १४१ । १६ ) 


(दुयोधन ! मेरे दयमे भी यही ब्रात धूम रही है। 
परंतु हम ` लेर्गोका यह अभिप्राय पापपूणं है, इसल्पि मे 
खुलकर नहीं कह सकता ।' अपने हृदयकरे गुण-दोषरका निरीक्षण 
करके कर्तव्याकर्तव्यका निश्चय करना श्रेष्ठ पुरुषका लक्षण 
है। फिर उन्दनि युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए काः 
युधिष्ठिर अपने पिता पाण्डुके समान ही धर्मपरायण दैः 
उत्तम गुणोसे युक्त दै जगत्परसिद्ध दै । फिर उनको बराप- 
<्दके राज्यसे बलात्‌ कैसे वञ्चित किया जा सकता है ¢ इस 
प्रकार  धृतराष्रका प्रकृतितः पाण्डवोके प्रतिं प्रमभाव भी 
लक्षित होता है । द्रोपदीके साथ पाण्डवोके विवाहका समाचार 
सुननेके बाद धृतराष्टने “अहोभाग्य { अहोभाग्य | कहकर 
आनन्द प्रदरित क्रिया ओर वबिदुरको भेजकर उनको 
हस्तिनापुर बुख्वाया । पाण्डववोके अनेपर उनकी आत्मीयता 
जाग्रत्‌ हुई ओर उन्होने कहा क्र, युधिष्ठिर | मेरे दुरात्मा 
पुत्र दम्भ ओर अहङ्कारसे भरे है, मेरा कहना नहीं मानते; 
सदा अपने खार्थसाधनकी ब्रात सोचते रहते दै । इन 


दुरात्मा की श्नगड़ा न हो जाय; हससि तुम आधा 
राज्य ठेकर खाण्डवग्रसथमे निवास करो ।› इस प्रकार 


महाराज धृतराषटने क्चगड़ेका अन्त कर दिया । उनकां यह 
कार्य भगवान्‌ श्रीवासुदेवको भी पषंद आ गया ओर पे 
वरो उटठे-- 
युक्तमेतन्महाराज कौरवाणां यद्ास्करम्‌ । 
महाराज ! आपका यह बिचार सवथा उत्तम तथा 
।  कोवोकी यदृद्धिं करवाला है । 


-----------------=-==== 








जुआ लेल्नेका प्रस्ताव करनेके पटले धृतरा दुयोधन- 
को बहुत समञ्ञाया ओर कहा, शेय । पाण्ड्सि दष 
मत करो; क्योकि देष करनेवाला मनुष्य मृत्युके समान कष्ट 
पाता है। युधिष्ठिर तमसे द्वेष नहीं करते ओर जो उनके मित्र 
ह वे वुम्हारे भी मित्र ह । दूसरेके धनकौ सहा करना 
अच्छे पुरुप्रका काम नहीं है । 


पाण्डोः पुत्रान्‌ मा द्विषस्वेह राज 
सभेव ते आतृधनं समग्रम्‌ । 
मित्रद्रोहे तात महा नधमंः 


पितामहा ये तव तेऽपि तेषाम्‌ ॥ 
( सभा० ५४। १०) 
(तुम पाण्डवेति द्वेष न करो। वे तुम्हरे भाई हे; 
नादयोका सारा धन व्दारा दी है । मिन््रोहते बड़ा अधमं 
होता है, वहारे ददे-थरदादे जो है उनके भीवे दी है, 
इस प्रकार महाराजकी ` शान्तिप्रियताका पता रूगता दै । 
परंतु शक्ुनिने अपनी दुरभिसन्धिके द्वारा इनक बुद्धिपर 
पद डार्कर जके प्रसावका समर्थन करा लिया जो कोरवो- 
के सवैनादका कारण बना । 
जुणमे जब पाण्डव सर्वस हार गे ओर द्रौपदीको 
दावपर रखना न्यायसङ्गत है या नही, इसपर बहस चल 
रही थी तो धृतराष्रने दुयोौधनको फटकारते हए कहा था? 
पे मन्दबुद्धि दुयोधन ! तू तो विनष्ट हो गया | 
दुर्विनीत ! तू श्रेष्ठ ऊुरुवंशियोकी सभाम अपने ही कुलकं 
खी तथा विशेष्रतः पाण्डवोकी धर्म॑पत्ती द्रोपदीको लाकर 
पापकी बाते कर रहा है।› इस प्रकार बन्धु-बान्धवोको 
बिनादसे बचाकर ॒तत्वदरीं महाराज ध्रतराष्टूने द्वोपदीको 
सान्त्वना देते दए कदा-- 
वरं ब्रृणीष्व पाञ्चाछि मत्तो यदभिवान्छसि । 
वधूनां हि विशिष्टा मे स्वं धमंपरमा सती॥ 
( समा० ७१।२७) 
(बहू द्रौपदी | तुम मेरी पु्रवधुओंमे सर्वश्रेष्ठ ओर 
भमपरायणा सती हो । त॒म्हारी जो इच्छा हो; मुञ्चसे बर 
मागो ।*-यह सुनकर प्रौपदीने युधिष्ठिरको दासभावसे 
मुक्तं करनेका वर मोगा । पश्चात्‌ नन्दिनी; धर्मचारिणी; 
कस्याणी आदि शग्दोसि संम्ब्रोधित करते हुए राजाने दो 
ओर वर मागनेके छ्यि कहा, परंतु द्रौपदीने केव एक 
वर मगिकृर भीमसेनः अजुन, नकुल ओर सहदेवको 
अपने-अपने रथ ओर धनुष-बाणके साथ दास-भावसे मुक्त 
करा लिया । यहो महाराज धृतराष्रफे विवेक ओर दूरदरिता- 
का सुन्दर उदाहरण प्राप्त ता है। वस्तुतः वे महाराज 
पाण्डुके बड़े भाई थे, इसल्यि इस अवसरपर उन्हने जो 


कुछ किया, उससे उनकी मयांदाकी रक्षा हो गयी । परंतु 
| होनी होकर रहती ` हः पुनः धृतराष्को . उरुा-सीधा 


स्ट ~न ~ 
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महाभारतके प्रधान पात्र | 
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समन्ञाकर दुर्योधनने धर्मराजको जुआ लेखनेके लि बुरानेको 
राजी कर चछया । धृतराषट्की बुद्धि मारी गयी, उनके 
आमन्नरणपर धमराज जुभआ खेलने आये, ओर वही 
सवं नारका कारण बरना । 


जत्र दूतक रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके पधारनेकी बात 
विदुरे मुखसे महाराज धृतराष्रने सुनी तो उनका गुणगान 
करने ख्ो- 


च्चुष्मतां वै स्पृहयामि संजय 


द्रक्ष्यन्ति ये वासुदेवं समीपे। 
विभ्राजमानं वपुषा परेण 
प्रकाशयन्तं प्रदिशो दिशश्च ॥ 


| ( उद्योग० ७११) 
“संजय [ म ओलिवार्छोके भाग्यका अभिली हू, जो 
नेदेव श्रीकृष्णको समीपम देखते रै जो उत्तम 
शरीसम्पन्न विग्रहसे दिशाओं, प्रदिशा्ओको प्रकाशित करते 
हुए शोभायमान दै |! 
सहर्षक्षीषं पुरुषं पुराण- 
मनादिमध्यान्तमनन्तकीतिंम्‌ । 
करस्य धातारमजं च नित्यं 
पर परेषां शरणं प्रपद्ये ॥ 
( उद्योग० ७१।६) 
(जिनके सहस्रौ सिर दैः जो पुराणपुरुष ह जिनका 
आदिः मध्य ओर अन्त नहीं है । जो अनन्त कीर्तिमान्‌ रै, 
जो शके बीजको धारण करते हैः जो अज दै नित्य दै, 
परात्पर हँ उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मै शरण जाता हँ | 
महाराज धृतराष्टने द्रोणपव॑के ग्यारह अध्यायमे भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी लीलाका संक्षेपमे वर्णन करके श्रीकरष्ण ओर 
अजुनकी महिमाका गुणगान करिया है । सारी खीलार्ओंका 
सरण करते हए राजसभामे भगवान्‌ बासुदेवके रूपका वणन 
करते हुए वे कहते है 


७१ 





यच्च॒ तन्महदाश्चर्यं सभायां मम संजय । 
कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्तदन्य इहाहंति ॥ 
यच्च॒ भक्त्या प्रसन्नीऽहमद्राक्ं कृष्णमीश्वरम्‌ । 
तन्मे सुविदितं सवं प्रत्यक्षमिव चागमम्‌ ॥ 
नान्तो विक्रमयुक्तस्य बुद्धःया युक्तस्य वा पुनः । 
कमणां शक्यते गन्तं हषीकेदस्य संजय ॥ 
यस्य॒ यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनंजयः । 
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्‌ रथः ॥ 
अजनः केदावस्प्रात्मा कृष्णोऽप्यात्मा किरीटिनः । 
अजुने विजयो नित्यं कृष्णे कीर्तिश्च शाश्वती ॥ 
( द्रो ११1 २४-२६) ३६, ३८ ) 
हे संजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने मेरी सभाम जो महान्‌ 
आश्चयं कर दिखाया थाः षह दूसरा कोन कर सकता दै ? 
भक्तिसे प्रसन्न होकर मेने भगवान्‌ श्रीकरप्णके जिस स्वरूपको 
देखा थाः वह आज भी प्रत्यक्षवत्‌ स्मरण दो रहा है । 
संजय ! कोई पराक्रमयुक्त या बुद्धियुक्त अथवा क्म॑से 
युक्त होकर हृीकेश श्रीकृप्णका अन्त नहीं पा सकता । 
जिस रथके होकनेवले श्रीकृष्ण है तथा योद्धा अर्जुन दै 
उस रथके सामने कोई शत्रु केसे टिक सकता है १ अजुन 
भ्रीकृष्णकी आत्मा है ओर श्रीकृष्ण अज॑नकी आत्मा दै । 
अजन नित्य विजयी दहै, ओर श्रीकृष्णमे राश्वती कीतिं है 1 
ओर मोहवशा दुर्योधन .श्रीकृष्णको नहीं पहचान रहा है 
ओर न अ्॑नको । ये दोनों पूर्वदेव महात्मा नरनारायण है । 
इस प्रकार भगवहुणोके ज्ञाता धृतराष्र पुत्रके मोहे 
परकर दुर्याधनके अन्यार्योका निराकरण न करनेके कारण 
दोष्रके भागी बने । परंतु अंधे होते हए भी उन्होने भगवत्कृपासे 
राजसभामे भगवान दिव्यरूपका दशन क्रिया था, जो 
सोभाग्य संसारमे बरिरठे ही प्राप्त करते हैँ | भगव नने स्वयं 
उनको इसके छ्य दिव्यदष्टि प्रदान की थी । महाभारतके 
अन्तम ङु दिन हस्तिनापुरमे रहनेके बाद अन्तम वनसे 
जाकर भगवानूके आराधनामे उन्होने अपना जीबन 
व्यतीत क्रिया । 


राजा दुयोधन 


पाण्डवेके कटर शत्रु तथा कल्के अंशावतार दुयोधन 
अंधे धृतराष्ट्रे ज्येष्ठ पुत्र थे। वे राञ्यलोभी, अहङ्कारी 
ईर्ष्या, अयोग्य; मह्वाकाक्षासे युक्तः दम्भी; गुरजनकी 
आज्ञाकी अवहेलना करनेवके, अपनी बड़ाई आप करनेवाले 
ओर अपनी इच्छाके विरुद्ध वर्तनेवके, श्॒भचिन्तकोको भी 
शुकी -हृष्टिसे देखनेवङे थे । उनमे सुण भी थे । परंठ॒ वे 
गुण भी दु्॑णौका साभ्नाञ्य बद जानेके कारण वृरोके लिये 
तंहारकारक ही सिद्ध हृएट । वे राजनीतिमे निपुण थे षन ` 
तथा सम्मान प्रदान करके दूसर्योको अपना बना केनेकी उनमे 
क्षमता थी ओर इसी कारणसे. उन्हे भीम्म, ब्रोणाचायं 


आदि, जो पाण्डवोको समभावसे देखते थे) उनको भी युद्धम 


, अपने पक्षमे कर छया था} केवल साधुपुरुष धर्मावतार 


बिदुरजी उनके धनके लोभमे नहीं कैसे ये । हसी कारण 
दुयोषन सदा अपना रहस्य खो देनेवाले श्रुके रूपभे ही 
उनको देखते थे । बे युदधकार्मै भी तटस्थ ही रह ग्ये ये। 
दुर्योधनने अपने राज्यकालमे प्रजाको तथा माण्डलिक 
राजाओंको प्रसन्न रक्ला था; परंतु इसका सुख्य हेतु यह था 
कि, किसी प्रकार असंतुष्ट होकर कोद पाण्डवोकी ओर न 


चला जाय | बे भीमसेनको अपना कटर शु समस्ते 
पठ उनकी राक्तिके अशे उसकी एक न॒ च्छती र | 
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दुौधनने धनुवदादि श्रःवियाकी रिक्षा द्रोणाचायके पास 
ग्रहृण की थी, इसलिये वे अन्यान्य रख्राल्लकरे द्वारा भी युड 
करते थे ! परंतु गदायुद्धमे तो वे अघयन्त ही कुराल थे) वे 
ओर भीम दोनेनि हयी बरामजीसे गदायुद्धकौ शिक्षा ली थी; 
प्रन भीमसेनके शारीरिक बले अगे वे निर्व बन जति थेः 
इमी कारण वे कर्तव्याकर्तंव्य मूखकर दृरास कर्म करने कगते 
र । वे दूसरोका चिद्रान्वेषण करते थे, परत अपने चिद्रौको 
नदं देखते ये ओर जव कोई उनक्रा दोष दिखता धाः 
तव वे उसकी अवज्ञा कर व्रैठते थे । इसी कारण वे आजन्म 
वैरायिको शान्त न कर स्के] जीवनभर्‌ वे पाण्डवोको 
अपने सम्रापदमे विघ्ररूप मानफर उर्न्ीका खमन देखते थे 
ओर उनका रसे निर्मल किया जाय, इसीकी कोरिश॒मे लगे 
रहते थे | इस वैरभावकी दीक्षा लेकर उन्दने इस वैराध्निमे 
भारतमाताक्रे स्तरूप पूर्वोका होप कर दिया ओर अन्ते 
सवयं भी वीरे समान युद्ध के सौ भाईके साथ होमे 
पचे ओर भारतभूमिको निस्तेज कर डाल । दूसरोका 
अनिष्ट चाहनेवले वे अपना या दूसरे करिसीका भी ईष्ट 
नाधन नहीं कर संकरे उल्टे आनेवले युके लिय अपना 
अपरया छोड रपे । 


देव श्रेष्ठ हे या पुरुषार्थं {--यह प्रभ उपसित होनेपर 
दुरयोधनका दन्त येना चाहिये 1 पुरुषा्थके ऊपर 
विश्वास रखनेवले ओर देवको ठेशमात्र भी न माननेवाठे 
दयौधनका देवकर द्याया ही नाद हुआ । भीष्मः द्रोणाचार्यः 
कपाचार्य-नैसे बलवान्‌ महारथी, जो पाण्डवेके पक्षपाती थ? 
उनको युद्धम अपने पक्षम लेनेका सफल प्रयास दुरयोधनने 
करिया था । उ्षकी राजनीतिके कारण बद्ध ओर सारासारका 


त्रिवेक स्वनेवाटे भीष्म-जैते योद्धा दुर्यो धनके अन्यायी पक्षम ` 


अन्ततक रदे ओर युद्ध कसते हए मरे । जैसे-जेते दुयोधन 
हारते गये, वैसे-वेसे उनको यह ख्गने खगा किं? “पुरुषाथं 
वकार है, दैव सर्वथा बलवान्‌ है ।*--दुयौधनके जीवनकी 
आलोचना करनेपर यह तथ्य सत्रे सामने आता है | 


महाभारत पढनेवार्छैका पाण्डवम पक्षपात होता दै, 

यदि महाभारतक्रारने ेसा जोर न डाखा होता तो दुयोधन 

` कुल ओर श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे, इमे कु भी संशय नहीं 
है | पाण्डवोको तो वे जन्मसे ही धिकारते थे । कणँ ओर 
अर्जुन तथा दुयोधन ओर भीम इन दोनोके बरीच बचपनसे 


ही ईर्प्या, दष ओर वैरभाव था । दुयौधनक्रा द्वेष इस सीमा- ` 
तक पर्व गया था कि उन्होने पाण्डरवोको सू्की नोकके 


बरावर भी जमीन न देनेका -सङ्कव्प कर लिया था । 
भीष्म ओर द्रोणको उन्होनि अपने पश्चमे के पाण्डवो 


के विषुद्र युद्धम छ्याया था तथापि दुर्वाधनको इनके 
उपर विश्वास न था। उसने कई बार उनको खरी लोदी 
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सुनते हुए कहा था किः (आपलोगोका पोषण तो मै करता 
ह, परत आपलोग प्ाण्डवोका पक्षपात करके युद्ध कसते दै ।! 
ीप्म ओर द्रोणाचार्थको दु्यौधनका यह स्वभाव अच्छा 
नहीं छ्गता था । दुयोधन कभी-कभी कर्णकी प्रशंसा करते 
रे ओर यह भी कहते थे करि उसके द्वारा वे युद्ध जीतंगे । 
दुयोधन सद्व्यवहारकी महिमा जाननेवाठे तथा बड़े 
मृदुभाप्री थे । उनके सद्न्यवहार तथ्‌ मृदुभाष्रितासे ही 
माद्रे भाई शल्यने दुरयोधनके पक्षमे रहना ओर कणका। 
लारथी बनना खकार किया । अश्वत्थामा ओर कणंकरे वाग्‌- 
युदधको इन्दौने अपनी मृदुवाणीति वंद किया था। उनकी 
अभृतमथी वाणीसे भूलकर धृतराष्र उनके कामै खीकृति 
दे देते थे । यह दुयौधनकी राजनीति थी \ इसी मदु भाष्ण- 
> वलते उन्होने भगवान्‌ श्री्ष्णक्री सास नासग्रणी सेनाको 
अपने पक्षम ठे लिया था तथा प्रकारान्तरसे श्रीकरष्णसे 
युद्धम शख ग्रहण न करनेका वचन भीलेलियाथा। 
दुरयोधनकरे जीवनम सत्रसे जघन्य कत्य था भरी सभामे 
पाञचारछुमारी द्रौपदीका घोर अपमान । द्रौपदी उस कारमं 








 नारीजगत्‌का सरवे रत थी, उसका अपमान करके 


ुर्योधनने अपनी मत्युका--अपने स्व॑ नारका बीज बोया था । 
दुयोधन महान्‌ तेजसी ओर शक्तियाटी राजा थे । 
धृतराष्, भीष्य; द्रोण, कृपाचायं आदि उनके शासनम ये 
महाभारतकरे महायुद्धमे उनकी सेना भी स्वेथा सुब्यवखित 
ओर सद तथा महान्‌ थी । यदि पाण्डव-पक्षमे भगवान्‌ 
श्रीवासुदेव न होते तो पाण्डवौकी विजय संश्यास्पद्‌ थी | 
दुर्योधनमे कार्यक्षमता भी अपूवं थी । उनका गुसतचरविभाग 
सव्यवस्ित था, जर्दौ-कहीं कौरवोके विपक्षकी अथवा 
पाण्डवेक्रे पक्षक कोई घटना घरती दुर्योधनको राप्तचर्यके 
द्वारा तुरंत उसकी सूचना मिक जाती थी । ओर वे चोकनने 
होकर प्रतिविधानके ल्ि तैयार हो जते थे । उसके गुप्तचर ` 
प्रत्येक राञ्योमे थे । उनका शासन-तन्त्र भी सुग्यवख्ित थाः. 
वे प्रजापालनमे राजधर्मका अनुसरण करते थे। गो-्ाह्णके 
रक्षक थे । महाविष्णु यज्ञ करके उन्होने ब्राहमर्णोको दान 
दक्षिणासे परितुष्ट कर दिया था । यदि पाण्डवेके प्रति किये गये 
उनके दुव्यैवहारोको अङ्ग करके देख तो दुयोधन एक 
महत्वाकांक्षी ्षाज्नधमके अनुसार प्रजारञ्जन करनेवाले 
प्रभावशाली सप्राट्‌ थे। उनके राजदखारमे ब्राह्मणोकोः 
क्रष्रि-मुनियोको यथोचित सत्कार प्राप्त होता था। | 


जबर भगवान्‌ वासुदेव दूतकरे रूपमे संधिका प्रस्ताव लेकर 
हस्तिनापुर जाने रगे ओर इसक्रा समाचार दुर्योधनको 
तोके द्वारा प्रात हआ? तो उन्होने भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णः 
के आगमनकेः अवसरपर अपूव खागत-सत्कार्का प्रबन्ध 


॥.किया । इृकखल्मै भगवान्‌ अपने सैन्ये साथ मार्गमे रत्रिके 
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समय विश्राम करनेवले थे । अतएव वृकस्थलसे हस्तिनापुर 
तकं स्थान-स्ानपर रम्य विश्रामसखल, रनजटित सभास्ल 
नाना प्रकारे विचित्र आसनः वसन, अनन-पान) आहार 
विहार तथा नाना प्रकारै बहुमूह्य रर्लोकी योजना भगवान्‌ 
भीवासुदेवकी प्रसन्नताके ल्थि की गयी थी । परतर भगवान्‌ 
सधि-दूतके रूपमे जा रहे ये, अतएव दुर्योधने द्वारा 
आयोजित इन आयोजर्नौका उपयोग उन्होने नहीं किया | 

राजा धृतराष्फे सामने जवर विदुरजीने श्रीकृप्णकी महिमा 
सुनाकर उनक्रा सत्कारपूवंक आतिथ्य करनेकी बात की तो 
वूटनीतिज दुयोधनने कहा कि श्रीकृष्णके विषयमे विदुरजीने 
जो कुछ कहा है उसे मै टीकर मानता हू; परत जनार्दन 
पाण्डर्वोक प्रति अत्ति अनुरक्त है । हे राजन्‌ ! बुद्धिमानको 
एसा कार्यं नहीं करना चाहिये कि क्षत्रियका अनादर हो । 
भ जानता द्र किं विशाल्लोचन श्रीकृष्ण तीनो ढोकमे 
पूज्यतम हं । तथापि पाण्डव-परायण होनेके कारण श्रीकृष्णको 
नियन्वित करना ही ठीक है । यदि वासुदेव पकंड़ ल्ि गये 
तो सव्र कायं सिद्ध हो जायगा ।› दुर्योधनकी इस वातको 
सुन मन्नियोके सहित धृतरा्ट कोपि उठे ओर बोटे--“अरे 
बरे | एेसी वात न कहो, यह सनातन धर्म नहीं है । एक 
तो हृप्रीकेश दूतक रूपमे अये दै दूसरे हमारे सम्बन्धी ओर 
प्रियजन दै तीसरे कोरवोके विषयमे उनकी पापुद्धि नदीं 
है । फिर भला उनको क्यो बन्धनमे डाला जाय ¢ 

दूतश्च हि हृषीकेशः सम्बन्धी च प्रियश्च नः। 

अपापः करवेयेषु स कथं बन्धमहति ॥ 

( उद्योग० ८८ । १८ ) 

धृतराष्टकी वात सुनकर भीष्मजी विगड़ गये ओर बोले - 
ृतराष् ! ठम्दारा पुत्र मूखं है । सुदयद्जन इसे भला 
सुश्चति दै, ओर यह बुरा ही सोचता है । यह दुष्ट भगवान्‌ 
वासुदेवको पकड़्नेपर क्षणसात्रमे अपने मन्तरियोके साथ 
नाशको प्राप्त हो जायगा । इस पापीः अधर्मी ओर मू्खंकी 
वात मे नदीं सुनना चाहताः---इतना कहकर असंतुष्ट 
होकर भीष्मजी वहसि उठ गये | 

परत दुर्योधन महा अहङ्कारी येः उनको अपने बल्का 

^ । ५ 

बड़ा अभिमान था । दूसरे, कणं उनको सहायक मि गये 
धे, जो अपनेको सबसे बड़ा धनुधंर सम्षते थे । इन दोनों 


न~~ 
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वीरौकी विचित्र जोड़ी थीः, इसी कारण भगवान्‌ वासुदेवं 
कर्णंको पाण्डवो पक्षम ठनिकी चे की धी | उद्योगपक्रकरे 
६रवै अध्याये दुर्याधनने भीष्पपितामदमे रस होकर 
यर्होतक कह दिया था कि मं युद्ध आपके भरोसेः द्रोणाचायः 
कृपाचार्यः बाहीक तथा दुसरे राजार्थके भरोषे नीं करने 
जारहार्हू। मै क्रणं ओर भाई दुःशासनक्रौ साथ लेकर 
युदधमे पचि पाण्डर्वोको मार डर्दुगाः ओर तव भूरिभूरि 
विविध दक्षिणाओंसे युक्त मदान्‌ यर्ञोका अनुष्ठन करे 
गौर्ओ, अरौ तथा नाना प्रकारफे धर्नौसे व्राह्मगेकरो 
परितृक्त करूगा ।' 

दुर्योधन मदान्‌ सम्राय्‌ श्रेः इसमे संदेद नदीं है । परत 
वे वड़े भारी अन्यायी थे, उन्दने पाण्डरवोको बहुत सताया | 
पाण्डव लोग ध्मत्मा ये, ब्रल्मै भी अद्वितीय येः परस्तु 
धमभीरु थे | युधिष्टिर तो धर्मराज ही कलते थे, ओर दोष 
चारो भाई उनके आज्ञानुवतीं थे । अपनी माता कुन्ती ओर 
धमपक्ती द्रोपदीके साथ पचो पाण्डव भगवान्‌ श्रीवासुदेव- 
के परम प्रियजन थे । भगवान्‌ आतक्रि--असदायौके सदायकर 
होते द । दु्योधनने विष देकर भीमसेनको मार डाल्नेकी . 
चेष्टा कीः वारणावतके लक्षाग्रहमं कुन्तीसहित पाचों 
पाण्डवोको जला उाल्नेकी चेष्टा कीः जुएमेः रकुनिकीः 
सहायतसे छल करके पाण्डवोका सवस्व छीनकर पतित्रता 
द्रौपदीको भरी सभाम अपमानित किया पाण्डवको वनवा 
देकर वन-वन भटकनेके लि विवश किया । उनके सारे कथ 
आततायीपनसे भरे थे | एेसी अवस्थामे भगवान्‌का पाण्डव 
पक्षम रहना खाभाविक था । इन अत्याचारोकरे होते हए भी 
दुर्योधन असुर नहीं थे, अपनेको क्षाचधर्मका अनवर्तन 
करनेवाला विञुद्ध क्षत्रिय समञ्चते थे । ओर तदनुसार तने 
कौ चेष्टा करते थे इसी कारम भगवान्‌ श्रीवासदेव दूत 
वनकर गये करं वह अपनी भूक सुधार ठे, पाण्डवो प्रति 
भाईके समान व्यवहार करनेके द्वि राजी हो जाय । चेकिन 
दु्याधनको अपने वल्का वडा धमंड था । वेन माने । 
फलतः महाभरस्तक्रा महायुद्ध हु जिसमे उनके पक्षे 
सव्र राजा अपनी सारी सेनाओके साथ मरे गये ओर अन्त 
मे दुयोधन गदायुद्धमे भीमके द्वारा ` मारे गये ! कौरवपक्षे 
केवल कृपाचायं, अश्वत्थामा, कतवा ओर युयुरखु बच रहे 





महावीर कणं 


कुन्तीकी कुमारावस्थामे सू्॑देवके द्वारा कणकी उत्पत्ति 
हुई । परत ोकापवादके भयसे ऊुन्तीने उन काष्ठकी पेटीमे 
सरक्षित रखकर गङ्गामे बरहा दिया था । ओर अधिरथ नामके 
सूतकी खी राधाने उन्हे पारूपोसकर बङा बनाया था । इसी 
कारण उन्हं सूतपुत्रः राधेय आदि नमसे पुकारते थे | वे 
कोरव-पक्षमे अर्जुनके समान धल्धर थे । दुर्योधन अजुन 
क पराक्रमको देखकर बहुत ॒धव्रराते थे, परु परक्षाके 


समय जब कणेने आकर अ्जुनके समान पराक्रम दिखखा 
दिया तो तभीसे उन्होने कणंको अपना मिन्न बना छिया तथा 
उनको अङ्गदेशका राज्ञा बनाकर अपनेको निर्भय सेम्चने 
रगे । कणेकौ सहायतापर पूर्णरूपेण निभ्र होनेके कारण 
ही दु्योधनने पाण्डवोके प्रति अपने वैरभावको अन्तत 
शान्त न होने दिया । द्रोणाचार्यः कृपाचार्य ओर भीष्य- 
पितामहपर उनको पूरा भरोसा न था । वे इनको उभय 


+ द ~ = 


महभस्त 


पक्तीय मानते थे । परंतु क्ण॑को सवधा अपना ही समदते 
ये; यही नही, उनको यह निश्चय हो गया थां किं यहं 
अवदय ही अञ्जुनको मार गिरवेगा । कर्ण श्र थे तथा साथ 
ही कुक भीरु भी थे । वे गन्धरवयुद्धमेः गोहरणे युद्धमे 4 
महायुद्धमे पराङ्मुख होकर भागते हृए देखे गवे थे | ' रा 
शोरभीस्ते कर्णम शौय ओर भीरुता दोनो थी । र्यं तो 
्षत्रिययोनिमे जन्म लेनेके कारण था ओर भीरुताका 
कारण था सूतके घम उनका पालन-पोप्रण । परीक्षाके समय 
कर्णक पराक्रम देखकर युधिष्ठिरके मनम यह्‌ ददं छाप पड़ 
गयी थी करि करगे समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है । 
ओर यह छप जवतकं कर्णं मरे नही, तवतक बनी रही । 
उनको युद्धमे कर्णसे ब्रहुत डर धा; इसी कारण उन्होने 


कर्को व्रिना मरि अयि हुए अजुनको बहुत कड बरतें 


सनायी थीं । कणं तपखी, दाता ओर उदार थे । वे नित्य 
प्रातःकाल गङ्गाम खडे होकर तव्रतक जप करते रहते थे 
जवतकं सूय ठल न जाय । उस समय उनके पास आकर 
जो कोर जो कुछ मोगता, उसे वे देते थे ] कने कवच 
ओर कुण्डल पहने ही जन्म ल्या था । वे जबतक उसके 
साथ रहते तवतक उसकी मृत्यु होनेवाी न थी । अतएव 
अपने पुत्र अञजुनको बचनेके ल्यि सक्षात्‌ इन्द्रने ब्राह्यणका 
वेष धारण करके कर्णके पास आकर कवच-कुण्डलकी याचना 
की थी । कर्णने उन्हे पहचान छया, परंतु अपने व्रतकी 
रक्षा च्ि उन्हौने कवच ओर कुण्डल उतारकर इन्द्रको 
दे दिये । इसपर प्रसन्न होकर इन्दरने उनको एक अमोध 
दाक्तिं दी, जो एकं आदमीको मारनेमे पूणं समथ थी । 
कर्णने उस शक्तिके प्रयोगसे धटोकचको मारा था । कणं 
कृतक तथा हठीले ये । श्रीष्णने संधिदूतका कायं करके 
रीयते समय कणैको अपने रथमे वरेठाकर उन्दै बतराया 
करि वे सूतपुत्र नी, बरस्कि कुन्तीपुत्र दै । ओर यह भी 
कहा किं, प्तुम पाण्डव-पक्षमे आ जाओ तो राग्य तुमह 
ही मिखेगा । परत कणन स्पष्ट शब्दोमे कहा किं (पाण्डव- 
पक्षे आप ह इससे जय पण्डर्वोकी ही होगी; परत 
दुर्योधनने मद्रको आजतक बहुत मान-सम्मानसे रक्ला है, 


तथा मेरे ष्ट भरोषे युद्ध खड़ा किया दै, एसी अवस्थमे यदि 


मै उसे छोडता रं तो यह्‌ अन्याय माना जायगा । अतएव 
मे एेता नदीं कर सकता | फिर कुन्ती भी वर्ह गङ्गा 
तटपर गयी जहां कणं जप करते थे । ओर उनके जन्मकी 
सत्य कथा सुनाकर उसे पाण्डवपक्षमे अनिके लि कहा | 
कर्णने उसको भी मार्मिक शाब्द सुनाकर अपनी असमथंता 
प्रकट की, परु उदारतति यह भी कहाकिर्ध्मो|या 
तो अञ्ज॑नसदहित तेरे पोच पुत्र रहै या अज्जुनरहित तेरे पच 
पत्र रही । मँ अजुनके सिवा तेरे दूसरे पूरको नीं 
मार्गा ।' इस वचनका पालन कर्ण॑ने अन्ततक किया । 








न -------------- ना, उनके अ नत तथा इतदाका ; उनके अडिग व्रत तथा कतन्नताका 


उच्ज्वल दृष्टान्त है । युद्धकी समाति हो जानेपर जलाञ्ललि , 
देते समय कुन्तीने कणं क्रंसका पुत्र धा, यह रहस्य खोल 
दिया था। आर यह जानकर युधिष्ठिरने जीते-जी ही न्दी 
बल्कि खर्भमे भी शोक करते हुए. उनकी सलोज कौ धी । 
युधिष्ठिरे जर प्रदान करते समय शोकपूवंक कहा था किः 
कर्णं बहुत कुवचन कहते थे, पर मेरी माताके समान 
उनके पैर देखकर मेरा क्रोध शान्त हो जाता था तथामें 
विचारमभ्र हो जाता था। कैसा अदृष्ट बन्धु-परेम वा| 
कर्णं दाता, शूरः युद्धकुशलः एकनिष्ठ ओर उदार थे । 
इसके साथ-साथ वे अनदेवे, बढावा देनेवले आत्मप्रशसवः 
धृष्ट तथा अभिमानी भी ये। इन्हीं `दुयुणोके कारण वे 
अ्जनसे द्वेष करते ये, ओर इससे वे दुर्योभनके साथ दोड्‌ 
जति ये तथा स्वयं अपकीर्तिके भागी बनते थे । उन्होने 
जरासंधको हराया था तथा अकेले ही दिग्विजय किया था। 
उनका यह कायं उसके अद्भुत शोयं तथा शखरालनिधाके 
नैपण्यका सूचक दै । महायुदधमे उन्होने दो दिन सेनापतिके 
पदपर रहकर उत्कृष्ट पराक्रम दिखाया था । अन्तम 
ब्राह्मणके शापसे उनका रथचक्र भूमिम धस गया ओर 
उको उठानेके लये वे नीचे उतरे, उसी समय श्रीकृष्णकी 
रणसे अनने उनका सिर काट डाला । वे गौखणः 
ऊँचे कदके; प्रचण्ड तेजस्वी तथा प्रभावशाटी पुरुष थे । 
वे दाताके रूपमे अपने पीछे अमरकीरतिं छोड गये ह । साथ 
ही दुर्योधनके पाप-सम्बन्धसे अपकीतिं भी छोड गये द । 
उनके जीवनम जो सव्रसे बड़ी कालिमा है, वह.है राजसभामे ` 
तोपदीके प्रति उनकी अधम वाणी । वर्हौ द्रौपदीको उन्होने 
वेश्याकी उपमा देते हुए कहा है-- 
अस्या सभामानयनं न चित्रमिति मे मतिः। 
एकाभ्बरधरस्वं वाप्यथ ` वापि विवख्लता ॥ 
(सभा० ६८ । १६ ) 
(हसको सभाम कनां कोई आश्वयैकी बात नहीं है । 
यह एकवल्ना हो या नंगी हो तो भी यहां लायी जा सकती 
ह ।; यह निश्वयपू्कं अधिरथके घरमे प्राप्त निञ्नकोटिके 
संस्कारोका ही परिणाम था । उ्चकुलमे उत्तम रजवीयंसे 
उलन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष भी कुसङ्गसे कितना गिर जात। है-- 
इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है । कणं बड़े ही आत्माभिमानी 
थे | इसी कारण आत्मश्छाघामे वे इतने अगे बद्‌ जति थे 
किं भीष्मद्रोण आदि गुरुजनोके ल्यि भी असह्य हो जति । 
गुरुजन तो पाण्डवोको अजेय वरतछते थे ओर दुर्योधनको 
उनके साथ संधि करके चलनेकी सम्मति देते ये । निश्चय 
ही उनकी यह सम्मति निष्पक्ष होतीं थी । ओर कोरवोके 
ल्य कल्याणजनक थी । परंतु कके लि पाण्डर्वोकी 
प्रयसा असश्च थी | वे सदा उनका पराभव दी चाहते थे । 
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उनक्रौ ङग हेकिनेकौ आदत भी थी, ओर वह गुरुजनको 
प्रायः अप्रिय हां जाती थी। विराटकौ गोओंकरे अपहरणक्रे 
अवस्तरपर.उनक्रा डग मारना सुनकर कृपाचार्यसे नहीं रहा 
गया | वे बोले-- ¦ 

सदैव तव॒ राधेय युद्धे क्रूरतरा मतिः । 

नाथानां प्रकृतिं ` वेत्ति नानुबन्धमवेक्षसे ॥ 

(विराट० ४९। १) 

“कणं | युद्धे विष्रयमे ठम्हारा विचार सदां ही अति 
छूर होता दहै] नतो लम कार्यकी प्रकृतिको समश्चते हो, न 
परिणामको देखते हो ।° यहाँ कृपाचार्यने कर्गकी प्रकृतिकी 
यथावत्‌ आलोचना की है; फिर आगे वे कहते है कि 'अर्न 
को जीतन¡ आसान नहीं है । उसने अकरेठे ही उत्तरकुरु 
देशापर विजय प्रक्न कौ, अकरेठे खाण्डववनकरो दग्ध करं 
डाला, उकरठे ही पोच वपेतक्र तथ करते हुए ब्ह्मचर्य॑करा पालन 
याः अक्रेैठे ही सुभद्राका अपहरण करे खयं श्रीकृष्णको 
दन्द-युद्धके च्वि ल्ल्काराः अक्रैे ही किरातवेषधारी 
शाङ्करे युद्ध करिया इत्यादि अनेको वीरतापृणं कार्थ क्रिये । 
ओर कणं | तुमने अकरेटे क्या करिया १ 

अश्वत्थामाने भी कदा-- 

न च तावज्जिता गावो नच सीमान्तरं गताः। 

न हस्तिनपुरं प्रा्षस्स्वं च कणं विकत्थसे ॥ 

( विराट० ५० । १) 

(कणं | अभी तो हमने न गौओंको जीताः न मत्स्य- 
देदाकी सीमाके बाहर गये ओर न हस्तिनापुर पर्हचे ओर 
तुम व्यथं डींग होकिते हो । सचमुच वीर पुरुषोको 
अपेक्षत अल्परक्ति रखनेवालोकी डींग असह्य हो जाती 
ह । इसी कारण भीष्मने उनक्री भत्स॑ना की थी, ओर उससे 
ष्ट होकर कर्णने प्रण क्रिया था किं (जवतक भीष्म 
सेनापति रहैगे, मे युद्ध नदीं करूगा ।' 

पस्तु जवर शरशय्यापर भीप्मप्रितामह टे थः उस 
समय कर्णं उनके पासं गये ओर गद्रदसरसे बोले 
{भीष्म । भीष्म | हे महावाहो, हे महातेजखिन्‌ । मै राधापुत्र 
कं हू जो सदा ही आपकी अओखोका काया बना रहा ।* 
यह सुनकर भीष्मे ओं खोट ओर कणेको एकं हाथसे 


पकड़कर छातीसे ठ्गा लिया, बोले--- कणं | तू सुद्षसे 
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स्पर्धा करता रहा है ! यदि त आज मेरे पास नही आता तो 
निश्चय ही तेरा कल्याण नहीं होता| त राधापुत्र नर्दः 
कुन्तीपुत्र दैः सूंसे उत्पन्न हुआ दै । ओर मेँ सव्य कहता 
हू वरेटा ! मेरे मनमे तेरे प्रति देष नदी है। त्‌ जो अकारण 
ही पाण्डवोकी निन्दा करता था, इसी कारण मैने वञ्चको पररुपर 
वाक्य कंदेथे। मे जानता हू करि राजा दुर्याोधनके द्वारा 
प्रेरित होकर हीत्‌ एेसा करता था | 

८नीच-आश्रय ओर ईष्यक्रि कारण तेरी गुणवान्‌ पाण्डर्वो- 
मे भी द्वेषवुद्धि देखकर भने कौरवसभामे तुञ्चे खरी-खोरी 
सुनायी थी । म यह जानता दूँ कि संसारम युद्धम प्रकर हुआ 
तेरा पराक्रम शत्रुओंके च्य असह्य है । त्‌ तेजस्वी हैः श्ुरवीर 
है ओर दानिम श्रेष्ठ है ] इस प्रकार कण्की प्रदंसा 
करते हुए भीष्मने कदा किं ध्यदितू मेरा प्रिय कायं करना 
चाहता है तो पाण्डवोसे मिक जा | भीभ्मके ठेसा कहनेपर 
भी कणने वही उत्तर दियाः जो वे वासुदेव श्रीकृष्णकरो दे 
चुके थे-- 

सुक्त्वा दुर्योधनेश्चयं न भिथ्याकतुमुत्सहे ॥ 

वसुदेवसुतो यद्त्‌ पाण्डवाय दढत्रतः। 

वसु चेव शरीरं च पुत्रदारं तथा याः ॥ 

सवं दुर्योधनस्याथेँ व्यक्तं मे भूरिदक्षिणः, 

(पितामह ! दुर्योधनकरे दिये एेइव्य॑का भोग करके से 
मिथ्या आचरण करनेका साहस नहीं कर सकता । जिस 
प्रकार पाण्डवोके च्ि वासुदेव दृदत्रती है, उसी प्रकार सेते 
अपना तन-धनः स्री-पुत्र यश-सव कुक दुर्योधन ङे ल्यि 
त्याग दिया है ।› अन्तम चरते समय कर्णे क्षमा-परार्थना 
करते हूए भीष्मसे कहा-- 

दुरुक्तं विपरीतं वा रभसात्‌ चापलात्‌ तथा । 

यन्मयेह कृतं किंचित्‌ तन्मे त्वं क्षन्तुमहंसि ॥ 

भने चपलतावश या उतावलीमे जो करु दुर्वचन या 
विपरीत वचन कहा हो, उसे आप क्षमा करगे । 


इस प्रकरणम कणेके चरित्का बड़ा सुन्दर चित्रण प्रास्त 
होता है । वस्तुतः क्ण खयं देवपुत्र होनेके कारण दिव्य 
गुणोसे युक्त थे, परंतु कुसङ्खमे रहने के कारण उसे दोष 


उनम आ जते थे। 


` पतिभक्ता गान्धारी 


संसारकी पतिवता देवियोमे गान्धारीका खान बहुत ऊंचा 
ह| ये गन्धर्राज सुव्रलकौ पुत्री ओर शङुनिकी बहिन थी । 
इन्हने कुमारी-अवखमे हौ भगवान्‌ दरङ्करकी बड़ी आराधना 
की ओर उनसे सौ पुत्रका वरदान प्राप्त किया । जब इन्दं 
माटूम हुआ किं इनका विवाह नतन धृतराष्से होनेवाला 
हे, उसी समयते इन्हने अपनी दोन) जओंखोपर पद्यी वषि ली | 


इन्होने सोचा कि जग मेरे पति ही ने्सुखसे वञ्चित है, तर 
मुषे संसारको देखनेका क्या अधिकारः है । उस समथसे 

जबतकं ये जीवित रहीं, अपने उस इद्‌ निश्वयपर अरलं रहीं | 
पतिके स्यि इन्द्रियसुखके त्यागका एेसा अनूढा उदाहरण 
संसारके इतिहासमे कहीं नहीं मिलता । इनका यह तप ओर 
त अनुपम थाः संसारके छिमि एक अनोखी बस्तु थी | 


< + ~ 
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ये सदा अपने पतिक अनुकर रदी । इन्होने ससुरारम आते 
ही अपने चरित्र ओर सहुणोखे पति एवं उनके सारे परिवारको 
सुग्ध कर लिया । धन्य पतिप्रेम | 
देवी गान्धारी जैसी पतित्रती थीं, वसी ही निभीक ओर 
न्यायप्रिय भी थी । थे सदा सत्यः नीति ओर धम॑का ही पक्ष 
ठ्ती -थी, अन्यायका कभी समधेन नही करती थीं । 
इनके पुनि देवी द्रौपदी साथ भरौ सभाम जो अत्याचार 
किया था, उसका इनके मने बडा दुःख था । वे इस बातसे 
अपने पु्रोपर प्रसन्न नहीं इदं । जवर इनके. पति राजा धृतराषटन 
अपने पुचरकी वातेमे आकर दुबारा पाण्डर्वोको चूतकरे लिमि 
बुला भेजा, उस समय वे बड़ी दुखी हृद । इन्दौने जएका 
विरोध करते हए. अपने पतिदेवसे कहा स्वामी । दुरयाधन 
जन्मते ही गीदडके समान रोने-चिहछने क्गा थाः इसव्यि 
सी समय प्रम ज्ञानी विदुस कहा था कि इस पुत्रका 
पसियाग कर दो । सुञ्चे तो बह वात याद्‌ करके यही जान 
पडता हे कि यह कुरवंशका नारा करके छोडेगा । आयपुत्र । 
आप अपने दोषरसे सवको विपत्तिमे न डाल्यि । इन ढौठ 
मूर्खोकी हँ येहा न मिलाइये | इस वंशकरे नाशका कारण 
मत व्रनिये । धे दए पुरक मत तोडिये । बुञ्ची हई आग 
दिर धधक उटेमी । पाण्डव शान्त द ओर वेरविरोधसे वियुख 
हं | उनको अव क्रोधित करना ठीक नदीं । यद्यपि यह 
ब्रात आप जानते ईः फिर भी मे आपक्रो याद दिखती हू । 
दुर्बुद्धि पुरुपके चि्तपर शाल्रके उपदेशाका प्रभाव नदी पड़ता । 
परंतु आप वृद्ध होकर बाख्करकी-सी बात करं-यह अनुचित 
ह | इस समय आप अपने पुत्रठल्य पाण्डवक्रो अपनाये 
रक्खें । कीं वे दुखी होकर आपसे विख्ग न हो जायं | 
कुर्क दुरयोधनको व्यागन ही श्रेयस्कर है । मेने मोहवश 
उस समय विदुरजीकी वात नहीं मानी, उसीका यह फल दै । 
शान्तिः धर्म ओर मन्त्रियोकी सम्मतिसे अपनी विचारदाक्तिः 
को सुरित रखिये । प्रमाद मत कीजिये विना विचारे काम 
करना आप्रके द्ि बड़ा दुःखदायी सिद्ध होगा, राजलक्ष्मी 
क्रूरके हाथमे पड्कर उसीका सत्यानाश कर देती दै । 
गान्धारीके इन वाक्येसे धर्मः नीति ओर निष्पक्षता यपकी 
पड़ती है । ये दुरयोधनको भी उसकी अनुचित कार॑वाइयोपर 
वरावर टोकती रहती थी, उसक्री उदण्डताके ल्थि उसे 
फटकारतीं थी ओर उसकी अनीतिक्रे भावी दुष्परिणामका 


भयंकर चित्र उसके सामने खीचा करती थीं | पर दुयोधनके 


सिरपर काट नाच रहा थाः वह उसे इन सवरकी हितभरी 
वरातोपर ध्यान नहीं देने देता था। 
पाण्डर्वोकी ओरसे संधिका प्रस्ताव लेकर अव्र श्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गथे ओर वे भी दुर्योधनको 
समन्नाकर हार गये, तव धृतराष्ने देवी गान्धारीको बुलकर 
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हमलेोगेमिसे तो किसीकी भी बाति नहीं सुनता ° पतिकी यहं 
बात सुनकर गान्धरीने कहा--प्ाजन्‌ | आप पुत्रके मोद 
फते हुए है, इसलिये इस विप्रयपतै सव्रसे अधिक दोप्रीतो 
आप ही है | आप यहं जानकर भी कि दुर्योधन वड़ा पपी 
है, उसीकी बुद्धि पीछे चरते रे दँ । दुरयोधनको तो कामः 
रोध ओर लोभन अपने चंगुल फसा रक्ला दै। अव आप 
गरहा्तारसे भी उसे इस मारगसे नदीं हया सकेगे । आपने 
इस मूख, दुरात्मा, कुसङ्गी ओर छोभी एत्रको बिना कुछ 
सोचे-पमन्चे राज्यकी बागडोर सौप दी; उसीका आप यह्‌ फट 
भोग रहे है । आप अपने घस्मै जो पट पड़ रही हे, उसकी 
उपेक्षा क्रिय चले जा र्दे ै । एेसा करके तो आप पाण्डवोकी 
रणि अपने-आपको हस्यास्पद बना शदे दै । देखिये, यदि 
साम या भेदसे ही विपत्ति टली जा सकतीदोतो कोई भी 
बुद्धिमान्‌ स्वजने प्रति दण्डका प्रयोग क्यो करेगा । 
गान्धारीकी यहं युक्ति कैसी निर्भीकः निष्पक्ष हितभरीः नीति 
पौ ओर सची थी | 
दसके वराद गान्धारीने अपने पुच्रकरो भ्र बुलाकर उसे 
समञ्चाना शचरू किया । वे बो्छी--ेटा ! मेरी बात सुनो । 
तमसे त्दारे परिता; भीप्मजी, द्रोणाचार्यः कृपाचायं ओर 
विदुरजीने जो वात की दै, उसे स्वीकार कर खो । यदि ठुम 
पाण्डवे संधि कर खगे तो सच मानोः इससे पितामह 
भीप्मजीकी, तम्दारे पिताजीकीः मेरी ओर द्रोणाचायं आदि 
हितैपरियोकी वम्दारे दवारा बड़ी सेवा होगी । वेया | राज्यको 
पाना, बचाना ओर भोगना अपने हाथकी बात नहीं है । जो 
पुरुप्र जितेन्द्रिय होता दैः वही राय्यकी रक्षा कर सकता है । 
काम ओर क्रोध तो मनुष्यको अ्थ॑से च्युत कर देते ह । इन 
दोनो शत्रुओंकरो जीतकर तो राजा सारी प्रथ्वीको जीत सकता 
ह । देखो-जिस प्रकार उदृण्ड धोड़े मार्गमे ही मूखं सारथिः 
को मार डारते है उसी प्रकार यदि इन्दरियोको कानमे न 
रक्खा जाय तो वे मनुष्यका नारा करके लि पर्याप्त दै । 
इस प्रकार इन्दरर्यां जिसके वरामे है ओर जो सब काम सोच- 
समञ्चकर्‌ करता है, उसके पास चिरकार्तक लक्ष्मी बरनी 
रती है | तात ! ठम्दारे दादा भीप्मजीने ओर गार द्रोणा- 
चायजीने जो बात कटी हैः वह बि्छुल ठीक है | वास्तवमें 
श्रीकृ ओर अजुनको कोई नहीं जीत सकता । इसघ्यि 
ठम श्रीकृष्णकी शरण रो । यदि ये प्रसन्न ररैगे तो दोनों ही 
पक्का हित होगा । वत्स ! युद्ध करनेमे कल्याण नहीं है 
उसमे धम ओर अथं भी नहीं है तो सुख कहंसि होगा । यदि 
तुम अपने मन्तियोके सहित राज्य भोगना चाहते हो तो 
पाण्ड्वोका जो नयाबोचित भाग दहै, वह उन्हँ दे दो | पाण्डव 
को जो तेरह वतक घरसे बाहर रक्खा गया, यह भी बड़ा 





अपराध हु है । अव्र संधि करॐ़े इसका मार्जन कर दो । 
तात | संसारम छोभ करनेसे किंसीको सम्पत्ति नहीं मिख्ती । 


# 
थ 
; 3/3 
४ दतै. 


 उनठे कहा कि अव दुम अपने पुत्रको समचाओ, वह 
3. क: । | | 
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कैसा दितपृणं ओर मामिकर उपदेश था | इससे पता चरता 
ह क्रि गान्धारी विदुषी थीं तथावे श्रीकृष्ण ओर अर्जनकी 


महिमा भी जानती थी | 


किर भी दुष्ट दुयोधनपर गान्धारीके एस उत्तप उपदेशका 
कोई असर नही हुा। उसने अपनी जिद्‌ नहीं छोडी | परिणाम 
यह ह किं दोन ओरसे युद्धकी तैयार होने लगीं ओर 
अठारह दिनतक कुरक्षेत्रके मेदानमे भीषण मारकाट हई | 
युद्धे दिनोमे दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्राथना करता कि 
मौ | मे शत्रुओके साथ लोहा ल्नेजारहाह; आप सृन् 
आशीर्वाद दीजिये) जिससे युद्धम मेरा कल्याण हो । गान्धारीः 
म पातिबरत्यक्रा बडा तेज था।| वे यदि पुत्रको विजयका 
आङीर्बाद दे देतीं तो बह अन्यथान होता । परंतु षे देतीं 
कैसे १ वे जानती थीं कि दुर्योधन अव्याचारी दै | अत्याचारी- 
कै हाथमे कभी राज्यलक्ष्मी टिक नहीं सकती; ईइसीच्ि वे 
हर वार यही उत्तर देती-बेय ! जह धमं है, वहीं विजय 
हे | विजय चाहते हो ते धर्म॑क्रा आश्रय ले, अधमेका परि 


त्याग करो ।› उन्दोनि दुर्याधनकरा कभी पक्ष नहीं ल्या | 
परंतु जव उन्होने सना किं मेरे सो-के-सो पुत्र मारे गये तो 


लोकके वेगसे उनका क्रोध उभड पड़ा ओर वे पाण्डवोको 


शाप देनेका विचार करने ठगी । भगवान्‌ वेदव्यास तो मन 
की बात जान लेते ये । उन जव इस बातका पता खगा तो 
उन्होने गान्धारीके पास आकर उन्दं सान्वना दी ओर 
उनको असत्‌-सङ्कत्पसे रोका । उस ऽमय पाण्डव भा वरह 
मोजूद्‌ थे | 
गान्धारीनि व्यासजीसे कहा-+भगवन्‌ ! पाण्डवेके प्रति 
मेरे मनये द्वेधभाव नहीं दै । मै इनका नाश नदीं चाहती 
ह । पुत्रशोकके कारण बलयत्‌ मेरा मन विह हो हा द | 
पाण्डर्वोकी रघा कुन्तीके समान ही पुश्े करनी चाहिये 
अप जैसे उनकी रक्ता करना चाहते है धृतराष्कै दासा भी 
वे उसी प्रकार रक्षणीय द । म जानती हू किं रवंशका 
नाश दुयोधनः शकुनिः कणं ओर इःशासनके द्वार हआ 
है; युधिष्ठर, भीम, अय॑न, नदर सददेवका इम अपया 
नहीं है । य॒म क्डते ए कौख- मारे गयेः इसमे कोड 
दुःखकी वात नदीं है; परतु म्ला वासुदेवम सामने 
गदायुद्धे बुलाकर युद्ध करते ए नाभिसे नीचे 
करके भीमने जो दुष्करम किथाः इसे षाद करके मेरा क्र 
बद्‌ रहा है | | 
गान्धारीकी यह भात सुनकर भीमखन डरते र 
विनयपू्क बेके-“माता | भरे मेने | 
च्वि जो अधर्म या धर्मं किया, उखे अपि कृपया क्षमा कर । 


बहू तुम्हारा महाबल पुत्र 













धरमसे किसके प्राय पल ॥ 


टो सकता था, इसी कारण र्मैने बह विषम कत्य किथा । 
उसने पठे युधिष्ठिरको अधर्म॑से हयी जीतकर हमको विपत्तिमं 
डाला था | यहं सोचकर ही वह विषम कृत्य मने करिया । यद 
वीयवान्‌ दुर्यौधन अकेला वच गया है, कीं गदायुद्ध 
मुषे मारकर राञ्य नखे छे, यह सोचकर हयी मैने वैसा 
किया । एकवल्ना; रजस्वला राजपुत्री पाच्चाटीकरे साथ 
उसने जो दुर्व्यवहार क्रिया, वह आपको ज्ञात दी दै। 
उसने जो द्रौपदीके सामने बायीं जङ्घा प्रददीत की थी 
वह हमारे व्यि असह्य था । तुम्हारे पुत्रने उसी समय वध 
करने योग्य काम करिया था? रतु धम॑राजकी आज्ञा न होनेके 
कारण वह्‌ रच गया था | हे महारानी ! आपके पुत्रने दी महान्‌ 
वैर करके संकट उपसित किया था, उसीके कारण हमको वनम 
बड़ा कष्ट भोगना पड़ा; इसीव्यि मेने वेसा कम॑ किया ॥' 
भीमसेनके इस उत्तरको सुनकर गान्धारीने कदा--दे 
वृकोदर ! तुम्हारी सारी वाते मे मानती दहरः प्रतु तुमने जो 
दुःशासनका रक्तपान किया वह बड़ा दी निन्दनीयः 
भयङ्कर ओर अनायक कर्म-जैसा है । यह व्रूर कमं जो 
तुमने किया; वह्‌ ठीक नहीं था ।' यह सुनकर भीमसेनने 
कटा--“माता | दूसरेका लून नदीं पीना चाहिय अपना 
खून पीनेकी तो वात ही क्या १ जैसा अपना खून हैः वैसा 
ही भाईका ! मो ! सोच न करोः सूयनारायण साक्षी किं 
खून मेरे ओठोकरे भीतर नदीं गया, केवर दोनो दाथ खूलसे 
लथपथ ये । हे महारानी; द्रौपदीके केश पकड़कर खींच जाते 
समय क्रोधवरा होकर जो प्रतिज्ञा मेने की थीः उसे पूरा नहीं 
करता तो धर्म-च्युत होनेके कारण अनन्तकार्तक निन्दाका 
पात्र बनता । आपने पदठे अपने पुत्रको नदीं संभाराः अब 
सञ्च अपकार न करनेवारेप्र आप क्य शङ्का करती हे १ 


गान्धारीने कहा- “तात! मेरे सो पुमे अस्प अपराधी 
किसी एक पुत्रको भी ठमने नदीं छोडाः जो हमारे बुदपिकी 
लकड़ी बनता । 


यदि लुम धम॑का आचरण करते तो मेरे पु्रौका वध 
कृरनेपर भी मुञ्षे ठमको देखकर दुःख नहीं होता ° 


भीम ओर गान्धारीके इस वार्तारापसे स्पष्ट हो जाता है 
किं गान्धारीका दय करंतना विशार थाः तथा उसमे कितनी 
धर्मप्रियता थी । परु माताका हदय थाः पु्ोको कुमागीं 
देखकर भी माता पुत्रहीना नही रहना चाहती + इसी कारण 
उसके मनमे बड़ा क्षोभ था। यदि उसका कोई एक भी 
पुत्र जीता बचा होता ते धमाचारिणी गान्धारी अपने 
दुयोधन आदि कपुनोके सरनेपर इखी न होती । अपने 
सौ पुत्रौको मारनेवाले भीमसे इ प्रकार नौति ओर प्रीति 
युक्त धरमंकी चचां गान्धारी-जेसी सतीके सिवा दूसरी खली 


नदीं कर सकती | 





माता गान्धारीके मनमे क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके 
प्रास गये ओर अपनेको धिक्वारते हए ज्यो ही उनके चरणे 
पर शिखे ल्मो किं गान्धारीकी क्रोधभरी दृष्टि पद्धीमेसे 
होकर महाराज युधिष्ठिरके नखोपर पड़ी । इससे उनके 
सुन्दर लाल-त्मरु नख उसी समय काटे पड़ गये । यह देखकर 
उनके भाई भी मारे भयके इधर-उधर छिपने रगे । उन्हं.इस 
प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध शान्त हो गया 
जर उन्दने माताके समान पाण्डवोको धीरज दिया । उपयुक्त 
घटनासे गान्धारीके अनुपम पातित्रत्य-तेजका पता रगता । 
अन्तमे गान्धारीने अपना क्रोध श्रीकृष्णपर निकाला । अथवा 
यो कहना चाहिये किं अन्तर्यामी श्रीङृष्णने ही उनकर मति 
पलटकर पाण्ड्ोको उनके कोपसे बचा ल्या ओर उनका 
अभिाप अपने ऊपर ठे ल्या । देवी गान्धारीने कुस्कषत्रम 
जाकर जब वर्हौका हृदयविद्रावकर दद्य देखा तो वे अपने 
शोकको सभाक न सकीं। वे क्रोधमे भरकर श्रीकृष्णे 
बोरी (कृष्ण ! पाण्डव ओर कौरव अपनी एके कारण 
ही नष्ट हृ दै; किल ठमने समर्थं होते हए भी अपने 
सम्बन्धियोकी उपेक्षा र्यो कर दी! ठ्हारे पास अनेको 
सेवक थे ओर वड़ी भारी सेना भी थी | ठम दो्नोको दवा 
सकते थे ओर अपने वाक्छोरारूते उन्दं समन्ञा भी सकते थ । 
पस्तु तुमने जान-बूञ्चकर कोरक संहारकी उपेक्षा कर दं । 
इसल्यि अव॒ तम उसका फल भोगो । मैने पतिकी शैवा 
करके जो तप संचय किया दैः उसीके बल्पर मँ तमहं शाप 
देती हँ कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध कसते हए कौरव ओर 
पाण्डर्वोकी तमने उपेक्षा कर दी, उसी प्रकार त॒म अपने 


बन्धु-बान्धर्वोक्रा भी वध करोगे ओर खयं भी अनाथकी ` 
तरह मरे जाओगे । आज जैसे ये भरतवंशकी लिया आत्तनाद 
कर रही है, उसी प्रकार वारे कृटम्बकी लिया भी अपने 


बनधु-ान्धर्कि मारे जानेपर सिर पकड़कर रोयगी ।' 
गान्धारीके ये कटोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्ण 


मुसकराये ओर बोले-\मै तो जानता था किं यह बात हसी 


तरह होनेवाली है । शाप देकर ठमने होनीको ही बतखाया 


ठुन्तदेवौ एक आदश महिला थीं । ये महात्मा 


पाण्डर्वोकी माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण बूभा थीं | ये 


वुदेवजीकी सगी व्रहिन शीं तथा राजा कुन्तिभोजको- गोद 
दी गयी थीं । जन्मसे इन्दं छोग एथक्रे नामसे पुकारते थे 
परव राजा कुन्तिभोज यशं इनका खलन-पाटन ` होनेसे ये 
कुन्तकः नामसे विख्यात हृदं । ये बालकरपनते ही बड़ी 
सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीटा एवं भक्तिमती थी | राजा 
कुन्तिभोजके यह एक बार एक बड़ तेजख्वी ब्राह्मण अतिथि- 


८ । ल्प आये । इनकी सेवाक्रा कायं वालिका उन्तीको तोषा 
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ह | इसमे संदेह नदीं इणिवंशका नाश देवी कोपसे ही 
होगा । इसका नाश भी मेरे सिवा ओर कोई नहीं कर 
सकता । मनुष्य कथाः देवता या असुर भी इनका संहार 
नहीं कर सकते । इसल्यि ये यदुवंशी आपसकरे कलसे 
ही नष्ट होगे । 

देवी गान्धारीकरे सौ पुत्र मारे गये, एक भी उनभेसे 
जीता न बचा, इसे शोकसे वह दुखी थीदहीं; परु जव 
उसने दरौपदीको प््वीपर शोकसे परिष्त होकर रोते देखा 
तो उसको अपना दुःख भूक गया, वह द्रौपदीको सान्त्वना 
देते लगी- दे पुत्रि ! इस प्रकार शोकातंन द्यो । देखो, 
नै भी व्हारी ही भोति दुःखिता दर| म समञ्षती हूं किं 
यह जो जनसंहार हओ है, देवकी प्रेरणे हुआ दै । यह अवद्य- 
म्भावी था, विदुरे इसके ठि पटे दी भविव्यद्बाणी की 
थी | हे कृण | युद्धम मरनेवालोके ल्िथि शोक नहीं करना 
चाहिये; क्योकि बे खगं चरे गये दै, इसलिमे अदोच्य है । 

यथैवाहं तथैव त्वं को नवाईवासपिष्यति । 

मतैव द्यपराधेन करमभ्यं विनाशितम्‌ ॥ 

( खीपवं १५ । ४४ ) 

८जो मेरी हाख्त है वदी तेरी दै । हमको कौन आश्वासन 
देगा | कष्णे । मेरे ही अपराधे इस श्रेष्ठ कुल्का विनाश 
हुआ है ।- यह आश्वासन देवी गान्धारीके हृदयकी 
विराल्ताको व्यक्तं करता द । 

युधिष्ठिफे राज्याभिषेकके वाद देवी गान्धारी कु समय- 
तक उन्ही पास रहकर अन्ते अपने प्रतिके साथ वनम 
चटी गयीं ओर वहा तपस्िथेका-सा जीवन विताकर तपखियोौः 
की भाति ही उन्होने अपने पतिके साथ दावाभ्निसे अपने 
शरीरको जला डाला ओर पतिक साथ ही कुबेरे लोकमे 
चली गयीं । इस प्रकार पतिपरायणा गान्धारीने इस लोकम 
पतिक सेवा करके पररोकरमं भी पतिका सनिध्य एवं सेवा प्राप्त 
कौ--जो प्रत्भक पतित्रताका अभीष्ट लश्च होता है । प्रत्येक 
पतिव्रता नारीकरो गान्धारीके चरित्रका मननकर उसमे 
रिक्षा लेनी चाहिये । 


भां इनतीदेषी ` 


गया । इसकी ब्राहमणेमि बड़ी भक्ति थी ओर अतिथि-तेवामे 
बड़ी रचि थी । राजपुत्री पथा आच्छ ओर अभिमानको 
स्यागकर ब्राह्मणदेवताक्री सेषामे तन-मन संकन -हो गयी । 
उसने शद्ध मनसे सेवा करके ब्राह्मण देवताको पूतया प्रसन्न 
कर छया । ब्राह्मण देवताकरा व्यवहार बड़ा अय्पटा था । 
कभी वै अनियत समथपर अति, कभी आते ही नहीं 


ओर कभी एसी चीज खानेको मौगते, जिसका मिलना 


अ्यन्त कठिन होता । गंतु प्रथा उनके सरे काम इस 
प्रकार कर देती मानो उने उनके लि पहलेते ही तैयारी 
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। कर खली दो । उसके शीभाव ओर संयमे ब्राह्मणको 


बडा संतोष हा । कुन्तीकी यद्‌ वचपनक्री ब्राह्मण-सेवा 
उसके छिथ वड़्‌। कव्यणिप्रद सिद्ध हुई । ओर इसौसे उनके 
जीवनम संयमः सद चार्‌, त्याग एवं सेवाभावकी नीव पडी | 


अगे जाकर इन गुणका उनके अंदर अद्भत विक्रा हुआ। 


कुन्तीके अंदर निष्काम भावक्रा विक्रास भी वचपनते ही 
दो गया था । इन्दं बड़ी तल्परता एवे छगनफरे साथ महात्मा 
ब्राह्मणक सेवा करते पू एक वपं हो गया । इनक सेवामन्त्र 
करा अनुष्ठान पूरा हय | इनक्र| सेवामे दहूदनेपर भौ ब्राह्मण 
करो कोड तुटि नदीं दिखायी दौ | तव तो वे इनपर व्रड़ प्रसन्न 
दए । उन्दने कटा--वरटी | में तेर सेवसे वहत प्र्न्न 
ह । सुश्च कोर वर माग ठे ।' कुन्तीने ब्ाह्मणदेवताको बड़ा 
ही सुन्दर उत्तर दिया। श्रीकृष्णकी बू ओर पाण्डरवोकी 
भ्वी माताक्रा वह उत्तर सवधा अनुरूप था । कुन्तीने 
फहा--'भगवन्‌ | आप ओर पिताजी मुञ्चपर प्रसन्न है, मेरे 
सव कार्यतो इसीसि सफक दो गरे | अव म॒क्चे वरेकी कोई 
आवश्यकता नदीं दै ।' एक अलयवयस्क वालिके अंदर 
विलक्षण सेवामावकरे साथ-साथ पएेसौ निप्कामताक्रा संयोग 
मणि-काञ्चन-संयोगके समान था | हमारे देशकौ वाल्किओ- 
को कुन्तीके इस आदश निष्काम सवाभाव शिक्षा ग्रहणं 
करनी चाहिये । अतिथि-सेव। हमरि सामाजिक जावनक्रा प्राण 
री है ओर उसकी शिक्षा भारतवापियेको वचपनते ही 
मिल जाया करती थी । सच्ची एवं साचिक्र सेवा वही दै, जो 
परसन्नतापूर्वक की जाय-- जिसमे भार अथवा उकरतादट न 
प्रतीत हो, ओर जिसके बदले कुछ न चाहा जप 
आजकल्की सेवे प्रायः इन दोने। बातोका अभाव देला 
जाता दे । प्रसन्नतापूर्वक निष्कामभावसे कौ हुई सेवा 
का परम साधन बन जाती है । अस्त, 


जव कुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नदीं मगा तो उन्दने 
उससे देवता अवादनका मम्तर ग्रहण करनेफै चि कहा । 
वे कुछ-न-कुछ ऊुन्तीको देकर जाना चाहते थे । अवक्रौ बार 
ब्राह्मणक .अपमानक्े भयसे वह इल्कार न कर सक । तव 
उन्हेने उसे अथर्ववेदे धियोभागमे आयि हृ मन्त्रोक्रा 
उपदेश दिया ओर का कि इन मन्त्रके वर्ते त्‌ जिस-जिस 
देवताका आवाहन करेगी? वही तेरे अधीन हो जायगा | 
यौ कहकर वे ब्राह्मण वही अन्तर्धान हो गगरे । ये बाण 
ओर कोई नही, उग्रतपा म्पि दुर्वासा ये । इनके दिये 
हए मन्त्रके प्रभावसे अगि चलकर कुन्तीने धम, वायुः 


इन्द्रका आवाहन करे इनसे क्रमशः युधिष्ठर र 
अषैनको पुत्ररूपमे प्रा क्रा । उसका सपत्नी माद्रीकं 
अधिनीकुमारसे दो पुत्र प्रप्त हए नकुख ओर सहदेव । 


ुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुस ईश थां । महाराज 








पाण्डु व्डेही धर्मात्मा थे । इनके द्वारा एक वार भूल्से 
मृगरूपधारी किन्दम मुनिकौ विसा हो गयी | इस घटना 
इन मनम बड़ी गानि ओर निर्वेद हुआ! ओर इन्दनि सव 


कुछ त्यागकर वनमे रहनेका निश्चय कर चछया । देवी कुन्ती 
ब्रड़ी पतिभक्ता थीं। ये भी अपने पतिकरे साध इद्िर्योकरो 


वशम करे तथा कामजन्य सुखको तिखाज्ञलि देकर वनमं 
रहनेके स्थि तैयार द्यो गयीं । तवसे इन्दौने जीवनपर्यन्त 


,नियमपू्वक व्रह्मचर्यच्तका पाठन्‌ क्रिया ओर संमपूवंक रदी । 
पतिका खगंवास होनेपर इन्हौने अपने व्चौकी रश्चाका भार 


अपनी छोरी सोत माद्रीको सौपकरर अपने पतिका अनुगमन 
करनेका विचार क्रिया | परंतु माद्रीने इका विरोध करिया । 
उसने कहा--ध्हिन ! म अभी युवती हूः अतः मंदी 
पतिदेवका अनुगमन कर्हगी ] तम मेरे वर्चोकी सभाक 
रखना  कुन्तीने माद्रीकी बात मान ली ओर अन्ततक 
उसके पर्वोको अपने पत्रोसे बदकर समञ्चा । सपत्नी एवं 
उसके पुरक साथ केसा वर्तव करना चहियेः इसको दिक्षा 
भी हमारी माता-वहिनोको कुन्तोकरे जौवनसे लेनी चाहिये । 
पतिकरे जीवनक्राल्मै इन्होनि माद्रीके साथ छोटी बहिनकरा-सा 
बर्ताव क्रिया ओर उसके सती होने बाद उसके पुरो प्रतिं 


वही भाव रक्खा जो एक साध्वी सख्रीको र्खन। चाहिये | 
सहदेवे प्रति तो उनकी विशेष ममता थी ओंर वह भी इन्द 
बहुत अधिक प्यार करतां था । 


पतिकी मत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बरावर कष्टमे वरीता | 


परंतु ये बड़ी दी विचारसीला एवं धैर्यवती थीं । अतः इन्दौने 


कष्टकी कुछ भी परवा नदीं की ओर अन्ततक धर्मपर आरूढ्‌ 
रहीं । दुयोधन अव्माचारौको भी ये चुपच[प सहत र्दी । 
हनक्रा खभाव बड़ा ही कोमल ओर दयालु था । इन्द अपने 
करटक कोई परवा नदीं थी, परतु ये दूसरोका कष्ट नीं देख 
सक्ती थीं । खक्षाभवनसे निक्रक्कर जव ये अपने पुत्रके 
साथ एकचक्रा नगरीमे रहने कगी थीं, उन दिनौ वर्हाकी 
प्रजापर एक बड़ा भारी संकट था । उस नगरीके पास ही एक 
ब्रकासुर नामका राक्षस रहता था । उस राक्षसके छथि नगर 
वासि्योको प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न . तथा दो भेसे पहुचाने ` 


पडते थे । जो-मनुष्य इन्दं लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस 


खा जाता 1 बहक निवासियोको बारी-बारीसे यह काम करना 
पड़ता था । पाण्डवलोग जिस ब्राह्मणे घरमे भिक्षुकोकर रूपमे 
रहते थे, एक दिन उसके धरसे राक्षसे छ्यि आदमी सेजने- 
की बारी आयी । ब्राह्मण-परिवारमे कुहराम मच गया । 
कुन्तीको जवे इस बातका पता लगा तो उनक्रा हृदय दयासे 
भर आया । उन्होने सोचा--!हमरोगोके रहते माञ्षण- 
परिवारको कष्ट भोगना पड़े यह हमारे स्थि बड़ी ऊजाकी 


बात गी । फिर हमारे तो ये आश्रयदाता है, इनका प्तयुपकार 


हमे किसी-न किसी सूपमे करना ही चाहिये । अवसर आनिपर 
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उपकारीका ्युपक्रार न करना धर्मस च्युत होना है । जन 


इनके घरमे हमलोग रह रदे ह तो इनका दुःख वेटाना हमार | 


कर्तव्य हो जाता है ।› ययो विचारकर ङुन्ती ब्राह्मणकरे धर 
गयीं । उन्होने देखा कि ब्राह्मण अपनी पली ओर पुत्रके साथ 
बैठे ह । वे अपनी रीस कह रदे दै, (तुम ऊुलीनः शीलवती 


जौर बर्चोकी मँ हो । मे राक्षससे अपने जीवनकी रक्षके स्मि | 
तम्हं उसके पास नदीं मेज सकता ।' परतिकी बात सुनकर | 
ब्राह्मणीने कहा--'नहीं, मे स्वयं उसक्रे पास जाऊंगी । पल्नी- | 
के ल्यि सवसे बदकर सनातन कतव्य यही है कि वहं अपने | 
प्राणोको निक्छावर करके पतिकी भलाई करे । ल्ियोके ल्यि यह | 
बड़े सौभाग्यकी बात दहै किं वे अपने पतिसे पहठे ही. | 
पररोकवासिनी हो जार्यै । यह भी सम्भव है किं ल्रोको अवध्य | 


। त्नः कतं 6 हो (^+ 
समन्यकर वह राक्षस सुञ्चे न मरे । यु्षका वध, निर्विवाद है | कु भी निश्चय न कर सकं? वे करंकतव्यविमूढ ही गू | 
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ओर खरीक संदेदग्रस्तः इसल्ि सु्ञे ही उसके पास भेन्यि ।' | 
मो-वापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोरी-आप क्यो | 
रे रहे है १ देविये, धर्मक अनुसार आप दोनो सन्ने एक-न- | 
एक दिन छोड़ देगे । इसख्ग्रि आज ही मुञ्चे छोडकर अपनी | 
र्षा क्यो नहीं कर ठेते १ रोग संतान इसीष्यि चाहते ह कि | 
वह हये दुःखसे चवे ।› यह सुनकर ्मौबाप दोनो . रोने | 
| जु न्तीदेवीकी सत्यनिष्ठाकी विजय हुई । उनके सुखसे हठात्‌ 
॥ एेसी ही वात निकली, जो होनेवाटी थी । सत्यका दृढतापू्ेक 
| आश्रय ठेनेपर ेसा होना किसीके व्यि भी. असम्भव 
र ॥ नदी है । अस्तु; 

हस पड़ | कुन्ती यह सव देख-सुन रही थीं । वे अगे बरदुकर उनसे | 


लगे; कन्या भी रोये विना न रह सकी । सव्रको रोते देखकर 
नन्हा-सा बाह्मण-बाल्क कहने र्गा--“पिताजी | माताजी ! 
बहिन ! मत रोओ ।› फिर उसने एक तिनक्रा उठाकर हसते 
हए का- “मे इसीसे राक्षसको मार डादगा ।* तव सव लोग 


बोर्टी--“महाराज ! आपके तो एक पुत्र ओर एक ही कन्या 


परहृचानेके च्थि मे उनमेसेकिसीको भेज दूंगी,आप घवराये नहीं 
बराञ्चणदेवतने ऊुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको सुनते ह अस्वीकार 
कर दिया । उन्दने कदहा--देवि ¡ आपका इस प्रकार कहना 
आपके अनुरूप ही दै; परंत॒ मे तो अपने लि अपने अतिथिकी 
इत्या नदीं करा सकता ।* कुन्तीने उन्हे बतलयाकि भमै अपने 
निस युच्रको राक्चसके पास मेजुगी, वह बड़ा बलवान्‌, 
मन्त्रसिद्ध ओर तेजसी है; उसका कोई बार भी ङा 
नहीं कर सकता ।' इपर व्राह्मण राजी हो गये । तव कुर्तीनि 
भीमसेनको उस कामके ल्यिं राक्षसके पास मेज दिया । 
भव्य; दूसरोकी प्राणरक्चकरे व्यि इस प्रकार अपने दयक 
इकड़ेका जान-वृञ्चकरं कोई साता वछ्िदान कर्‌ सकती है १ 
कहना न होगा किं कुन्तीके इख आदशं त्यागके प्रभावसे 
संसारपर बहुत ही अच्छा असर पड़ा । अतएव सभीकोौ 
ससे शिक्षा लेनी चाहिये । 


कुन्तीदेवीका सत्यप्रेम भी आदं धा | ये विनोदे भी 


कभी श्रूठ नही बोकती थीं । भूख्ते भी इनके हसे जो बात । 


निकट जात्र थीः उसका ये जी-जानते पाटन करती थीं | | 


महाभारत 
न 


भाक दनय 
हस प्रकारकी सत्यनिष्ठा इतिहासकरे पन्ने उलरनेपर भी दूसरी 


जगह भायः नहीं देखनेमे मती । अर्जन ओर भीम खयंबरमें 
्रौपदीको जीतकर जब माता पास रयि ओर का कि 


| (माता | आज हम यह भिक्षा खये दै दन्न उन्दै 


बिना देखे ही कह दिया--बेदा ! पाचों भाई मिरकर 
हसका उपयोग करो । जव इन्द माद्म हआ क्रि ये एक 
कन्या छे है, तत्र तो ये बड़े असमंजसमे पड़ गयीं । दन्दौनि 
सोचा- -भयदि भै अपनी धात वापस लेती ह तो असत्यका 
दोप्र छता है; ओर यदि अपने पर्बोको उसीके अनुसार 
चलनेकरे ल्ि कहती ह तो सनातन मयादाका रोप होता 
३ ।› पच भादयोका एक ल्लीसे विवाह हो--यदह पले 
कभी नीं देखा-सना गया था । एेसी सितिमे ऊुन्तीदेवी 


अन्तमे उन्होने धर्मराज युधिष्ठिरकी सम्मति पृची ओर उन्दने 

इन्हे सत्यपर कायम रहनेकी दही सलाह द । पीडे रज 
दपदकी ओरते आपतति दोनेपर॒वेदव्यासजीने द्रोपदोके 
पूर्वजन्मोकी कथा कहते हुए उन्ह समञ्चाया कि शङ्करजीके 
वरदानसे ये पोच ही द्रपदकुमारीका पाणिग्रहण करेगे । इस 
प्रकार पचक साथ द्रपदकुमारी विधिपूवंक व्याह दौ गर्यी। 


ऊुन्तीदेवीका जीवन शरूसे अन्ततक बड़ा ही त्यागपृणंः 


> | तपस्यामय ओर अनासक्त था । पाण्डरवोकरे वनवास एवं 
है । मेरे आपकी दवस पोच पुत्र ह । राक्षसको भोजन || 


अज्ञातवासके समय ये उनसे अरग हस्तिनापुरमे ही रदं ओर 
वर्हीसे इन्दोने अपने पु्रोके ल्यि अपने भतीजे भगवान्‌ 
भरीङृष्णक्रे द्वारा क्षत्रियधमंपर उटे रहनेका संदेदा भेजा । 
इन्दोने विदुख ओर संजयका दृष्टान्त देकर बडे ही मार्मिक 
रब्दोमे उन्है कला भेजा-“पुत्रो ! जिस कार्यकरे ल्यि 
्षत्राणी पुत्र उन्न करती हैः उस कार्यके करनेका समय 
आ गया है । # इस समय तुमरोग मेरे दूधको न ठजाना | 
महाभारत-युद्धके समय भी ये वहीं रहीं ओर युद्ध-समापिके 


| वाद्‌ जव धमराज युधिष्ठिर सम्राट पद्पर अभिषिक्त हुए 


ओर इन्दे राजमाता बननेका सौभाग्य प्रात हु, उस समय 
इन्दोने पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका 


| भार अपने ऊपर ठे च्या ओर देष एवं अभिमानरहित 
| होकर उनकी सेवामे अपना समय विताने लगीं | यर्हातक 


कि जव ये दोनों युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वन जनि च्म; 
उस समय ये चुपचाप उनके सङ्ग हो लीं ओर युधिष्ठिर 
# एतद्धनअयो वव्यो नित्योधुक्तो दृकोद्रः ॥ 


मदथ ॒क्षत्रिया घूते तस्य कारोऽयमागतः । 
( महा° उद्योग० १३६ । ९-१० ) 


। 
॥ 
। 





पूणं विश्वास था} जब कौरवोकी 





म्रहाभा्तके प्रधान चाज ५८९१ 
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९1 समक्नानेपर भी अपने हृद्‌ निश्चये विचलितं नहीं 
हुड । जावनभर दुःख ओर क्टेश भोगनेे बाद जव 
सुखके दिन आयिः उस समय भी सांसास्कि सुख- 
भोगको इकराकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या एवं सेवामय 
जीवन स्वीकार करना कुन्तीदेवी-जेसी पित्र आत्माका ही 
काम था। जिन जेठ-जेठानीसे उन्ह तथा उनके प्रो एवं 
पुत्रवधुओंको -कष्ट, अपमान एवं अ्याचारफे अतिरिक्त 
कुछ नहीं मिला; उन जठ-जेठानीके स्थि इतना त्याग 
संसारमे कहां देखनेको मिक्ता है । हमारी माताओं एवं 
बहिनक कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा छेनी 
चाहिय । | 

कु न्तीदेव्रीकौ वन जाते समय भीमसेनने समन्नाया किं 
(माता | यदि वुम्हु अन्तमे यही करना था तो फिर नाहक 
हमलोरगोके द्वारा इतना नर संहार क्यो करवाया १ हमारे 
वनवासी पिताक मृत्युकरे बाद हम वनते नगम क्यौ लायीं १ 
उश्च समय कुन्तीदेवीने उन्है जो उत्तर दिया; वह ददयमें 


अद्कित करने योग्य है । वे बोर्ी--्रेय |. ठमलोग कायर 
वरनकर हाथ-पर-हाथ रखकर न बेठे रहो, क्षत्रियोचित 
पुरुष्रार्थको त्यागकर अपमानपूणं जीवन न व्यतीत करो 
राक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकरास्ते सदाके लिय हाथ 
न घो त्रैठो- इसीव्ि मैने वमलोगोको युद्धे ल्यि उकसाया 
था, अपने सुखकी इच्छासे ठेसा नहीं किया था । मुञ्चे राज्य 
सुख भोगनेकी इच्छा नहींदै। मे तो अव तपके द्वारा 


पतिलोकमे जाना चाहती है । इसलिये अपने वनवासी 


जेट-जेठानीकी सेवामे रहकर म अपना शेप जीवन तपे ही 
तरितार्जगी । ठमलोग॒सुखपूर्वक धर छोट जाओ ओर 
धरमपूर्वक प्रजाका पाटन करते हुए अपने परिजर्नौको सुख 
दो ।' इस प्रकार अपने पुत्रको समश्चा-बुञ्चाकर कुन्तीदेवी 
अपने जेठ-जेठानीके साथ वनमे चली गयीं ओर अन्दसमय- 
तक उनकी सेवामे रहकर उन्ीके साथ दावाभिमे जलकर 
योगिर्योकी भति शरीर छोड़ दिया । कुन्तीदेवी जेसी आदा 
महिलर्पैः संसारके इतिहासमे बहुत कम मिलेगी । 


देवी द्रौपदी 


देरव द्रौपदी पञ्चालनरेश राजा द्रुपदकी । 
पुत्री थी । इनकी उपपत्ति यञवेदीसे हुई थी । इनका रूप- 
लावण्य अनुपम था । इनकरे-जेषी सुन्दरी उस समय प्रथ्वी- 
भरम कोई नीं थी । इनके ररीरसे तरते खिले कमल्की सी 
गन्ध निकलकर एक कोसतक फट जाती थी | इनक 
जन्मके समय आकारावाणीने कहा था--देवताओंका 
कार्य सिद्ध करलेक्रे व्यि क्षत्रि्येकि संहारफे उदेश्यसे इस 
रसणीरतनका जन्म हुआ है ] इसके कारण कोरवौको वड़ा 
भय होगा }› कृष्णवर्णां होनेके कारण लोग इन्हें कृष्णा कहते 
थे । पूर्वजन्सम दिये हुए भगवान्‌ शङ्कर वरदानसे इनं इस 
जन्ममे पोच पति प्राप्त हुए । अकले अज्जनके द्वारा सखयंबसमे 
जीती जनिपर भी भाता कन्तीकी आज्ञासे इन्द पाचों 
भादयोने व्याहा था । 
द्रौपदी आदौ पती थीं । राजसूय यज्ञसे व 
दुयोधनने धृतराष्टूसे कहा था-- “रजन्‌ | उस यकम द्रोपदी 
पहके खयं भोजन न कर इस ब्रातकी देख-भा करती १ 
कुव ओर बौनोतक सब लोगमं कौन खा चुका ओर 
किसको भोजन नही मिला 1, आर॑िणीका यह आदर है। 
आज भी ध्मभीर ङुलाङ्गनापे सबको लिखकर अन्तमं 
भोजन करती है । 
द्रौपदी उ कोटिकी पतिव्रता एवं भगवद्भक्ता थी । 


चरणोमे अविचल प्रीति थी।ये 
इनकी भगवान्‌ भ्रीकष्णकरे ५ 


भी इनका 


उन्हे अपना र्कः हित्‌ एवं पसम आतम धतो 
थी, उनकी सवेग्यापकता एव सर्वशक्तिमततामे ५ तामे > 









भ इ दःशानने पै । 


नंगी करना चाहा ओर सभासदोमेसे किंसीकी हिम्मत न इदं 
किं इस अमानुषी अव्याचारफो रोके उस ससय अपनी खज 
बरचानेका कोई दूसरा उपाय न देल इन्डौने अव्यन्त आतुर 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारा-- 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कष्ण गोपीजनभ्रिय ॥ 
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव । 
हे नाथ हे रमानाथ बजनाथात्तिनाशन ५ 
दौरवार्णवमभ्नं मामुद्धरस्व जनादन । 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ 
प्रपन्नां पाहि गोबिन्द कुरुमध्येऽवषीदतीस्‌ । 

( महा० सभा० ६८ । ४१४४ ) 


हि गोविन्द ! दे द्वारकावासी ! हे गोपीजनप्रिय 
श्रीकृष्ण | हे केशव ! क्या तुम नहीं जानते कि मै कोरवोके 
द्वारा अपमानित हो रदी हू) हे नाथ} है रमापति | हे 
्रजेदा ! हे संकर्यौका नारा करनेवञे जनादन ! सु्च कौरव 
रूपी समुद्रम इबती हुई अवलका उद्धार करो । हे महायोगी 
हे विश्वात्मा ! हे विश्वभावन शरीङष्ण ] हे शरीङृष्ण | कोरोके 
बीच विपन्नावस्थाको प्राक्त सुञ्च शरणागतकी र्षा कीजिये | 


सच्चे द्दयकी करुण पुकार भगवान्‌ बहुत जस्दी सुनते 
ह । भीष्ण उस समय इारकामे थे । बसि वे तुरंत दौड 
अयि ओर धर्मरूपसे द्रौपदीके वस्मे छिपकर उनकी सज 


बचायी । भगवानकी ईपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना 


बद्‌ गयी । दुःशासनं उसे जितना ही खींचतां थाः उतनां ही 
बह बद्ती जाती थी । देखते-देखते बह बर्का देर॒खग 





| ९ शासनकी. 0 क~ प्रचण्ड 2 र - ^ + 
गया । महाबली दुःशासनकी. प्रचण्ड भुजाए थक गयीं 


क कः 
-ऋ 0, 
09 2 ड. द 
+ च ॥ 


| षर 


मह{भास्त 


---------------------------------------- ~` 


परंतु साडीका छोर हाथ नहीं आया । उपसित सारे 
भगवद्धक्ति एवं पातित्रयका अद्भत चमत्कार देखा । अन्तमे 
दुःशासन दहारकर टजित दहो ब्ेठ गया । भक्तवत्सल प्रयुने 
अपने भक्तकी टाज रख खी । घन्य भक्तवत्सला | 


एक दिनकी बात है- जव पाण्डवलोग द्रोपदीके साथ 
काम्यक वनम रह रहे थे दु्यौधनकरे भेजे हूए महर्षिं दुवांसा 
अपने दस हजार रिष्योको साथ ठेकर पाण्डवोके पास अये । 
दुयोधनने जान-बुञ्चकर उन्हे एेसे समयमे भेज जव कि सव 
छोग भोजन करके विश्राम कर रहै थे । महाराज युधिष्टिरने 
अतिथिसेवाके उदेश्यते ही भगवान्‌ सू्यदेवसे एक एसा 
चमत्कारी वतन प्राप्त किया थाः जिसमे पकाया हुआ थोड़ा-सा 
भी भोजन अक्षय हो जता था लेक्रिन उसमे शतं यही 
थी कि जवतक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकरती थीं तभीतक 
उस वर्तने यह करामात रहती थी । युधिष्ठिरे महरिको 





रिष्यमण्डलीकरे सहित भोजनक ठिथे आमन्त्रित किया ओर 
दुर्वासाजी स्नानादि नित्यकम॑से निवृत्त होनेके ल्यि सम्रके 


साथ गङ्कातटपर चे गये | 


दुवासाजीके साथ दस हजार रिष्योका एक पूरा-का- 
पूरा विश्वविद्याल्य-सा चला करता था । धम॑राजने उन सव- 
को भोजनका निमन्नण तो दे दिया ओर ऋषिने उसे खीकार 
भी कर लिया; परंतु किसने भी इसका विचार नहीं करिया 
कि द्रोपदी भोजन कर चुकौ ईः इसल्यि सूर्यके दिये हुए 
बरतने तो उन छो्गोके भोजनकी व्यवसा हो नहीं सकती 


थी | द्रोपदी बड़ी चिन्तामे पड़ गीं । उन्दने सोचा- 
“षि यदि विना भोजन क्रियं वापस छोर जतिर तो वेतिना 
शाप दिये नहीं रहेगे ।' उनक्रा क्रोधी खभाव जगद्िख्यात 
था । द्रोपदीको ओर कोई उपाय नहीं सू्चा । तवर उन्होने 
मन-ही-सन भक्त-भय-भज्ञन भगवान्‌ श्रीकृष्णका सरण किया 
ओर इस आपत्तिते उवारनेकी उनसे इस प्रकार प्रार्थना की- 
कृष्ण कृष्ण महावराहो देवक्रीनन्दूनाव्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्भिविनाज्ञन। 
विश्वारमन्‌ विश्च ननक विश्वतः प्रभोऽग्यय ॥ 
प्रपन्नपाठ गोपा प्रतापा पराधर। 
भक्तीनां च चित्तोनां प्रवतंक नतास्मि ते॥ 
वरेण्य वरदुनन्त अगतीनां गतिभ॑व । 
पुर।ण पुरुष प्राणमनो बस्या्यगोचर ॥ 
सवाध्यक्ष॒पराध्यक्ष वामहं शरणं गता। 
पष्ि मां कपया देव श्रणाणतवर्स ॥ 









नीटोरपढदृरश्याम पद्मगर्माहदैक्षण । 
 पृताम्बरपरीबान  छसकोस्तभभूषण ॥ 
१ परान 
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त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सवसम्पद्‌।म्‌ । 
त्वया नायेन देवेश सवौपद्भ्यो भयं न्न हि॥ 
दुःशातनादहं पू सभायां मोचिता यथा। 
सङ्कटादस्ान्मामुदतुमिदाहि ॥ 
( महा० वंन० २६३ । ८-१६ ) 

हे कृष्ण. हे महावाहु श्रीकृष्ण | हे देवकीनन्दन | हे 
अविनाशी वासुदेव ! हे प्रणत जनके दुःख दूर करनेवाले 
जगदीरवर ! हे विश्वात्मन्‌ विश्वके पिता, विदवक्रा संहार 
करनेवाटेः रारणागत-रक्षक गोपाठ ! हे प्रभो | तुम अव्यय 
हो, प्रजापाल हो, परात्पर हो, ठम मन ओर बुद्धिके प्रेरक 
हो | दे परमात्मन्‌ | ठश्चक्रो मेरा प्रणाम | सव्रके वरण करने 
योग्य हे वरद्‌ाता | है अनन्त ! जिसकी कोद गति नहीं है 
उसकी गति ( सहायक ) वनो । हे पुराणपुरुष ! टे प्राणः 
मनः बुद्धि आदिके अगोचर ! सवके खामी; परम एथ | हम 
तुम्हारी शरणमे दै । हे शरणागतवत्सल । हे देव | कृपया 
मुञ्चे बचाओ । हे नीक्कमल्दल्के समान इयामवदन.! 
कमल पुष्पके गभे समान अरुणनयथन ! हे पीताम्बरधारी | 
हे श्रीकृष्ण ! वम्हारे वक्षःखल्पर कौस्तुभ सशोभित है । 
वम्हीं भूतोके आदि ओर अन्त होः तम्हीं सरके परम आश्रय 
हो | तुम परार हो, ्योतिमंय विश्वात्मा हो; सव ओर 
मुंहवाले परमेश्वर हो । ज्ञानीटोग तमको ही इस जगत्करा 
परम वीज तथा सम्पूणं सम्पदाओंकी निधि वतते दहै । हे 
देवेशा | यदि त॒म मेरे रक्षक हयो तो मुञ्चे समसत अआपदाओसे 
मी भय नही है । जेते वमने पटे कौरवक्षभामे दुःशासनसे 
मेरी रक्षा की थीः उसी प्रकार तुम्हीं इ संकटमे मेरा उद्धार 
कर सकते हो ॥' 

श्रीकृष्ण तो धट-घरक्री जाननेवले है । वे तुरत 
बहा आ पहुचे । उन देखकर द्रौपदीके शरीस्य मानो प्राण 
आ गये; इवते हरो मानो सहारा मिक गया । द्रौपदीने 
सक्षपमे उन्दे सारी वात सुना दी । श्रकृष्णने अधीरता 
रदित करते हुए कदा- “ओर सव.वात पीछे होगी, पहले 
मुने जल्दी कुछ खानेको दो । मुञ्च बड़ी भूख लगी है । त॒म 
जानती नहीं हो मे क्रितनी दूरे हारा-थक्रा आया हू ॥ 
दोपदी लाजके मरे गङ्-सी गयी । उन्दने सुकते-सकते 
कहा--श्रभो | म अभी-अभी साकरर उ हू । अब.तो 
उस बटलोईमे कुछ भी नदी वचा है ।' श्रीकृष्णने कहा-- 
जगा अपनी बलो सुज्ञे दिखाओ तो सही ।' कृष्णा 


टल .ले आयीं | श्रीङृष्णने उतत हाथमे लेकर देखा तो 
एक त्ागक्रा पत्ता चिप्क्रा हू मिलया | 


तथेव 


उसके गलेमे उन्हे 
उन्दन उसीक्रो महम डालकर कदा- (र सागक् पत्तसे 
प्रण जगत्‌ अत्मा यज्ञभोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जर ॥ 
इतके बाद उर्होनि सहदेवे कहा- मैया | अब त॒म 
मुनीश्वरोको भोजनक दि्बुल लञञो |? सहदेवने गङ्खातटपर 


| 
॥ 
{ 
^ 
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जाकर देखा तो वर्हौ उन्हं कोई नहीं मिला । वात यह हुई 
किं जिस समय श्रीकरष्णने सागका पत्ता महम डालकर वह 
संकल्पः षदा उस समय मुनीश्वरलोग जल्मै खड़े होकर 
अधमण कर रहे थे | उन अकस्मात्‌ एेसा अनभव 
होने ख्गा मानो उनका पेर गलेतक अन्नसे भर गया 
हो । वे स्व एक दूसरे भहकी ओर ताक्रने खो ओर 
कटने रगे करि (अव्र हमलोग वरहो जाकर क्या खायेगे ? 
दुवांसाने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समन्चा; क्योकि 
वे यह जानते थे करि पाण्डव भगवद्धक्त है ओर अम्बरीषके 
यहां उनपर जो कुछ वीती थी, उसके बादसे उन्हें 
भगवद्धक्तोसे व्रड़ा उर क्गने ख्गा था | वसः, सव लोग 
वहसि चुपचाप भाग निकटे । सहदेवको वर्ह रहनेवाटे 
तपस्वरयोसि उन सत्रके भाग जनेका समाचार मिला ओर 
उन्होने लीयकर सारी वात धर्मराजसे कह दी । इस प्रकार 
द्रोपदीकी श्रीकृष्ण-भक्तिसे पाण्डरवोकी एक भाय बरला टल 


` गयी | श्रीङ्ृष्णने आकर उन्हे दुर्वासके कोपते बचा लिया ओर 


इस प्रकार अपनी शरणागतवत्सक्ताका परिचिय दिया । ` 
>< >€ ५< 

एक वार वनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवी सत्यभामाके 
साथ पाण्डववोसे मिलने आये । उस समय बातो-ही-बातोमे 
सत्यभामाजीने द्रोपदीसे पूछा--रहिन ! मे तुमसे एक बात 
पती हूं । म देखती हूं कि वुम्हारे शूरवीर ओर बल्वान्‌ पति 
सदा तुम्हारे अधीन रहते है; इसका क्या कारण है १ 
तम कोई जंतरमंतर या ओषध जानती हो १ अथवा 
तुमने जपः तपः व्रतः होम या विद्यसे उन्हं बरामे 
कर रक्खाहै१ सुञ्चे भी कोई एेसा उपाय बताओ, जिससे 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर मेरे वरम हो ज्य ।' देवी द्रौपदीनि | 
कहा-- वहिन ! आप इ्यामस॒न्दरकी परान एवं प्रियतमा 
होकर कैसी बात करती रै । सती-साध्वी लियो जंतर-मंतर 
आदिसे उतनी ही दूर रहती दहै जितनी सपबिच्छूसे । | 


क्या पतिको जतरमंतर आदिसं वशम करिया जा सकता 


है १ भोखी-भाखी अथवा दुराचारिणी छिर्यो ही पतिको 
वामे करनेके व्यि इस प्रकारके प्रयोग किया करती हैँ | 
ठेसा करके वे अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती 
है । एेसी खियोसे सद दूर रहना चाहिये 1 

इसके बाद उन्हौने बतलाया किं अपने पतियोको 
प्रसन्न रखनेके चल्ि वे किस प्रकारका आचरण करती थीं | 
उन्होनि कहा-- “बहिन | मै अहङ्कार ' ओर काम-करोधका 


` परियाग करके बड़ी सावधानीसे सव्र पाण्डवोकी ओर उनकी 


योकी सेवा करती हँ । मे ई््यासे दूर रहती हँ ओर 
न 6 सरः केवर सेवाकी इच्छासे ` ही अपने 
पतियोका मन रखती हूं । मे कडुभाषणसे दूर रती हू , 
असम्यतासे खड़ी नदीं होती, खोटी बार्तोपरं दृष्टि नहीं 
डालतीः ञुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास भी 


नहीं फटकती तथा पतियकरि अभिप्रायपूणं संकेतका अनुसरण 
करती हूं । देवताः मनुष्यः गन्धर्व, युवा, धनी अथवा 
रूपवान्‌- केसा ही पुरुष क्यो न हो; मेरा मन पाण्डवेकि 
सिवा ओर कीं नहीं जाता । अपने पतियेकि भोजन किय विना 
म भोजन नहीं करती, स्नान क्ये बिना स्नान नहीं करती 
ओर बेठे व्रिना स्वयं नदी बेठती । जव-जव मेरे पति घर आति 
ह तततव भ खड़ी होकर उन आसन ओर जल देती हूः । 
म धरके वतको मोज-धोकर साफ रखती हः मधुर रसोई 
तेयार करती ह, समयपर भोजन कराती हू, सदा सजग 
रहती हू घरमे अनाजकी रक्षा करती हूँ ओर धरको ब्चाड़- 
बुहारकर साफ रखती दह्र । म बातचीतमे किसीकां 
तिरस्कार नहीं करती, कुल्टा चिर्योके पास नदीं 
जाती ओर सदा ही . पतिर्योके अनुकूक रहकर 
आलखसे दूर रहती हूँ । मे द्रवाजेपर बार-बार जाकर 
खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा करूड़ा-करकट डाल्नेकी 
जगहपर भी अधिक नदीं ठदस्तीः किंतु- सदा ही सत्यभाषण 
ओर पतिखेवामे तत्पर रहत हूँ । पतिदेवके बिना अकेली 
रहना सृञ्च विसु पसंद नहीं है । जन किसी कौटुम्बिक 
कारयसे पतिदेव बाहर चरे जते है तो मे पुष्प ओर चन्दनाः 


दिको छोड़कर नियम ओर व्र्तोका पान करते हुए समय 


विताती द । मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीति 
अथवा सेवन नदीं करते, मै भी उससे.दूर रहती मथवा स्वन्‌ नहीं करते, मे भी उसपे दूर रहती ह । लिये 
व्यि शासने जो-जो वाते बतायी ईँ उन सबका मै पाटन 
करती हू । शरीरको यथाप्राप्त वसख्रलङ्कारोसे सुसजित रखती 
हूं तथा सवेदा सावधान रहकर पतिदेवका ` परिय रने 
तत्पर रहती हू | 

““सासजीने मुन्ञे कुटुम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये ३, 
उन सवका मे पालन करती हूँ । भिक्षा देना, पूजनः श्राद्धः 
सोहारोपरपकवान बनाना, माननीयोका आदर करना तथा जर 
भीमेरे छ्यि जो-जो धमं विहितैः उन सभीका मेः सावधानीसे 
रातःदिन आचरण करती ह, मे बिनय ओर नियमोको सव॑दा 
सव्र प्रकार अपनाये रहती हूँ । मेरे -विचारसे तो. खियोका 
सनातनधमं पतिके अधीन रहना ही है, वही उनका इष्टदेव 
हे । म अपने पतिवसे वदकर कमी नहं रहती, उने पति्योसेि कट्कर कभी नहीं रहती, उनसे 
अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बदिया वस्राभूषणं नहं 
पहनती ओर.न कभी सासजीसे वाद्-विवाद्‌ करती हूं, तथा 
सदा ही संयमका पाखन करती है । सै सदा अप्त प 
पहले उती ह तया बड जल्ञ बड़ -बृदौकी सेवामे रूगी रहती हू । 
अपना सासकी भे भोजन, बसर ओर जरू-आदिसे सदा | 
सेवा. करती रहती हूं । बल, आभूषण ओर भोजनादिमे 
कभी उनकी अपेक्षा अपने स्थि कोई खिष्त ननन खलः (^ अपने चि कों विशेषता नही रसती ! नहीं रखती ] 
पहले महाराज युषिषठिरके दस हजार दां थीं । सुञ्चे उनके 





` भामः स्मः नस आदि , सबका पता रहता था ओर इस ` 
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1 ४ 
व > ¢ रते 
| सभासदोने भी उनकी प्रशंसा की । परंवु कणने ॐ्ति हुए 


बातकरा भी ध्यान रहता था किं क्रिसने कंथा काम करल्वा || 


जिस समय इन्द्रप्रस्थे रहकर महाराज ४ 
त व करते थे? ह समय उनके साथ एक || द्वारा धसीटी जाने एवं अपमानित दु . 
लख धोडे ओर उतने दही हाथी चख्ते थ । उनकी गणना | नैतिक व्रिजय दही हृद । उनकी बुद्धि १ र ह 4 को 
जर प्रबन्ध मै ही करती थी ओर मही उनकी आवह्यकतार्णं || भी उनकी व्ातकां खण्डन नह त. | १ ॥ दुर 
सुनती थी । अन्तःपुरे ग्वाल ओर गड़सियेसि लेकर सभी || समज्ञानेपर धृतराष्टन दु्वोधनको डाय अं ¢ पदको प्रसन्न 
ठवकोकरे काम-काजकी देखरेख भी मे ही किया करती थी । || क्रनेके ल्य उनसे वर मागनेको कहा ५५ वरदानके 
| रूपमे धृतराष््से केवल रही मोगा किं मेरे पाचों पति दासत्वसे 


८“सहाराजकी जो कुक आयः व्यय ओर बचत होती थी"उस | व) ग क वी 
लका विवरण ओ अकेटी ही रलती थी । पाण्डवलोग कुडुम्बका || पृक्त कर ९ = ४ ट न 
लारा भार मेरे ऊयर छोडकर पूजा-पाठमे ल्ग रहते थे ओर || कछ गग ठे ।' उस समय द्रीपदीने उन्हे जो उत्तर दिया 
-गयौका लार करते थे; ओर मै सवर प्रकारका | बह सर्वथा द्रौपदीके अनुरूप ही था। उससे इनकी निखं भता 
अये-गयोका स्वागत-सत्कार करते थे; आर | या । इन्होनिः कदा - ^ | 
ल छोडकर उसकी भाक करती थी । मेरे पतियौका जो || “7 धमप्रेम स्पष्ट ्षल्कतां था । इन्दानं कहा --"महाराज । 
= य खजाना था, उसक्रा पता भी मुञ्च एकको दी था। | अधिक लोभ करना ठीक नदीं । ओर कुछ मागनेकी मेरी 
€ << 9 ४ = १ ९ 
नै लकी सेवामे सगी | विव्छुक इच्छा नहीं है । मेरे पति स्वयं समथ ह | अव्र जवर 
मै भृख-प्याक्को सहकर रात-दिन पाण्डवोकं सवाम छर॥ | ॥ ५ ५ 
| वे दासतासे मुक्त हो गये तो बाकी सव करु वे स्वयं करर 


स दिन मेरे च्ि समान हो गये | 
थी । सलभामाजी | पिको अनुकर बनानेका श्च तो यदी | ब्रलसे अपने पतियोको दासतासे मुक्त करा दिया | 
उपाय मादरम है ।'» एकर आदद गहपत्ीको घरमे किस | द्रोपदीके जिन खरखरः कलि ब्रालौका कुछ ही दिन 
प्रकार रहना ादिये--इसकी शिक्षा हमे द्रोपदीके जीवनसे | पहठे राजसूय यज्ञम अवभरथ-ल्लानके समय मन्त्रपूत जल्पे 
छेनी चाहिये । ॥ अभिषेक किया गया थाः उन्हीं बरा्ोका दुष्ट दुःशासनके दारा 
»८ >९ >< | भरी सभाम खीचा जाना द्रौपदीको कभी नहीं मूला । उस 
देवी द्रौपदी कषत्रियोचित तेज ओर भक्तोचित क्षमा-- | अभूतपूर्वं अपमानकी आग उनके हृदयम सदा ही जला 
दोनोका असूतपू्वं सम्मिश्रण था । ये बड़ी बुद्धिमती ओर || करती थी । इसीख्य जब-जव्र उनके सामने कोसि संपि 
विदुषी भी थीं । इनका व्याग भी अद्भुत था | इनके पाति- | करनेकी बात आयी, तव-तब इन्हने उसका विरोध ही किया 
ब्रत्यक्रा तो सभी लोग खोदा मानते थे। इन्दं जव दुष्ट ॥ ओर बराबर अपने अपसानकी याद दिखाकर अपने पतिथोको 
दुःशासन वराक खीचते हए सभाम घक्षीयकर खया, उस | युद्धके व्यि प्रोत्साहित करती रहीं । अन्तम जब यही तय 
समथ इन्टने उसे डते हए अपने पतिर्योके कोपका भय | हुआ कि एक बरार कौरवौको समञ्ञा-बञ्चाकर देख छिया जाय 
दिखाया ओर सरे सभासदोको धिक्ासे हए द्रोणः भीष्म | ओर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोकी ओरते संधिका प्रस्ताव 
ओर बिदुर्जेसे सम्मान्य गुरुजनौको ` भी उनके चुप बैठे | ठ्कर हस्तिनापुर जने चमो; उस समय भी इन्दै अपने 
रहनेपर फटकारा । इन्होंने साहसपूवंक सभासर्दोको ललकार | अपमानकी बात नहीं भूटी ओर इन्हानि अपने ठबे-लवरे 
कर उनसे न्यायकी मेगि कीओर उन्द धर्मकी दुहाई देकर | बारछक्रो हाथमे लेकर श्रीकृष्णसे सहा- श्रीकृष्ण | तुम 
ह पूषा कि “जवर महाराज युधिष्ठिरे अपनेको हारकर पीछे | संधि करने जा रदे हो, सो तो ठीक है। परंतु तुम मेरे 
सचे दविपर ठगाया है, एेसी हाक्तम उनका सुद दौबपर | के्ोको न भूक जाना ।' इन्हौनि यहोतकर कह दिया किं 
क 4. दि पाण्डर्वोकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है तो कोर्द बात 
अन्तमे दुर्योधनके भाई विकर्णने उठकर सरसे द्रौपदीके प्रक्ष. ॥ ध न. र | ९ 
< स्रामं करेगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पचि बली पु 
ज्ञ $ अनुरोष क्रिया | उनक्रे साथ जुङ्ञेगे ।› द्रौपदी बीर क्षत्राणी थी । 

॥ ॥ ओर अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट की किं प्रथमतो >९ 4 > , 
= द्रोपदी पच भादर्वोकी खी हैः अतः अकेले युधिष्िरको उन्दँ काम्यकवने जवर दुष्ट जयद्रथ द्रोपदीको बल्मूर्वक ठे 
४ दोन रखनेका कोई अधिकार नही था । दूसरे उन्न | जानेकी चैष्टा करने लगा, उस समय इन्धने उते इतने जोरसे ` 

ॐ अपनेको हारक बाद द्वोपदीको दविपर रगाया था, इसव्यि | धका दिया कि वह कटे हए पेड़की तरह जमी 
भी यह उनकी अनधिकार चेश ही सम्ची जायगी ।› विकर्ण. | ' स ५. 
^ उन नकार्‌ चेष्टा ह। समद्ली जायगी ।' विकर्णः | पड़ा । रित वह तुरंत ही संभल्कर लड़ा हो गया ओर इनं 
बत बिदरने भी उसका समन क्रिया ओर अन्य | जवरद्ती रथपर्‌ बरेडाक्रर ठे चला | पीछे जव भीम ओर ` 















उसे ब्रलपूर्वक बैठा दिया । इस प्रकार भरी सभाम दुःशासन 
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मह{भारतके महानायक 
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अजुन - ~ ¢ भ क 

युन उसे पकड छये ओर उसकी काफी मरम्मत बना 
चुके तव्र इन्दनि दथापूबक उसे हुडा दिया | इस्त प्रकार 
पदो क्रोधकरे साथ-साथ क्षमा करना भी जानती थीं । 


ईनक्रा पातिव्रत्यं तेज तो अपव था ही | जिस किसीने इनके 


ताथ छङ्-छाड्‌ अथवा दुश्चेष्टा की, उसीको प्राणेसे हाथ 
धोने पड़े । दुर्योधनः दुःगापन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक 
जाद्‌ सवका यहा दशा हद्‌ । भला; पतित्रता-पीडिता 
नारका हाय किसको नदीं खा लेगी । महाभारत-युद्धमे जो 
कोरवौका सवनाश हुआ, उसका मृ सती प्रौपदीका 
अपमान ही था | द्रोपदी पौँचौ पर्वोकी सुप्तावस्यम जव 
अश्वत्थामाने हत्या कर डाली, उस अवसरपर द्रौप्दीनि 
द्रोणपुच्रको मारकर उसकी मणि छे अनेके ल्यि भीमसेनते 
कहा । पाण्डवौमे भीमसेनके पराक्रमपर ही द्रौपदीको अधिकं 
विश्वास धा । क्योकि उसने उनको अनेक बार अताध्य कर्मको 
भी सम्पादन करते देखा था | भीमसेन अश्वत्थामाको मारके 
किये गये; परंतु उसको व्रिना मारे ही व्यासजीके वीच 
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महाभारतकरे प्रधान पात्र 
१. भीष्मपितामह 
२. धर्मराज युधिष्ठिर 
३. महाबली भीमसेन 
४, श्रीकृष्णसखा अजुन 
५, मष्टाबीर युवकं अभिमन्यु 
६, भगवान्‌ वेदग्यास 
गुरु द्रोणाचायं 


८ महात्मां विदुर 


वरचावसे वे मणि छेकर दौ, ओर द्रोपरदीसं वोर क्रिः 
्देवि ! द्रोणपुत्रको ब्राह्मण समञ्चक्रर म॑ने छाड द्धः अव 
उसका केव रारीरमात्र वचा हआ है; क्वोक्रिं मणि 
टेनेपर उसक्रा यद समाप्त हो गया । देवि | यह मणि तुम 
लो} 
्रोपरदीका क्रोध शान्त हो गया | उसने कदा---“अच्छा 
ही करिया जो आपने अश्वत्थामाको छोड़ दिवा । वद्‌ गुरुपुत्र दैः 
मेरे गुरुके समान है । मणि ठे टेनेसे वदा चूक गवा। 
व्र इक्त मणिकरो महाराज युधिष्ठिर सिरपर धारणं करं ॥ 
उसक्रे बाद द्रौपदीके कनेसे गुख्का उच्छिष्ट समञ्चकर 
युधिष्ठिर उस मणिको सिरपर धारणक्र सुर्यो उठे 
दरपदतनया द्रौपदीके उजञ्ज्वर चरिरिकी यदह भी एक असैकिक 
घटना है । अपने पेच पुत्रका वध करनेवाले अश्वत्थामाक्रो 
भी गुरुपुत्र समन्षकर उसके प्रति गुरूभाव व्यक्तं करना 
महामहिममयी रानी द्रोपदीका ही काम हो सकता हं । 
एेसी आदश क्षमाशीकता अन्यत्र करीं देखनेकरो नहीं मिती । 


=-= 


२1] # 


पृष्ठ -संख्या 


९. दिव्यदृष्टि संजय 
१०, वीर सात्यकिं 
११. कुरुराज धृतरा 
१२. राजा दुयोधन 
१२३. महावीर कणं 
पतिभक्ता गान्धारी 
मो कन्तीदेवी 
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प्राचीन समय के युद यन्तर 


चील गाड़ी (विमान) (१) 
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पराचीन समय के युद यन्त्र 


सहसार्‌-चक्र (२) 





चत्र दिव्यं सहस्रारं वज्जनाभमयस्मयम्‌ । 
श्रान्तं बालसूर्याभं मणिरत्न विभूषितम्‌ ॥ 
(म० भा० दोणपवे) 


यहं सहस्रार चक्र हजारो तलवार खञ्जरो से युक्क था । इसके बीच में फलाद 
का बज होता था । इसके चक्र सूयं सम चमकते थे । 


प्राचीन समय के युद यन्त 


ओआग्नेयास््र (३) 





ततस्तुमुलमाकाशे शरवप्मजायत । 
उल्काश्च गगनात्पितुः दिशश्चनचकाशिरे ॥ -म० भा- द्रो घ 2) 


यह्‌ श्राग्नेयास्र से निकला श्रग्निवाण, यां श्रम्नि का 06606 


भरे होते थे । इसके साथ श्रम्नि बाणो की वर्षा होती थी श्रौर श्राकाश स्ते 
आकाश में प्रकाश हो जाता था। 


हे । सलेर्डर मे श्रागनेय पदाथ 
उल्काये गिरती थ । श्रौर समस्त 
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अजुन का गारडीव (४) 
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युगपदिक् सर्वास सवतोऽस्रारयवशंयत्‌ । 


पकच्ायमिवाकाशं बाणेश्चकं समन्ततः ॥ 
॥ ( म० भा विराद्‌ पव) 


^ का जगत्‌ प्रसिद्ध धनष था । इसकी विशेषता यह थी, कि इससे एक 
ग क र । श्रजन इसीसे श्रग्नेय बाण गोली आदिं चलाता था, रौर 
साथ ही नाना प्रका 


इसको सहायता से श्रन्य श्रो को भी चलाता था । 


५६० 


प्राचीन पमय के युद यन्त 
द्विचक्रा शतभ्नी (दो पियं की तोप) (५) 





मूलकीलोद्गमाज्नस्य समसंधान भाजियत्‌। 
प्रवाह्य शकटा्यस्तु सुयुक्तं विजयप्रदम्‌ ॥ 


(शक्रनीति) 


यह्‌ भारी होती हे । दो पियो की गाढ़ी से ढोई जाती है । मूल की कील 
के निकालने पर फनर लख्य सम पर लगता दै । 








५९१ 


प्राचीन समय के युद यन्त्र 


9. 


चतुश्चक्रा शतध्नी (चार पहियों की तोप) (६) 





(विन 





बरहन्नालीक संज्ञं तत्‌ कदु विवजितम्‌ । 


न्ति चाम्निसंयोगाद्‌ गोलं लचये सनालकम ॥ 
्तिपन्ति च (कनति) 


अहन्ालीक भी था । इसमे लकड़ी का दस्ता नहीं होता। अग्नि 


इसका नाम बृहन्ता ो ल्य पर तोन) 


लगाने पर नाली वाते गोलो 








प्राचोन समय क युद यन्तर 
खग-गृए (७) 





तानः अुगेरापततोऽहमाशु निधाय शन्त खगमान्‌ ख पव । 
धा त्रिधाचाच्धिनमाशमुक्तस्ततोऽन्तरिक्ते निनदो वभूव ॥ (म भा ५ 
यद्‌ खगवाण श्राकाश से गिरते वारणो को काट रेता है तथ। मोलों को फोड 
देता । गोले श्राकाश में ही चिज्न-भिनन हो जाते ह । भूमि तक पचते ही नहीं| 


क 


















रकालु, अविष्वासी तपा नास्तिक-जन इस्‌ प्रन्थ को संगाने का कष्ट न करे । द्वं 
सतार के प्रष्येक स्त्री-पुर्षो की जन्मकुण्डली का एलेश ब्तले बाला ध 


असली, प्राचीन, हस्तलिवित, वृहद्‌ ब्रन @ु-ट 


भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य 


@ भारत की 80,00.00,000 (अस्सी करोड़) जनता ही क्या, विश्व की 5,00,00.00,000 (पांच अरब) जनता मेँ 
गहरा असन्तोष है, क्योकि वास्तविक सुख-णांति के कहीं दशंन नहीं हो रहै ह । इस कारण मानव-समाज शांति की खोज में 
भटक रहा है। जन, धन, सुरक्षा, हिसा, ईर्ष्या, दरेष, पारिवारिक कलह, णादी-विवाह्‌ की चिन्ता, सन्तान, पति-पत्नी में 
मनमुटाव, नौकरी प्राप्त करने में अडचने, ग्यावसायिक असफलता तथा सत्ता प्राप्ति आदि अनेक चिन्तामों ने किसी-न-किसी 
रूप मं प्रत्येक मनुष्य को जकड़ा हुआ है । इतना ही नहीं, वड़ी शक्तियों के भापसी टकराव तथा माणविक युद्ध द्वारा महा- 
विनाश की आशंका से मानवमाव त्रस्त है । 

@ यदि मनुष्य को भपने वतमान तथा भविष्य-मे घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभासदहोजये तो वहु अने वाली 
विपत्तियो ते छुटकारा पाने तया सौभाग्यशाली समय का पूर्णं लाभ उठाने के लिये कटिवद्ध हौ सकता है । 

@ सोभग्यरूपी समुद्र सवके जीवन में एक वार अवश्य आता है । जिसके पास जितना बडा पात्र होता है, उतना 
उसमें भर लेता दै । सोभाग्य-वृद्धि के समय का पूवं ज्ञान हो तो उमका समुचित लाभ न उठापाने का दुःख नहीं होता! इसी 
प्रकार भासन्न-संकट क पहले से पता चन जाये तो उससे मुक्ति पाने के उपाय भी प्रयोग मे लाये जा सक्ते है । 

@ जन्मकुण्डली के अघार पर पपे सुखदुःख आदि की सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त की जा सकती है भोर “भृगुसंहिता 
कुण्डली रहस्य' इसमे सवते अधिक भापकी सहायता करने मं समर्थं है। 


@ भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य' मँ विक्रम. संवत्‌ 1942 से 2100 वि ० तक की मूरय-कुण्डली्यौ, संवत्‌ 1967 विक्रमी 
से 2044 विक्रमी की अवधि में जन्म लैने वाले स्त्री-पुरूषों की जत्मकालीन मूरय-कुण्डली भौर उनके फलादेण का उल्लेड है । इस 
प्रन्थ के भाधार पर कोई भी स्ती-पुडष अपनी जन्मकालीन सूय-कुण्डली के माध्यम से अपने जीवन में घटने बाली षटना्ं की 

जानकारी स्वयं सरलतापू्वेक प्राप्त कर सकता & । न किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता है गौर न किसी को भेट. 
दक्षिणा देने की । अन्य मे मपनी सूं-कुण्डली को निकाल कर उसका फलादेश स्वयं पढ़ लीजिए । 

@ रस प्रन्यके हरा आप अपना, भपनी पनी, पुव, पुत्री मय? परिवार के किसी ची तदश्य, भित्र तथा अस्य लोगो 
की जन्मकालीन सूर्यं 4 {६4 का फलादेश सरलतापूवंक लात कर सक्ते है । भृगु षि के सिद्धान्त पर माधारित खुलादेश का 
एेसा पिसर्कण भ्रम्थ इपसे पहते कभी प्रकाशित नही हुमा । 

@ देहतो पूस्तक भंडार द्वारा अयक परिश्रम, अनेक वषो की खोज, हजारो मील की यात्रा, भृगुसंहिता के मर्मज्ञ पंडितो, 
संकंडो विद्रानो के अध्यवसाय तया लाखो रूपये ्यय करके, सवंघाधारण जनता के हित के लिये यह म्रन्थ सुलभ हो सका है । 

@ गारटो- पदि संवत्‌ 1967 वि° से 2044 वि० तक की सवधि मे जन्मे किसी भी स्ती-पुरुष कौ जन्मकालीन सुय- 
कुण्डली भौर उसका फलादेश इस ग्रन्थ मे उपलन्ध न हो तो खरीददार्‌ को (कंशमीमो दिखाने पर उसके द्वारा प्रदत्त परन्य का पुरा 
मूल्य (पेकिग व डाकं खच काटकर) लौटा देने के लिए प्रकाणक वचनवद्ध है । इससे अधिक गारन्टी मौर क्या हो सकती है ? 

@ उपयुक्त वधि कौ जन्मकालीन सू्ं-कुण्डलियों के फलादेश के अतिरिक्त किंसी भी अवधि मे जन्म तेने वाते 
स्त्री-पुरुष की जन्मङण्डली का फलादेश, ग्रहों की अन्तरप्रतयन्तर एवं मूक्म दशा जौर उनका फलादेश तथा ज्योतिष सम्बन्धी 





५ 


५ भवृभूत भी इस प्रन्य रत्न में संकलित ह । इस प्रकार यह ग्रन्थ सैकड़ों ज्योतिष प्रन्यो की अवश्यकता को अकेला ही 
पूति कर 

@ 20 >; 30/6 (पुराण साइज) खुले पत्राकार, हस्तलिखित 21 (१ ¶ष्८, बदिया सफेद कागज पर छपे 
ग्न्य कौ भेंट केवल 1001 (एक हजार एक ठपये), सजिल्द ( बादडिग) के 71/-- इपये अधिक्‌ अर्थात्‌ 
10014 71 = 1072 /-(एक हजार बहतर ₹०)} । . क व॒ डाक खचं 30|/- (तीस ₹ु° ) पृथक्‌ 1 एणव्शह० ००४०८ 
(विदेशी सज्जन) £ 220 पड या § 440 डालर. एडवान्स भेजें । उनको ग्रन्थ रजिस्टरी दारा भेजा जायसा । 


@ पठितो एव ज्यं पए अवश्यक स्प से संगृहृणीय, प्रत्येक ्यापारी, मिव 
उण्वाधिकारी तथा क्मंबारी के लिए पठनीय; प्रत्येक घर एवं गद्दी के लिए एुजनीय; बतंमान्‌ का 
भविष्य जानने कै दण्डुक सभी मत-मतास्त्रो के अनुयायी, ण्पोतिष मे श्या एवं विश्वास रखने वाले आस्तिकजनौ तथां 
सवंःसाधारण जनता के लिए सभान सूप से उपयोगी यह ग्रन्थ सीमित संबयां भें छप। है । अतः जो सज्जम्‌ 101 /- ₹० पलगी 
(4 अथवा पूरी रकम वेहातौ भंडार, दिर्लौ-6' के नाम 11.0. या बक 


कापट हारा अभ्रिम 
प्रथ सबसे पहले करमशः शीघ्र सप्लाई किया जायगा ! (४ ००००९, 11४६ ६०४९ 0४ 1०६५०) म भेज दे, उन 
@ अडर देते समय स्पष्ट लिखे किप्रन्य प भेजा जाय अयवा सजिस्व । 


प | एडवांस भये जिला श्रन्थ 
भेजने करा नियम नहीं है। जो सज्जन 101 ( ठ१ भेजगे उन्दं बाकी के 900. =, > प 
रुपये में सजिल्द प्रर्य वी. पी. पी, दारा षर ब॑ठ प्राप्त हो सकेगा । इस विज्ञापन ९ । तथा 971/ 
वचं) की स्पेशल रिमायत दीजायगी।  . = 


 @ दत पधोर कतिकाल मे भाग्यवान ही इत पन्थः को भदा एवं विश्वास पवक प्रप्त कर सक्मे \ ` 
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पत्नी पति का हृदय भोजन के माध्यम से जीतती हं 


सुरुचिपरणै, स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन तैयार करने बाली 
गृहिणी परिवार, पडोत व मेहमान से सम्मान प्राप्त 
करती रें । 
वैज्ञानिक पद्धति से पौष्टिक, मनमावन व स्वादिष्ट मोजन बनाना 
ओर आधुनिक ढंग से उसे सर्वं करना आपका मूलभूत अधिकार 
है- फिर आप ही पष्ट क्यो ? आज हौ ङकुन्तला लिखित 


काण्टीनैण्टल वैलीटैरियन किचिन टृलर 


6071619) ४९भाभा सनी [16०50९6 


पुस्तक लीजिए तथा फाइव स्टार होटलों जसा (८. 
लजीज मोजन स्वय पकाङ्एु ! 






1 पुस्तक मे ्राप पाएगी 


@ दजनों अमेरिकन व यूरोपियन सूमप्स व एष्टीलारईजसं 

@ 50 प्रकार को लजीज तरकारियां 

@ दजनो प्रकार के रायते, खीर, हुए व. पुडिग्स 

@ देगी व॒ विदेशी पकडे, कटलेट्स, चाट-पकोौडी ओौर समोसे \। 
@ 40 से अधिक यूरोपियन व अमेरिकन शाकाहारी व्यजन 1 30 
@ चाइनीज, जापानी ओर अरेबियन विशिष्ट व्यजन भ 
@ भारत के विभिन्न प्रान्तों के विशेष व्यंजन तथा (=. 
@ भिठादर्या, नमकीन, अचार-मुरव्वे, चटनिर्या, शवेत आदि भी । ६. 


9 
„> 
क" > क 


© 400 ग्यजन © बड़ साइज के 200 पृष्ठ 0 मूल्य 65/ 1 उकं खच अलं । 


नोट-- हसी पुस्तक का दूक्षरा भाग (काण्टीनेष्टल नान-वेजीटेरियन किचिन टजर' मूल्य 65/- भी 
------छपकर तयार है । 


१ ध र 
(५, देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, ४५ 
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| ८ देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली दवारा प्रकाशित दुलभ ग्रन्थ ।। 


त. प्राचीन शपस्तरीय प्रयो के सारभन 
| असली । प्राचीन हस्तलिखित मन्त्र महाणवण च 
नागां न दूत तथ। पारलोकिक सुब प्रदान कलने वाते चमत्कारी मन्वा क। अभूत संग्रह्‌ है। मल संस्कृत के साध 
सरल हिन्दी भाष। युक्त ४ प्रथ प्रत्येक मन्व्र-साधक के लिए आवश्यक ल्प से पठनोपर तया संग्रहणीय है। प्राचीन 
संसृत के शास्त्रीय मन्त्रों के अतिरिक्त अनेकों श।बर मन्त्र, इस्नामी मन्त्र तथा जेन-मन्त्रो का उल्नेब भी किया गथा 
है तथ। जिन मन्त्रो के साय यन्त्र-पूजन होता है, उनके चित्र भी दिषे गए ह । हस्तलिित, पराण साइज, खज परत्राकरार 
ग्रन्थ को न्योढावर 17|/- (एकसौ इकहत्तर इपये) पुन्दर कलाय बाईड़ग युक्त 202/-(दोप्तौ दो), ऽक बच 21/- 


अवल ताचोत यन्व-तत्त.- पत्त शिरोमणि ण्ट प्राचीन यन्त्र-मन्त्र॒ तया तन्त्र 


त सम्बन्धी शास्त्रीय प्रयोगो का अत्यन्त 
उपयोगी सद्धुलन है । इसमें उन दल॑भ यन्त्र-मन्त्रादि को सं्रहीत किथा गया है, जिनकी खोज में साधकजन जीवन भर 


इधर-उधर भटकते रहते ह । गुप्त-तान्तिको, महात्मामो तधा सिद्ध-पुषों की कृपा से उपलब्ध प्राचीन यन्तर, मन्त्र एवं 
तन्त्र सम्बन्धी इन प्रयोगो की जानकारी प्राप्त कर आप दंग रह जिग । प्रत्येक तन्त्र प्रमी को इस ग्रथ का अध्ययन 
करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंयदोबण्डों परं प्राप्त है। दोनों खण्ड की भेट385/50 डाक र्य 31/- ₹० पृथक्‌ । 


असलो प्राचीन यन्त्र-मन्त-तन्तर महा शाच्त-त्व सम्बन्धी सेकडों प्रथो के मंयन- 


स्वरूप जो नवनीत उपल हुआ, वह 
हस महाशस्त्र मे सद्धुलित है। दस प्र॑य रत्न मे ठेते सङृढों तानित्रक-प्रयोगों क। वर्णन किया गया है, जिन्हे सरलता 
पूवक सिद्ध क्रियाजा सक्ता है ओर उनके माध्यम पे विभिन्न मनोकामनाओं को एति हो सकती है । यहु ग्रयदो भागों 
मटै प्रथम भागम प्राचीत दूलभ तथा शास्त्रय प्रथो मे वणित अ।ष-प्रथोग सङ्कलित ह तथा द्वितीय भागम वर्तमान 
युग की प्रतिष्ठित तथा उज्चस्तरोय पत्र-पत्रिक्ाओं म प्रकाशित अनुभवी सिद्ध पुरुषों के लेवादिसे सामग्री का चयन 
किया गप्रा है । न्यौछावर, दोनों भाग 225/- डाक खचं 21/- ₹० पृथक्‌ । 
हस्तरेखा, श रीर-लक्षण एवं अकृति-विज्ञान से सम्बन्धिनः 
वहूद्‌ वि गाल सामुद्रिक विज्ञान ` इतना विशाल प्रय हिन्दी तो क्य।, संसार की अन्य कि 
भाषा मे भी उपलग्ध नहीं है! हस.महाप्ंय ते प्राच्य, पारात्य तथा दाज्षिगात्य कातिङ्ञेयन --इन तीनों पद्धतियों के 
माधार पर हाय की रेवाभो, विह्न, पर्वतो तथा बनावट के मार पर जातक के भूत, भविष्य एवं वतमान ध मे 
घटने वाली समस्त घटनाओं कौ जानकारी प्राप्त करने की विधि कासरल हिन्दी भाषा मे बिस्तृत वर्णन क्रिया गया 
४। इस प्रथ को पठ़ने'के बाद हस्त परीक्षाः ५ किमी अन्य प्ररयको पढ़ने की त ही नदीं रहती । हज। रों 
रेव्राचित्रों से सुप्रञ्जित यह प्रय 12 खण्डो मे समाप्त हुआ है। तथा सम्पूणं प्रय 2 जिल्दों में उपलब्ध है । कपड़े की 
पकी जिल्द युक्त सम्पूणं प्रय का मूल्य 163-50 (एक सौ तिरेखठ इपये पचास पैषे), डाक खचं 21/- ₹० पृथक्‌ । 


~ यह्‌ विभन्न मनोकामनाओं 
अली प्राचीन हस्तलिखित वृहद्‌ मन्त ¦ महोद धि पूति करने वाले 
र मन्यं का संकलन-य है । हसक प्राचीन पाण्डुलिपि अयन्त जौणे-शीणं भवस्या में प्राप्त हुईं है, जिसे भायन्त 
व करके मन्त्र शास्तरके प्रमु विद्वानों द्वारा सम्पादित कराया गया है। वषो के परिश्रम द्वारा तैयार कराया 
स १ ्र-थ-रत्न अभी प्रक।शनाधीन है तथा सीमित संश्या मे छप रहा है । भपनी प्रति अभो से सुरक्षित कराकं। 
ता + (0 (एकसौ ग्यारह) रूपये मात्र, डाकं खच 11/- ₹* पृथक्‌ । (क्लाय बारडिग {42 /- सपथे) 


संहिता लङ्काधिपति रावण जहा अनेक 
ञसली प्राचीन हस्तलिखित रावण संहिता विभो के सागर ये, वही वे 
९ = चित “मृगसंहिता' कौ भांति महात्मा रावण दवारा रचित "र्‌।वण 

ज्वरा  महापण्डिनि थे। महि भृगु रचत भृगुस।ह्‌ श 
हिता क स वाली मनभ्न घररनओं क! ज्ञान सरलता पूवक जान क्था जा सकता है । वतंभान समथ के ज्योतिषो 
ज ्रप-रत्न ङे ताम देतो भूपरिचित है, परन्तु इये प्रथ के ह्म में प्रत्यक्षतः शायद ही क्सीने देवा हो । एते मनुपम 
इस न एवं दलन प्रय को इंढ निकालने तथा उसका सम्पादन करने में कितनी कठिनाइथो क सामना करन्‌। पडा 
श ९ अनुमान सहन ही लगाया जा सकत है । परम प्रमु को असोम अनुकम्पासे हम इस दिशा मे कृतकामं 
^ ह ओर अव यह प्रय प्रकाशित होकर अपके समक्ष पुव रहा है । बड़ सादज के खुले पत्रकार, हस्तलिखित सहस्रो 
( तथ। संसृत के साप हिन्दी दीका युक्त य प्रय भाज हौ मेगा लें । भेट 1011/- (एक हजार स्यारह रुपये) 
बलाय बादडिग युक्त 1082 /- ढक दरं 31/- ° भूयस । (2 


> 218१. 4 याचङ) रज्र, रििर्ी-६ (वता | 
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„52. भरक्तवाणी 9 





हमारे छपे 104 नवीन प्रकाशन 


1 -  -_- ------------------- 
1 हनुमान प्रसाद का इष्टान्त सागर (पग भाग) 50/- | 53. योग वाशिष्ठ सम्पूण 300/- 
2, अकवर बीरबल हंसी दिल्लगी (रीप्रिट) 50/- | 54. हस्विंश पुराण 200/- 
3. गंगा उपासना (पूजा व महिमा) 25/- | 55. सुन्दरदास अनुभव प्रकाश 30/- 
4. ओरेम्‌ उपासना (पूजाव महिमा) 25/- | 56. रहीम अनुभव प्रकाश 30/ 
5. ब्रह्मा उपासना (दूजा व महिमा) 25/- | 57. विहारी अनुभव प्रकाश 30/- 
6. नवग्रह उपासना (पूजा व महिमा) 25/ | 58. गोरखनाथ अनुभव प्रकाश 30/- 
7. यमुना उपासना (पूजा व महिमा) 24/- | 59. मल्स्येन््रनाथ अनुभव प्रकाण 30/- 
8. बगला उपासना (पजा व महिमा) 25/- | 60. टीकाराम अनुभव प्रकाश 30/- 
9. सूयं उपासना (पूजा व महिमा) 25/- | 61. कल्याण भारती अनुभव प्रकाश 30/ 
10. तिरुपति बालाजी उपासना (पूजा व महिमा) 25/- | 62. ब्रह्मनन्द अनुभव प्रकाश 30/- 
11. राजघ्यानी बालाजी हनुमान उपासना (पूजा) 25/- | 63. दाहूदपाल अनुभव प्रकाश 30/- 
12. सात दिन का तबला व कोगो-बगो वादन कोसं 25/- | 64. पल्टूदास अनुभव प्रकाश 30 
13. भारतीय नृत्य-संगीत-डांस कला 50/- | 65. गरीबदासर अनुभव प्रकाण 30/- 
14. बापू उपषेण भजनावली 12/- | 66. अर्भिलाषदास अनुभव श्रकाण 30/- 
15. गंगा लहरी (भा० टी०) 10/- ॥ 67. बुल्लेशाह अनुभव प्रकाश 30/- 
16. गजन््र मोक्ष (भा० टी०) 10|- | 68. चरणदास अनुभव प्रकाश 30/- 
17. ऋणमोचनी रामनाम माला 5/- | 69, सहजो अनुभव प्रकाश | 30 
18. णा पजन प्रयोग विधि 5/- | 70. गिरधर अनुभव प्रकाश 30/- 
19. भोरेम्‌ व गयी स्तुति (ॐ गायन्ती संतर महिमा) 10/- | 71. नानक अनुभव प्रकाश 30/ 
20. गोरम्‌ आराधना (ओकार उपासना) 10/* | 72. रसखान अनुभव प्रकाश 30/- 
21. सरल अयोतिष परिचय 12/- | 73. सूर अनुभव प्रकाण 30/- 
22. मलूक भजनावली 5।- 23. महापु एषो के इष्टांत्‌ 51/- | 74. मोटमुक्त अनुभव प्रकाश 30/- 
24. नवनाथ चौरासी सिद्धिं ` 21 | 75. जीवादास अनुभव प्रकाष 30|- 
25. सोहं मौर प्राणायाम 21/- 26. यन्त्र चमत्कार 21/- | 76, शंकरदास मनुभव प्रकाए॒ ` 30/- 


27. तन्त्र चमत्कार 21/- 28. मन्त्र चमत्कार 21/- 


29. शक्तिशाली यन्त्र-मन्त्र -तन्त्रावली 21/- 
30. संपूरणं गायत्री साधना 41/- 
31. निष्यकमं -विधि व देव पूजा पदति 30/- 
32. प्राणायाम दवारा विकिरत (परिवर्धित संस्करण) 12/- 
3:. हरियाणवी एटम.बम 10|- 
34. १० रामस्वरूप की पंचक णान्ति (भा० टी०) 10 
35. सूर भजनावली (जीवन-परिचय सहित) 5/- 


36. पचदेव आराधना 12/- 37. पंचदेवी भाराधना 12/- 
38. षं° रामस्वरूप की हवन पदति (भा. टी,) ` 10/ 
39. प° रामस्वरूप की यज्ञोपवीत पद्धति (भा. टी.) 10| 
40. १० रामस्वरूप की उपनयन्‌ पद्धति (जनेऊ संस्कार)10/- 
41. प रामस्वरूप की पंचनारायण बलि (भा. टी.) 10/- 


` 42. १० रामस्वल्पकी मून शान्ति (भा, टी. 1 10. 


43. पं० रामस्वरूप की श्राद्ध पद्वति (भा. दी.) 10 
44. प° रामस्वररूप क! नान्दीमुख श्रा पदति 10. 
45. रामस्वल्प की एकोदिष्ट श्राद़ पदति (मा. दी.)10| 
45. १० रामस्वशू्प की पावंण श्राद्ध पदति (भा.टी) 10/ 


47. रामस्वरूप की सुतकदाहुकमं ८1 टी.) 10 


48. ¶० रामस्वरूप की एका दशादि सपिण्डो (भा.टौ.)10|- 


49. प॑र रामध्वर्प की प्रेतमंजरी (भा. टी) 10/ 


50. कपूणं कमं काण्ड व ज्योतिष प्रनथ-रामस्वरूप 101|- 


51. सम्तवाणी विलास 30/- 


व प्रकाण 30 
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77. बुन्द्‌ भनुभव प्रकाश 30/- 





78. रविष्टास अनुभव प्रकाश । 30/- 
79. समन्त अनुभव प्रकाश ए | 30/- 
80. तुलसी अनुमव प्रकाण 30/- 
81. मीरा भनुभव प्रकाश (~ 30/- 
82. भन्त्येष्टि संस्कार पदति । 15/- 
83. हम ओौर हमारे संगीतकार 1 
84. संगीत द्वारा चिकिल्सा ू 15/- 
85. रहनुमाये सेहत 100/ 
86. बारमीकि रामायण भाषा 101/ 


87. महाभारत भाषा 101/- 88. पंचतन््र भाषा 15/ 
89. हितोपदेष भाषा 15|- 90. 1000 पहेलिया 1 5/* 
91. भाल राउण्डर गाड 15/- 92 नास्तुपृजा पद्धति 12/- 


१3. गृहप्रवेश पदति 10/- 94. षुलसी रामायण ~ 
95. श्रव महापुराण भाषा श 2 
96. श्याम सृष्वसागर 120/ 
97. श्रीमद्‌ मागवत महापुराण ` 120 
98. दैवी ६ राणं 9॥|- 
99. तुलसी. रामायण आटो काण्ड उवं 
0 0१ दु 150 


101. चैन की नींद सोषपे (०८ | 21/= 
102, शिष महापुर ४ कपूल-गोतिया ब्द करो) 21/- 


103. बार्मीकि रामायण उदू 120 
104. महाभारत उव |  120/ 


20/- 


कय वि स ॑ 


= ~= ~ = नक 


-- ~~~ ----~ -~ >. - 


तोति 


काः वि नागि क 
` ्य्ज््क् १ साहु दोक काक 1 










1 तराना सतप दमा री 







एक क्षा 5 पस लेते १९ 20/“ की रियागत 





हरदी को कर बुलन्द एतना, क्छ करने हले | 

प 1 
खुदाबण्वे ते खुर पूछे बता तेरी र्ता या है । 
साधनासे सभी कुछ प्राप्त हो सकता ह आवश्यकता ह 


संख ची निष्ठा, लगन ओर उचित व रण मागंद्मन & 
प्राचीन यन्त्र, तन्त आर मन्त्र साधकोंकेलि 























सिद्धिया प्रदान कराने वाली 91 वस्तकं (प्रत्येक 





न्नव "(2 य दव य मः 


, पुस्तक सिद्धि बीमा यन्त्र 2] | 32..रावण सिद्धि 

























। 1 | 21/- ॥ 62. चमत्कारी जडी-बटी प्रकाश 21/ 
2. 1 व ¢ /- ॥ 33. हनुमान पूजास्षिद्धि 21/- ॥ 63. रत्न दीपिका (स प्रदीप) 21/- 
ट द्धिदाता यन्त्रसाधना 2] | 0 21/- | 64. यन्त्र सिद्धि । ` 21/. 
4 द ठ १ प्रयोग विधि 2] - | 36 क न 0 (4 न 
6. स्वास्तिक शपित ॐ रट्स्य 21 /~' , सच्च{ फालनामां 0 । ध स ( ् ८ 1 
1 1 दि) 2 ~ (6 , प्राचोन डामर तन्त्र 21/- ॥ 68. तन्त्र विज्ञान {2 211 
8. शिवमहिमा "पक्षः | / . इच्छापूरक़ तिदधिषां 21/- ॥ 69. मन्त्र विज्ञान ॥१1&\ 21/- 
9, लक्ष्मी तिद हल 21 . रत्न परिचय 21/- | 70. शिव पार्वती तन्त्र शस्त्र 21/-: 
10. कमिन्‌ सिदि | £ 2]/- | 41, शिव-पूजा पद्रति 21/- ॥ 71. शिव पार्वती सम्बाद 21/- 
11. डि सिद्धि मंत्रवली 21/- | 42. शनि हैया, साढे पाती 21/- ॥ 72. मन्त्रो का आनम्द 21/- 
1 ^. ६ 1 9) | . 43. मृतक मत्मां से बातचीत 21/: | 73. यन्त्र विद्याः 21/- 
13. यवत्‌ स ५ 1 , गणेश सिद्धि 21/- | 74. तन्व चिद्या 21/- 
अ , शि िदि 21/- | 75. मन्त्र विद्या 21/- 
15. हतुमान-सिदि हि -- 21/ , विष्णु प्िद्धि 21/- ॥ 76. यन्त्र सागर £ क. 21/- 
16. महाविद्या सिद्ध 144 21/ , अलौकिक शक्रया 21/- | 77. तन्त्र सागर “४ 21/- 
17. यन्म गिति विज्ञान “~ 2]/- , शिव-पार्वती विव।ह्‌ 21/- | 78. मन्त्र सागर 21/- 
1 2।/ | 49. रिषलीलामृत  21/ [ 29. दुगा देवौ सदि 21/- 
19. सन्त्र शक्रित विज्ञान 2 1/. , सरस्प्रती दि (शक्ति) 2 1/ 80, मन्त्र एक्ति चमर्कार 21/- 
20. मोहनी विद्या ववि 21/“ | 51. गायकौ सिदि (शवित) 21/- | 81. यन्तन चमत्कार 21/- 
21. बटुक भैरव सिद्धि 21 52. पृथवी मे ग्म धन कहां ? 21 82. तन्त्र षमतकार बह 21/ 
(८ ¢ /" | 53. पौराणिक मन्त्रावली 21/- | 83. मन्त चमत्कार [व 21/- 
23. किंलका री स 2 ॥ 54, तान्विक सिदि क 21/- ॥ 84. १ क (~ 
५ प नोन मतर. 21/. |` 55. कषण शक्तया 21/“ | 85. अष्ट सिवा त 
1 त द 6 त प 21/- | 56. सवदैवी-देवता सिद साधन 21/" 86. व पंत-मं्र-त 01 ।- 
26. स्त्रौ-पु्ष वशीकरण 4 1.2 सदं मनोकामना पूणं मन्व 21/ | 81. भूत ८ < ध 1 
27. शिव संवा ताव ]/. | 58. हिपनोदिरम मेसन शविततचक्त 21/- | 88. षटाकणं महोदधि ।- 
28, देवी-देवता पूजन यन्त्र 21/* 39 अभलियति तस्ीरे कलूब 21/- | 89. नवनाय चौरासी सिदिपां 21/ 
29. काली तन्त 21 | 50 अमलियाते हषखीरे महशूब 21/- | 90. नवनिधि सन्त सिदध 21/- 
30. ल्म नजूम सि 2 (२ 61. रामायण मन्त्राबली 21/- { 91. सोऽहं भौर प्राणायाम 21/- 
31. मह्‌। काली व रू रै ढं नालस्र स्कोप रशर, डाषटनामादट, सबमेरिनशिप तथा हादडोजनं बम 
@ अज फ, १११८ 


. -प्रक।र भित्न था । हमारे प्राचीन षियों सुनियो ने. 
क पास्तथेभी, तो उनक्षानाम व भाकारुप्रकार | | धियो 
० ह्वर धिया हारा भक्राण ते पाताल तक जल, वायु, प्रकाण, ५. र ५ जड़ी बूधियों 
अपने तपोबल फे आधार पर म न्त सो ्ा त वितान मनुष्य अजर, भमर एषं अजेय बनाने के लिए निस्थां भाव ते प्रदात 
एवं, मानष शरीर के पूर्मतम भ तक्रे ते भाज भी वि्ान क कसौटी पर छरा उतरता है या कामना सिधि करे मे समर्षं 
कियाधाणो पि ्ातमभिप्वासी, दृदनिरबयी व भौ संभव कर दिखाते 
रमे अ । | {~~ ह } 

ह । संतारमे कुछ प्त अत्यन्त सह सिद्ध होती 8 । । ततर 
। दसम हमारी उपय १त.१ द 0110 म व्रं 113/ 9 बजाय २०.9३/- को बीपी की जयी । | 


||. २३. -रसिस्न्व्मीोह ` 
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भाष्ठि नहीं धे। भौर यदि 
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१2 
0 








वास्तविक सुल-शान्ति एवं _ 
्राध्यात्मिक ज्ञान श्राप्त करने केलिए 


निम्नलिखित धार्मिक पुस्तकों 


का प्रध्ययन श्रवष्यकरे, .., 


, तुलसीकृत रामायण (माटा टादूप) 


तन्न 


दोहे, चौपाहयो मे - - - - - - ~ 121/ 
2. तुलसीङृत रामायण (मोटा टाइप) 

सबसे बडा साइज. ~ ~ ~ ~ 231/- 
3. यो गवाशिष्ठ सरल भाषा 

(सम्पूणं दो खण्ड). _ _- _-- ~ 300/- 
4. श्री शिव्रमहापुराण सरल भाषा. 1 21/- 
5. श्रौ शिवमहापुराण भाऽ्टी° 

(दुले पत्रकार) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 501/ 
6. देवी भागवत सरल भाषा. - ~ ~ 71/- 
7. देवी भागवत भाग्टी° 


(खले पत्रकार) = ~ -- ~ ~ ~ 501/- 
6. महाभारत भाषा (मोटा टाप) --101/ 
9. महाभारत बडा------ 1151|- 
10. मुख सागर श्रीमद्‌भागवत) 
सरल मावा ~ 121 
11. सुख सागर (श्रीमद्भागवत) बडा 231/ 
12. भक्तमाल सरल भाषा- --- ~ 121; 
13. श्रीमद्भागवत भाग्टी° 
(बले प्राकार) ~ -- ~ ~ ~ 501/ 
14. चारों वेद संपूणं भा०टी° 
(बनास 0 - - 601/- 
15. निणंयसिन्धु (दोनों सण्ड सम्पूरणं) 
भावा ~ ~ 501/- 


(८168 उपर्य कत पुस्तकों मे से जो भी पुस्तके मगानी 
का निज्ञान लगाकर (9111018 25 (पञच्चीस रुपये) का [/.0 पेडागी 
(00142... 10.10.18 बैठे न) कर 





मगाने का पता. 


देहाती 
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, असली प्राचीन हस्तलिखित 


, हरिवंश महापुराण भाषा-- ~ ~ 251/ 
, हरिवंश महापुराण भाऽ्टी°- ~ -~-501/- 
शतपथ ब्राह्मण सपूर्ण भाग्टी° -2000/- 
, शतपथ ब्राह्मण मल~ ~ ~ ~ ~ 
, वाल्मीकि रामायण सरल भाषा ~ -101/- 
+ वाल्मीकिं रामायण भाग्टी°-- 2000|- 
+ अध्यात्म रामायण (खुले पत्रकार) 251 
. वृहद्‌ मन्त्र महार्णव (हस्तनिषित) 202/- 
. वृहद्‌ तन्त्र महाणंव | टस्तलिखित)-202|- 
` वृहद्‌ यन्वर महाणंव (हुस्तलिवित)-202| 
. भस्तली प्राचीन शास्त्रोक्त यन्त्र-तन्त्र. 


. असली प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र 


- भसली प्रात्तीन हस्तलिखित वृहद्‌ 


क णदीर्जयातिष 2001/- 










भसली प्राचीन टस्तलिचित्त ` ्‌ 
भृगुसंहिता महाणशास्त्र- ~ ~ - 552/- 








भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य~ ~ -1072/ 








501/- 











मन्त्र शिरोमणि (दो जिल्दों मे ।~ = 365/50 






महाशास्विसाणः ` 225 









यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र महार्णव 
(वनापिताका व) 606|- 













वु (कि ५१6 





भण्डार 





चाह बातरार, देहली -110006, एलीफतोन-26103 


4 (न ~ 


स 


= 9 क 





स्टेज पर खेलने योग्य विभिन्न लेखकों के 
धामिक, सामाजिक, एतिहासिक व हास्य षे परिपूणं लोकप्रिय 


नाटक व डमं 


@ न्यादरिह बेन (६) 


1 





1 | 
षै ए) [8 ९ | 





@ रामलोला नाटक 3. अव इवान जय किसान 10/- 





न० 1 से 8 व 11-12 (८) 1. बेचन रामलीला 10/- 4. इन्ान-शेतान 10/- 

1. कुशल रामलीला 20/- | 2. भतृ हरि 10/- | 5. कटा -दामन-फुल 10/- 
2. „ „+ (कलाय बाई.) 30|- | 3. सौतेली मां ( ध्रुव, राम, 6. ्षोला-तूफान 19/- 

३. ,, रामलीला गायनं 20/- प्रनमल, रूप बसन्त ) 1 5|/= 7. दोया तीन 10/ 
4 ,„ „› कलाय (वाद.) 30/- | 4" कसी की. रानी 10/- | 8. हिमालय ने पुकारा 16/- 
5. कौ रतसिह चौ रामलीला 20|- | 5. शकुन्तला दुष्यम्त 10/- | 9. एक भगवान एक कुदा 10/- 
6. _ , » (लाय वादं.) 30/- | 6. पृथ्वीराज चौहान 10/- | 10. सात प्रहसन 10/- 
7. बेताब रामलीला 20/- | 7. १प्मरिनी 10/- | 11. यह दक, इक्क है दरक 10 

९. £ „ (कलाय बाई.) 30/- | 8. जलियावालावाग 10/- |. @ धमत कश्यप (६) 

9. बेन शमलीला (६) 10/- | 9. कृष्ण प्रवतार 10/- 1. चन्द्रमुखी 10|- 
10 7 (क्लाय बाद.) 20/- 10 चन्द्ररोखर प्राष् 10/- 2. भट ऊ पवि 10/- 
11. उफ़क्र रामलीला  20/- | 11. सरदार भगतर्सिह 10/- | 3. हमसफ़र 10|- 
12, „ „ (कलाय बाद.) 30/- | @ व १ वामा (६) 4. खून के बाद 10/- 

न्य देच 1. डेढ रोरटं 6/- 5. शायर 10|- 
श 1 (6) 6/ 2: श 6/- | 6. इजेक्शन 1 ६ 

2. ईश्वर मक्त 6/- 1 क ६ @ विरवेवर दयाल "कुलः 

4. मोरष्वज 6/- | 6. घम-ईमान 6/- | 1- कशल ८ (2) 0/6 

5. कृष्ण-सुदामा 6/- | 7, इन्कलाब 6/- | 2. विद्यां नाटक माला 15 

6. भक्त प्रहुलाद 6/- | 8. प्रन्धेर नगरी 6/- | 3. सूप बसन्त 10|- 

0 भक्त पूर्णमल 6/- 9. कन्यादानं 6/- 4. दहेज 10|/- 

8. भक्त रविदास 6/- | 10. विदाई, €| क 10/- 

9. भक्त ध्रुव 6/- 11. सुखी कौन 6/- 6. सोने को जंजीर 10|- 
व (1 12. तड्प ९/- | @ प दलोली के नाटक 
क च ४. 13. फज मृहृन्बत 6/- | 1. दहेज की लानत 10/- 
12. | प 6/ 14. इत्जाम 6|- 2. भूबे भगवान 
1 र गी 6/- @ श्रागाहभ काश्मीरी (£) (भक्तों के भगवान) 10|- 

। ~ | 1. भक्त सूरदास 10/- | 3. भक्त रावण (लकेशपति) 10|- 

15. बौ° ए. पात मजहर 0) 10/- तं < 
80; रणा १ 3. सीता बनवास 10 ॐ नचन्द जवा (८) 

17. धमंपाल-शान्ता कुमारी ८ 4. वीर लव-कुश १ 10/- 
18. सरवर नीर € | 5 सोता का परित्याग 10/- 2. दानवीर कणं 10 
19. ग्रोजुएट पागल €| | 6. बण देवौ 10/- | @ वालभटू गाल्वीय (©) 

20. : 6/- | 7. श्रीभती मंजरी 10/- | 1. बोसवीं वदी 10/- 
५ €/- | @ नारायण प्रसाद बेताब" (©) | @ ए० एल० कपुर (६) 
व 6/- | 1. बेताब रामलीला 20/- 

23. नेताजी सुभाष ह 1. राम राज्य 10|/- 
24. सत्यवान सावित्री (6 ६ । क २/ @ संशो रिल (६) 

25. बीर अभिमन 0/० उ ॑ ९ 
26. भ्रमरिह राटेर 6/- | @ धमदत्त “प्राजाव' | ४ लला सजनः 10/- 
27. नल-दमयन्ती ९/- | 11. सत्य विजय 10/- | @ रिल्म रेश्टर गोल्डी (©) 
@ राजकुमार घनिल (८) ॥. श डे (6) 1. वती खुल गई 10|- 

ह १. 

2. शादीशुदा ब्रह्मचारी 15/- । ~“ सुहं ^ /- | 3. धुरू कं कौ भुर 10 

पता देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, चौक ठ 
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ती पुस्तक मण्डार कं नवीन प्रका 
स्क्रीन प्रिरिय एण्ड स्टीकर इण्डस्टीज | डमिस्टिकंशन्‌ श्रंफ गस्‌ 
स्टीकरों का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है | 
| ओर इस उद्योग मे विकास की असीम सम्भावनाएं है अतः | यी रौर हमारा रामी । | 
अगर आप कम पृजी से लघु उद्योग लगाना चाहते हँ तो कुत्ता पालन के वैज्ञानिक विवेचन पर हिन्दी मे प्रकाशित | 
॥ प्रथम पुस्तक । इस पुस्तक मे अप पाएंगे-- 


आज ह यह पुस्तक मगाए | 9 
इसमे स्क्रीन प्रिटिग तथा स्टीकर दनान के काम अने | @ कृत्तो कौ विभिन्न नस्लों का पूणे परिचय 
॥ @ कनाल (निवास) तथा उपकरणों की जानकारी 


वाले उपकरणों का सचित्र परिचय, कच्चे माल कौ पूणं | 
| जानकारी तथा उद्योग शुरू करने की टैक्िक का पूरा परि- | @ संतुलित भोजन तालिकाणएं तथा व्यायाम व लन 
चय दिया गया है । स्क्रीन द्वारा प्रिटिग करने तथा स्टीकर | @ स्नान, सफाई तथा मरू्मिग के वैज्ञानिक तरीके 
॥ @ प्रशिक्जण (11877) के सिद्धांत व पद्धतियां 


बनाने कौ पूणं विधि सरल भाषा में चित्रौ दारा समज्ञाई गई | 
है। मू्य ₹. 30/- , डाक खनं ¶/- पृथक्‌ | @ विविध रोग, उनसे बचाव व चिकित्सा 


। गभंवती ब्रसूता श्रौ र बालक 00011000 १८८ 120, चित्र 100, मूल्य 25/50, शक खच 5/- पृथक 
गरभधारण से पूवं परीक्षण के महत्वपूणं अंग, प्रसव के | शतिया लडका पदा होगा 
पहले भौर प्रसव के बाद की विशेष सावधानिर्या, आसान | यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी के शक्तियो लडका | 
प्रसव के उपाय तथा शिशु के लिए शया, विस्तर एवं | पदा हो तथा आपकी सन्तान दीर्घायु, सुल्दर, स्वस्थ, गुणवान | 
वस्वादि कौ व्यवस्था किस प्रकार करे आदि विवरण इस || तथा सदाचारी हो तो इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पदे । | 
पुस्तक मे दिये गये है| | इसमे वच्चे को नजर न लगने के उपाय तथा अनेक बीमारियां | 
सचिव पुस्तक का मू. 201- (बीस र.) डाक खद 5/- पृथक्‌ | दुर करने के नूस्ते भी दिये गये ह । ु 

| मूल्य 15/- (पदरह रपये), डाक खचं 5/- पृथक्‌ 


परोक्षा में प्रथम श्ेणी केसे व्राप्त करं? 4 
हाईस्कूल से लेकर बी. ए, वी. काम., बी. ए. सी कपलोट्‌ बार बाईडग एण्ड 
| मंसन्‌रि गाइड 


एम. ए. एम. काम., एम. एस-सी. तथा अन्य सभी कक्षाओं | ं 
प्रस्तुत पुस्तक मे ड़ं को मोडना, बांधना, बोम की | 


॥ तथा विषयों के परीक्षार्थियों के लिए एक बेजोड पुस्तक, | 
जिसको शिक्षा शास्त्रियों दारा मुक्तकठसे प्रशंसा की गई नाप-तोल, एरिया अनुसार लोहे के सरियों कौ उचित ष॑मा- | 
| इश, फाउण्डंशन, आर. सी. सी. स्तम्भ (पिलर) लिटल, | 


| है। प्राइवेट परीक्षार्थीके रूप में बैरने की सुविधा उपलब्ध 
करानेवाने विश्वविद्यालयों के बारे मे पूणं जानकारी के साथ || स्लेब, स्टील की छं को मोडना व बाधना, सीढ़ी व जनों | 
(8147025९) के नवीनतम डिजाइन, सर्कुलर टेक आदि 


| साय छाववृक्तियों के लिए मवेदर्नो का प्रारूप आदि भी इसमे ¦ 
का विवरण तथा विल्डिग सम्बन्धी ठेविले भी दी गई है। 


मूल्य 30/-, डाक खचं 7/- पृथक 



















"दनद ~ वाद ष्ण ग्द छि ण 
























दिये गये हैँ । | 
मूल्य 12/- (बारह रूपये), डाक खच 5/- पृथक्‌ ` 






अन्य ््रष्ठतम प्रकाडान 
1. वाल्मीकि रामायण (भाषा) डीलक्स संस्करण 101/- | 8. 966611# [०५९ ४०४ 2081197 & 2९1619| 
2. संपूर्णं कमं काण्ड व ज्योतिष ग्रन्थ--रामध्वर्प 101/- { ` 11101648 | 10.00 
3. मिनी स्पीडली इंगलिश स्पीकिय कोसं 10/- | 9. ०४1० नल जण प्रनटः 1 2.00 
4. चादत्ड स्पीडली दंगलिश स्पीकरिग कोषं 2/- [[0. ऽत्०गा०्‌ जलं & 1645प्ला1ला15 2 116 । 
5. लेटेस्ट स्माल स्केल इण्डस्टी -4>/- | ऽ््‌ एण्वप्लड र ध 
| 6. बेसिक ्ैकिटकल बुक इन इलैक्टिसिटी 25/- | 1. 4 (्माएलं€ ९०४७९ 10 | 6001६6४ ५ 
| 7. आटो इलैक्टरिशियन (एस. के. जं न) . __ 20/- ॥ 1700 ० (०गतप्ट, (भ) 80०६) 15.00 


` [गलका प्क भग्र, वह बानार वलौ 70 
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